२३०१ हे के 
टी 
पारण्यरन्त”', अगरेणी शिक्षा, हि बल |] 
, प्रभृति पम्तकोंके लेखक और गु 


कितनी दी पुस्तकोंके 
अनुवादक 





हैंचार ) अग्रेल | अजिल्दका मूल्य ९) 
अल १ &22७४82७8% 
थु 





मेरे प्यारे देशवासियोंने “स्वास्थ्यरक्ञा” और “चिकित्सा-चन्द्रोदय' 
सात भागोंका आशातीत आदर किया है। तभी तो “स्वास्थ्यरक्ता! 
के आठ-आठ संस्करण हो गये और उनमेंसे कितने ही पाँच-पाँच और 
ले-छे हजारी । “चिकित्सा-चन्द्रोदय” की क्रद्र “स्वास्थ्यरक्ता” से भी 
अधिक हो रही है। यह उसी क्रद्रका नतीजा है कि, इसके पहले 
भाग के तीन, दूसरेके चार और चौथेके भी तीन संस्करण छप गये | 
सातवें और छठे भाग अभी थोड़े द्वी दिनोंसे निकले हैं। पर वे इन 
“भागोंसे भी जल्दी खत्म द्ोते दिखाई देते हैं। मुझे अपने लिखे प्रन्थों 
की ऐसी अभूतपूर्व कदर होती देखकर जो आनन्द अनुभव होता है, उसे 
में क़लमसे लिखकर वता नहीं सकता | पर यह सब हे, श्रीकृष्णकी 
ऋपाका फल | उस अशरणशरण, अनाथनाथ, दीनवत्सलकी जिसपर 
'ऋपा होती है, वह तुच्छ-से-तुच्छ व्यक्ति होनेपर भी सफलता ग्राप्त 
'करता ही है। में एक अतीव तुच्छ और नगण्य हिन्दी-लेखक हूँ; पर 
उसकी विशेष कृपाके कारण, अटकसे कटक और काश्मीरसे कन्या- 
कुमारी तक, मेरी सुख्याति दो रद्दी है। मेरे नामके साथ प्रकाशित 
बुरी-से-चुरी पुस्तककों भी लोग शौक़से खरीदनेको तैयार रहते हैं। 
अगर उसकी मुझपर खास मिहरबानी न होती, तो मेरी लिखी पुस्तक 
£के सेर भी न बिकतीं | चिकित्सा-चन्‍्द्रोदयका मूल्य कम नहीं है, 
“पूरे चालीस रुपये आठ आने हैं। राजा-महाराजा और सेठ लोग थो 


बस: कफ 
याकुक्ष दों जाता है। इसलिये कऋत्रिस उपायोसे रोगीकी हवा 
बुकंरनी चाहिये। पंखेकी हवासे हानि नहीं होती; वल्कि लाम दी 
लेणेता है। क्योंकि शालमें फहा है--“व्यननस्यानिलस्वृष्णाल्वेंद्मू- 
भग्छौभ्रमापहः” अर्थात्‌ पंखेकी हवा पसीना, प्यास, वेहोशी और 
३ वेद कानको नाश करती है। परन्तु जिस क्िस्मके पंखेकी हवा 
डा्गीके लिये अच्छी हो, उसी क्िस्मके पंखेकी हवा करनी चाहिये। 
नाभावप्रकाश” में लिखा है?-- 
<सि ध्ताइके पंखेक्ी हवा त्रिदोपनाशक होती दै। बांसके पंखेकी 
$ था गरम और रक्तपित्तको कुपित करनेवाली होती है, 
कि भिदोपनाशक, चिकनी, हंदयकों दितकारी ओर उत्तम दै। चमर, 
*चबारछ॒ल और चेतके पंखेकी हवा भी कपड़ेके पंखेकी तरह परमो 
4 अमन होती है।” "“हारीत-संदविता” में लिखा हैः-- 
धसः “ताइ़के पंखेकी हवा तथा केलेके पर्तेक्नी दवा शीतल और 
॥ थुर है। इनकी हवा थकानकों हरती है; नींद लाती है और आनन्द " 
सी है तथा शोक, रोग, विकार, दाह, पिच, परिश्रम, ग्लानि और 
मको शान्त करती दै। इन दोनों ठरहके पंखोंकी हवा सव तरहसे 
उम्त है; पर इसमें भी एक दोष है, वह यह कि गीलेपनके कारण 
ते कक्षक्ों कुपित करती है।” ताड़का पंखा सूखा हो सकता है, पर 
किक्रे प्तेका पंखा सूला किसी कामका नहीं। केलेके पत्तेका 
लग पित्तज्बर भोर दाहब्वरमें हर तरह उत्तम है। 
६ खसके पंखे और मोरपंखसे बने पंखेकी हवा अच्छी होती 
है इनकी हवा सुगन्धिद, किसी क़द्र शोतत्व, सानि; अम मूच्छों, 
६- देशी, शोष, विस और विषको नाश करनेवाली होती है। 
वि कॉसीके वर्तेनक्री हवा रूखी और गरम दोती है; किन्तु 
9 देतुकों शान्त करती, श्रम, दाहइ--जक़्षन और थकानकों नाश करी 
नि खुल देती और नींद लाती दै। 


३7० 





है ज्वरका सामान्य चिकित्सा-पथ्यापथ्य | झ' 


बाँसके पत्तेकी हवा तन्‍्द्रा और निद्रा करती है, रूखी और कपैल 
है, किन्तु वातको कुपित नहीं करती | 
कपडेकी हवा घावपर सूजनवालेके हक़॒में अच्छी नहीं है। यान॑ 
इसके सिवाय और सबको अच्छी द। लाल कपड़ेकी हवा सदा खरा' 
है, अतः लाल कपड़ेकी हवा सदा त्यागनी चाहिये, क्योंकि बह क' 
ओर रफ्त -- खूनको कुपित करती है, तथा अनेक रोग पेदा करती | 
ओर परिश्रम, ग्लानि, प्यास, तन्द्रा तथा निद्रा बहुत करती है। 
भोट---रोगासुसार या दोषानुसार जैसे पच्ठे की हवा उपकारी हो, वैसा ६ 
पह्छा कासमें लाना चाहिये। जाल घखकी एदा सदा त्यागनी चाहिये । घष्वप 
सूजनवालेको फिसी तरहके भी कपड़ैके पहुंकी हवा अच्छी नहीं है। कफप्रधा 
रोगमें केले और गीले ताड़के पक्केकी हवा अच्छी नहीं है। बॉसके पंखेकी हर 
रक़-पित्त, पित्तज्वर और दाहइज्वरमें अच्छी नहीं ऐ। साधारणतया, ज्वरचालों 
लिये सफेद घर, सोरपट्ट, चमर और सूखे तादके पंखेकी हवा! हितकारी है 
'बिजलीके पंखेकी हवा ज्वरवालेके लिये दितकारो नहीं है 


ज्वरमें पथ्यापथ्य । 
( ज्वर-रोगीके त्यागने और सेवन करने योग्य आहार-विहार , 


सभी रोगोंमें पथ्य और अपथ्यपर ध्यान देनेकी सबसे बड़ी ज़रः 
रत है; क्योंकि पथ्य यानी द्वितकारी आद्यार-विद्ार सेवन करने 4 
अद्ितकारी आद्ार-विद्दार त्यागनेसे,'बिना किसी दवाके भी, ९९ 
आराम हो जाता है; पर, अपथ्य सेवन करनेसे, हज़ारों <प रू 
खानेसे भी, रोग नाश नहीं होता । कहा हैः-- ह 


विना<पि सेषजैर्व्याधि; पथ्यादेव निवर्चते | 
न तु पथ्यविदीनस्थ भेषजानां शतत्रपि॥ 
पथ्ये सति गदातंस्थ किमौषध निषेषण । 
पथ्येध्सति गदारतस्प किमौषधनिषेषणे ॥ 


न हक / मर ही मा । हि का > ७२४२७ - 
___ बे ३/६7/0॥333, 


घर “5 डकत्ता-चन्द्रीदिय .] मकर पाक उक्त न क रस 4] 


. सारे रोग, विना औषधि सेवन किये, केवल पथ्यसे ही नाश हो 
बाते हैं; परन्तु कुपथ्य सेवन करनेसे, सेकढ़ों दवाइयाँ द्ोनेपर भी, 
ग्रेग आराम नहीं होता | 


| यदि पथ्य सेचन करे तो औषधिकी फ्या जरूरत ? अर्थात्‌ हित- है 
हरी आद्ार-विहार सेवन करनेवालेको दवाखानेकी ज़रूरत नहीं, 
पद तो पथ्य सेवन करनेके कारण, बिना दवा ही आराम हो जायगा; 
एसी तरह अपथ्य सेवन करनेवाले यानी अद्दितकारी आहद्यार-विद्दर 
पैवन करनेवालेकों भी दवाकी जरूरत नहीं; क्योंकि जो अपध्य. 
सैबन करता है, वह हज़ार उत्तम-से-उत्तम दवाइयोँ खानेसे भी 
आराम न होगा। 


! कैसे अनमोल उपदेश हैं ! इनके भीतर कैसा श्रसृत भरा हुआ है 
मे रोग नाश करने और आरोग्य रइनेके सच्चे भन्‍त्र हैं।पर दुःख 
है कि, आजकल भारतवासी आयुवंदका पढ़ना छोड़ देनेके कारण, इन 
मनसोल उपदेशोंको जानते ही नहीं। जानते हैं, केवल चिकित्सक; 
पर वे भी दु्मोग्यसे जितना ध्यान अच्छी-अच्छी औषधियोपर देते हैं, 
रन मुख्य और शीघ्र रोग नाश फरनेवाली तत्वपूर्ण बातोंपर नहीं देते । 
आाजकलके वेय अच्छी तरह रोगीसे बात भी नहीं करते; ज़रा नाड़ी 
शुई, दो चार बातें पूछीं और नुसख्ा लिखा; फीस हाथमें आते ही नौ 

हे ज्यारह हुए। रोगी या रोगीके परिचारकने पूछा कि, वैद्यजी ! 
ऐगीको क्या पथ्य और अपध्य दे, तो जूते पहनते हुए फरमा दिया-- 
इंअभी तो लंधन होने दो !” यदि सोगीको अन्न दिलाना हुआ तो कह्द देते 
नह -“रूखी रोटी, मूँ गकी दालका पानी अथवा सावृदाना देदो ।” बस 
देझों गया, सब फाम। वै्यराजका फ़ल्ले अदा हो गया! अब रोगीका 
ससिरिचारक या घरका आदमी आयुर्वेदका ज्ञाता हआऔ, तव तो वह रोगीको 





पविद्यरोंसे चचावेगा । नहीं तो बेचनीका यश घूलमें मिला और रोग 
आण सकझ्कूटसें पड़े। रोगी या रोगीके परिचारककों पथ्यापथ्य-सम्ब 
बातें बतला देना वेयराजका पहला कत्तेव्यकर्म है। जो वैथ इस 
ध्यान नहीं देते, अन्धाधुन्ध दवा दिये जाते हैं, उन्हें कर्म-भाग्यसे 
कभी सिद्धि भाप्त हो जाती दे। आयुर्वेदर्मे लिखा है।-- 
मिषक्‌ सर्वेष्‌ शोगेषु निर्दिशनि यथायथम | 
निदान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यत्रात्‌ विचिन्तयेत्‌॥ 
पूरे सर्चगदे कुर्यात्‌ निदानपरिवर्जनम्‌ | 
तेनेव रोगाः शीरय॑न्ते शुष्कनीराइवांकुरा! |! 
रुणः सर्वाण्य पथ्यानि यथारव॑ च विवर्जयेत्‌ | 
ता श्पथ्येविवद्धन्ते दोहदेरिव बीरुघ!॥ 
वैधको चाहिये कि, समस्त रोगोंमें यथाये रीतिसे कहे हुए ॒ 
आर झपधथ्य,--इन तीनोंपर विचार करे। 
पहले सब रोगोंमें, रोगका निदान यानी कारण बन्द करना मै 
क्योंकि रोगके कारणको त्यागनेसे रोग इस तरह नाश ह्वो जाते हैं, जि 
'तरह जलके सूख जानेपर बृक्षके अंकुर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। । 
णोगी ह्पपथ्य पदार्थोंको बिलकुल त्याग दे, क्योंकि अपथ्य-्स ... , 
शशेग इस तरह बढ़ते हैं, जिस तरह जल सौंचनेसे चेल बढ़ती है । 
सारांश यह है कि, रोगीको अपथ्य-सेवनसे घचाना चाहिये ८ 
पथ्य-्सेचनकी सलाह देनी चाहिये; साथ ही रोगके कारणको ऊ. 
उसे फौरन बन्द करना चाहिये | नहीं तो असछत पिलाने से सी उ'. 
न होगा। जिसको मिट्टी खानेसे पीलिया हुआ दे, उसका सिट्टी 
बन्द न किया जायगा, तो उसे केसे ओरास होगा ९ जिसे एक साथ : 
सछली या दूध-सूली खानेसे रोग हुआ दे, उसका दूध-सछल्ली या ५ 
मूली एक साथ खाबा बन्द्‌ न किया जायगा, वो रोग कैसे आराम छोप: 
जिसे अति ख्री-प्रसंगसे क्षय-रोग हुआ है; उसको आगे ख्री-असंग कर. 





मना किया जायगा, तो केसे ज्यरोग जायगा ? इसी तरह भर उदाह- 
ह भी समझ लीजिये। यदि कोई नये ज्वस्वाला ज्वस्में स्नान अथवा 
[असंग करेगा, तो वद्द कौनसी दवासे आराम होगा ? यदि नवीन 
/ रालेकों भन्धाघुन्ध वमन या विरेचन करा दिया जायगा, तो उसका 
/र बिगड़कर विपमज्वर न हो जायगा ? यदि ज्वस्थालेको ज्वरकी 
[शतमें क्रोध करनेकी मनाही न की जायगी और वह क्रोध करेगा, तो 
शैका ज्वर बढ़ेगा या घटेगा ९ 
$ ज्वर्रोगीको जिस तरह अपध्य-सेवन हानिकारक है, उसी तरह 
हैं वेच्की दवा क्षेना भी अनिष्टकारक दे। लोलिम्बराज मद्दोदय 
पते हैंः-- 
गा ओऔपषध॑ मूढ वेधानां त्यजन्तु ज्वसपीड़िता! | 
स.&$पंसर्गसंसक्/ कलत्रमिव साधवः ॥ 
ज्वर-पीड़ित मनुष्य मूढ़ वेद्रकी दवाको उसी तरदद त्याग दे, जिस 
& परपुरुषता नारीको सज्जन लोग त्याग देते हैं। 
; बहुत सममा चुके, समभदारोंके लिये इतना फम नहीं है। अब. 
यह लिखते हैं कि, ज्वरवात्रों और खासकर नवीन ज्वस्वालोंकों 


क्रकिन बातोंसे परदेश करना चाहिये।-- 

पि नवीन ज्वरमें अपथध्य । 

$ पस्कान्यदेहांश्व स्नेहान्संशोधनानि च। 
दिवास्प्त॑ व्यवायंच व्यायाम शिशिर जलम्‌ | 


७ क्रोध प्रवात सोज्यांस्च वर्जयेत्तरुणज्यरी॥ 

थिपर्ण ज्वर यानी नये बुखारमें रोगीको खान प्रभृति करने, चन्द- 
क्‍ हा लेप करने, तेलकी मालिश कराने-स्नेहपानादि-घी देल 
। हि “पीने, वन, विरेचन--जुलाव वसैरः लेने, दिनमें सोने, 
हो करने, कसरत, करने, शीतल जल पीने, क्रोध करने, ( बाहरी ) 


७ 


हवा और भोजन-इन सबसे बचना अर्थात्‌ इन्हें व्याग देना चाहिये 
इन अपश्योंके सेवन करनेसे शोष, वमन, मद, मूच्छों, भ्रम, उषा 
प्यास और अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। 

'र॒ हारीत संहिता”मसें लिखा हे,--“कसरत करनेसे ज्वर बढ़ता है 
मैथुन करनेसे शरीर जकड़ासा द्ो जाता है तथा मूच्छा और सत 
होती है; स्नेह पान करनेसे मूच्छौ--बेहोशी, वमन, मद्‌ और असच्ि 
होती है। भारी अन्न खाने और दिनमें सोनेसे सलविष्टस्म दो जाता है 
दोषोंका कोप होता है, जठराग्नि मन्दी हो जाती है और शरीरके ख्रो 
वा छेद बन्द दो जाते हैं । 

“चरक”सें लिखा हैः-- 
नवज्वरे दिपास्वप्त स्नानाम्यंगात्र मैथुनस्‌ | 
क्रोध ग्रवात व्यायाम कपायांश्च विवर्जयेत ॥। 
नये ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान करना, शरीरमें तेलकी मालिश 
फराना७, अन्न भोजन, अत्यन्त हवादार स्थान, परिश्रम और कषार 
यानी कपेले रसका काथ पीना--इन सबसे बचना चाहिये। 


& चातज्वरमें तेल की माल्िशकी मनाही नहीं है। ““चरक”में लिखा हैः-- 
ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक््यापिहिक्रमस्‌। 
कुर्यानिसतुवन्धानामस्यंगानापक्रमम्‌ ॥ 
पाययित्वाकपांयज्च भोज्येद्रसमोजनम्‌ | 
जीर्ग॑ज्वरूरंक॒र्यात सर्वशश्चाप्युपक्रमम्‌ ॥ 

यदि घातज्वरसे कफ अथवा पित्तका सम्बन्ध न हो; यानी शुद्ध चातज्वर दो 

तो पहले ही लंघन आदि कमकी उपेक्षा करके, झभ्यज्ञ भादि चिकित्साका * * 
जम्बन करो अथात्‌ शुरू, बाठज्वर हो, उसमें पित्त और कफका लवलेश न हो 
तो लंघन घग्गैरः न कराकर, तेलकी मालिश घर रः कराओ; रोगीके सीठे .। 
लिकने काढ़े पिलाकर भांसरस पिलाओ । चातज्वरमें सारे काम जीणे फ़्वग्क 
तरह करे।। यानी घातज्वरका इत्लाज जीणेज्वरकी तरह करो । 

; ६ न 





ओर भी कहा दें।-- 
स्‍्नान॑ विरेक सुरतं कपाय॑ व्यायामस्य॑जनमह्दि निद्रांसू | 
दुग्घ॑ घृत॑ बैद्लमामिप॑ च तक्र॑ सुरां स्वादु शुरु द॒व॑ च ॥ 

' अत प्रवांतं अमर च क्रोध॑ त्यजेत्‌ अ्यत्ाचरुणज्वरात: | 
आसप्तरात्रं तरुणज्वरं तत्‌ सर्याहमष्यं परतः पुराणम्‌ ||" 
स्नान, जुल्ाव, मैथुन, काढ़ा, कसरत, उवटन और तेलकी मालिश, 

विनमें सोना, दूध, घी, दाल, मांस, माठा, शराब, मीठे पदार्थ, भारी 

_अदाथे, पतले पदाये, अन्न, हवा, घूमना और क्रोध करना--इनकों वरुण 
अर अर्थात्‌ नवीन ज्वरवाला रोगी त्याग दें; यानी इन सबसे परदेज्ञ 
फरे। ज्वर आनेके दिनसे सात दिन तक ज्वर “तरुण या नया” 
3: हलाता है; बारह द्नि तक “मध्यम और इसके बाद धथुराना” 
फहलाता है| 
ओर भी लिखा हैः-- 


सज्वरों ज्वस्मुक्कोेवा विदाहीनि गुरूणि च। 
असात्म्यान्यत्न पानानि विरुद्गधाष्यशनानि च ॥ 
व्यायाममति चेष्ट वा<्स्यंगं स्नान॑ च वर्जयेत | 
एवं ज्वः श॒प्त॑ याति शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ ॥ 
. ब्यर-रोगी या ज्यर्से छूटा हुआ मनुष्य दाहकारक, भारी, अपनी 
उक्ृतिके अतिकूल--मिजाजके खिलाफ़ अज्नपान, विरुद्ध भोजन, कसरत, 
गलना-फिरना-डोलना तथा तेल वग्गैशकी सालिश और स्नान--इन 
हँविको त्याग दे। इनके त्थागनेसे ज्वर शान्त हो जाता है और 
दे न्त-होकर फिर नहीं आता । 
९ दवारीत-संदिता”में लिखा है--/दाहकारक और भारी अन्न, कफ- 
.छंगरी पदार्थ, तेलके पके हुए खट्टो साग, द्द्दी, दद्दीका तोड़, शिखरन, 





छुद्र अन्न, बहुत जल पीना, पान खाना, घी; शराब, क्रोध, शोः 
'रातमें जागना, दिनमें सोना, गाड़ी घोड़े, हाथी और गेंडेकी सवारी- 
इनको त्यागना ज्वरवालोंके लिये भला कहा है।” 


“भुश्र॒व उचरतन्त्र”में लिखा हैः-- 


ज्वरे भ्रमोहो भवति स्वल्पेरपि विचेष्टिते! । 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्यूत्रोच्चारो च कारयेत्‌ ॥ 
ज्वरमें ज़रासी भी चेष्ठ--मिहनत प्रभूति करनेसे मोह या बेहो': 
हो जाती है। इसलिये रोगीको बिना मिहनत, बेठे-वैंठे ही भोज 
कराना चाहिये और पाखाने पेशाबके लिए भी सहारा देकर है 
चाहिये । | 
ज्वर्में जिस तरह मिहनत करनेकी सुमानियत है; उसी 
'दिनमें सोनेकी भी सर्त मुमानियत है । 


#ज्ञावप्रकाश में लिखा है+-- 


दिवास्वापं न कुषीत यतोञ्सौस्यात्‌ कफावह! । 
पग्रीष्मचर्जेष्‌ कालेषु दिवास्ापो निषिष्यते ॥ 


रोगीको दिनमें न सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोनेसे 
बढ़ता है | ओऔष्म ऋतु-- गरमीके मौसमके सिवा और सभी मौस 
दिनमें सोना मना हे । 

ज्वर ?गीको जहाँ तक हो सके, यदि वह लंघन करने योग्य 
लंधन कराने चाहियें; क्योंकि ज्वर आम दोपसे होता है और भो 
न करने यानी उपवास करनेसे आम नष्ट द्ोता है; किन्तु कितने 
.नवीन ज्वरॉसें. सी लंधन कराना--रोगीका बल घटाना और, 
मारना है; क्योंकि बलके अधीन आरोग्यता है और आरोग्यर 


मम िशमिकक लिर मिस कर लक अटल मिला म  क 
ये ही चिकित्सा की जाती दै! यदि रोगी वालक हो, बहुत 
मज़ोर हो, सी दो और गर्भवती हों अथवा कामन्वर, शोकज्वर 
रैर भमज्वर था निराम घातज्वर हो, तो रोगीको हलका भोजन देना 
'हिये; पर भूलकर भी भारी भोजन न देना चाहिये। धबहसेन 
[खत हैं. 


.. गुर्वभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाधात्कथवन | 
* न तत्‌ तस्यहित प्रोक़मायुपे वा सुखाय च॥ 


हैं ब्वस्वालेकों कदापि भारी और अभिष्वन्दी पदार्थोका भोजन तथा 
बना समय भोजन न देना चाहिये, क्योंकि भारी और असमयका 
जन रोगीकी आयु और सुखके लिये द्वितकारी नहीं होता । 


3 आजकल नये पुराने सव तरहके उपरोमें दूध देनेकी चाल: 
गयी है। डाक्टरोंकी नक्तत्र वेच्य लोग भी करने ग गये हैं। वेय 
। बातको नहीं समझते कि, डाक्टरी दवाइयोंकी प्रकृति द्वी ऐसी दै 
» उनके साथ दूधकी आवश्यकता है। हमारी आयुर्वेदीय ओपधियाँ 

रब कतर्में दूधको नहीं मानती | दूध पौष्टिक पदार्थ है, इसीसे शाख- 

,हरगिने नवीन ज्वस्में दूधधी सर्त सनाद्दी की है। देखिये “सुशुत” 
हिला दैः- 


कृशोःल्पदोपो दीनश्च नरो जीर्ण॑ज्वरा्दितः। 
।. विषद्वों च्टदोपश्च रुच। पितानिलज्वरी ॥ 
।द्‌ पिपासा्त: सदाद्दो वा पयसा स सुख्री भपेत्‌ । 
है तदेव तु पयः पीत॑ तरुणे हन्ति पानवम ॥ 
: # जो रोगी इुवेल हो, जिसके अल्प दोप 7 नीश॑ब्वस्से पीड़ित हो) 


हों, जिसके दोष कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा हो, पित्तवात ज्वर 
चाला हो; प्यास और दाहसे युक्त हो--ऐसा रोगी दूध पीनेसे सुर्ख 
होता है, परन्तु तरुण ज्वरमें पिया हुआ दूध रोगीको भार देता है| 
सारांश यद्द दे कि, कफ क्षीण होनेपर, जीणेज्वरमें दूध देना चाहिये | 
नये ज्वरमें दूध विपका काम करता है। 


नोट--( १ ) नवीन ज्वर में वमन या विरेचन मना है; पर तत्काल अधिव 
खा जानेसे ज्वर हुआ है। ते धमन करा देनेमें हजे नहीं है । यदि कं 
प्रककर केठेमें 5हर गया है।, ते! चमन या विरेचनसे निकाल पऐेना चाहिये| 
क्योंकि पका हुआ देप, न निकक्षनेसे, विषम ज्वर आदि भयद्वर रोग करता है 
अगर यत्ञवानके कफ ज्वर हा, ते हलकी वमन करा देनी चाहिये; अगर पिच| 
अधान ज्वर हे! और पक्‍्वाशय शियित्ञ है, ते हलका शुक्ाव देना चाहिये 
झगर वेदनासद्वित उदावतंयुक्त धातज्वर है।, ते निरूहदण वस्ति करनी चाहिये 
अगर सिरमें कफ भरा है।, ते सिरका भारीपन और दर्द दूर करनेवात्ती 
देकर, सिरका सल्ग़म निकाल सकते हे। । अगर ये हालतें न हों, ते। 
था कच्चे ज्वरमें शोाधन भौषधि देने या शेोधन शमन ओऔपधि देनेसे पं छ| 
हो जाता है । हाँ जिसने लंघन किये हों उसे, तया गर्भवती, घालक, 
'एुवं डरे हुएके चमन न करानी चाहिये। इस विषय हम आगे 
'लिखेंगे । जहाँ तक दहे।, घमन विरेचन न कराना चाहिये । अगर रोगी 
दुखी हा, बिना हलके शुल्लाव के रोग जाता न दीखे तभी, सजबूरीसे, जुलाव 
'परन्तु बहुत हलका झुलाब देना चाहिये। क्योंकि, बिना विशेष अपस्थाके 
ज्वरमें जुलाब देनेसे वमन, भूच्छी, मद, श्वास, मोह, अम, ठृषा और 
ज्वर हानेका भय रहता है। जहाँ तक है।, शुदासें बत्ती वर रः डालकर दस्त 
द्वेना चाहिये | इस विपयमें भी आगे विस्तारसे लिखेंगे। 


जौट--( £ ) नवीन ज्वरमें कपाय या कादेकी मनाही है पर वह काढ़ा 

और पेया प्रशृतिके संस्कारके लिये काममें लाया जाय, ते भनाही नहीं है 
आवीन उबरमें ““आरग्वधादि पाचन”'की मनाही नहीं है, क्योंकि वह त्रिदेषनाशक 
शामपाचक, दीपन भर शूलनाशक है। “'पढ़क्न पावीय” प्वाय ही है. 
उसकी भी मनाहोी नहीं है। पह दिया जाता है, क्योंकि उसमें काढ़ेफे 'लक्षण न 
अिक्ते । “पढ़क पानीय” प्रथम ते पकाया ही नहीं जाता, और यदि पकाया . 


नोंट--( ४ ) ज्वर-रोगीके दिनमें से।नेकी सनाही इसलिए है कि, दिनमें 

सेनेसे “कफ” बढ़ता है और ज्वर्में कफका बढ़ना अच्छा नहीं । हाँ, गरमीके 

मौसमसें सेना सना नहीं है । जिनकेः सदा दिनमें सोनेकी आदत है, उनके 

दिनमें सेनेकी कभी मनाही नहीं है; क्योंकि दिनमें सेनेकी आदतवाले झगर 

दिनमें नहीं सेते, ते। उनके वायु आदि दोष कुपित हे। जाते हैं, इसलिए 
बेखटके से । 


इनके सिवा जो कसरत, परिश्रम, स्री-परसंग, अधिक राह 
चलने ओर हाथी-घोड़ेकी सवारी करनेसे थक गये हों वे भी दिनमें 
सो सकते हैं। थका हुआ, 'अतिसार-रोगी, शूत्र-रोगी, श्वास-रोगी, 
वमन-रोगी, तृषा-रोगी, दिचकी-रोगी, वात-रोगी, क्षीण, कफक्तीण- 
रोगी; बालक, बूढ़ा, अजीणे-रोगी, रातमें जागनेवाला, शराब हे 
नशा करनेवाला और जिसने लंघन या उपवास किये हों--ये सब 
सलुष्य इच्छाजुसार सो सकते हैं। जिसे मारे चलनेसे बुखार 
“हो; उसे भी दिनमें सोनेकी सनाही नहीं है। “भावप्रकाश” 
' लिखा हैः-- 


अध्वभान्तेषु वा5म्यंग दिवा निद्रांचकारयेत्‌ | 


जिसे अत्यन्त मार्ग चलनेसे ज्वर हुआ हो, उसके बदनमें 
तेलकी मालिश फरावे ओर दिनमें सुत्ावे । 


नोट--( ४ ) नवीन ज्वरसें तेत़की मालिश करानेकी सनाही है, पर 
मनाही है. क्‍यों, इस बातकेा जानना सी ज़रूरी है। असल बात यह है 
तेलकी सालिशसे पसीने रुकते हैं; दूसरे तेल अपने चिकनेपनके कारण कए 
कारक और आमवर्द्धक है; इसीसे नये शुख़ारमें तेलकी सालिश कराना मना है 
किन्तु किसी औषधिके साथ पकानसे तेलके गुय बदल जाते हैं । रूखी. ५.४ 
साथ तैयार किया हुआ वेल रूखा हे।वा है; सेदवाशक ब्रच्योसे येगसे चना 
हुआ तेल मेदनाशक देता है; पसीने नाशक ब्ब्योके साथ बनाया हुआ < 
पसीने नाशक हेता है और घुराने ज्वरनाशक #दध्योके साथ पका हुआ 0० 













पुरान' छुख़ारका नाश करवा है। पुराने - बुख़ारोंमें देलकी मालिशसे प्वर छूट 
जाता है। नये ज्वरमें भी, चातज्वरमें, तेलकी मालिश करानेकी आज्ञा “चरक” 
में है। राह चलने की थकानसे पैदा हुए ज्वरमें ते तेलकी मालिश कराना स्पष्ट 
ही लिखा है। जहाँ कहीं सारे शरीरमें तेल मलवाना मना किया है, हाँ भी 
किसी ख़ास सुकामपर तेल लगाने से हजे नहीं । 
| 


ज्वरमें पथ्य | 


ज्वरवालेको यवागू, भात वथा लाल शात्रि चाँवल और पुराने 
पाँठी चाँवल अत्यन्त हितकर और ज्वसनाशक हैं। 


! जिन ज्वर्वालोंको यूष मुआफ़िक्र हो, उनके लिये मूँ ग, मसूर, 
बने और कुलथी तथा सोंठका यूष देना दितकर है। 


ज्वर्वाल्े साग खाना चाहें तो पटोल-पत्र, बेंगन, परवल, 
रिल्ा, ककोढ़ा, पित्तपापड़ा, कची मूली और गिलोयके पत्ते--इनका 
एग वैद्य उन्हें दे। ये सब साग ज्वरनाशक हैं । 


३ जिन ज्वरवाल्ञोंको मांस माफ़िक़ है, उनको लवा, तीतर, काला 
(न, लाल द्विरन, चितकवरा हिरन, खरगोश, किसी क़दर लाल 
'हँएन, काली पूँछका दविएन अथवा सारी जातिके दिरिनोंका सांस देना - 
कर है। 


3 जिस ज्वर रोगीको वायुका दोष हो उसको, मात्रा और कालका 
' चार करके, सारस, क्रोब्च, मोर, काला तीतर धर मुर्नेंका सांस 

जा सकता है; परन्तु इंस बातका ध्यान रखता चाहिये कि इन 
क्षैयोंका सांस गरम ओर भारी होता है, इसलिये -चह सब ज्वर 
गियोंके लिये दितकर नहीं है। 


४६ 


जिन रोगियोंकों खटाई सात्म्य या साफ़िक़ हो, उनकी इच्छा हो 


सो नीबू , अनार, आमला और पुरानी कॉँजी दी जा सकती है । 
नोट---चूँकि सात, दृश या बारह दिन तक ज्वरोमें त्ंघन कराये जाते हैं, 


>जर ज्यर सात दिन तक “नवीन,” बारह दिन तक “मध्यम” और इसके बाद 


“पुराना” समझा जाता है; इसलिये हम नवीनम्वर, भध्यमज्वर और जीणंज्वर 
अभ्रृत्ति ज्वरोंके पथ्य, पाउक्ोंके सुभीतेके लिए, प्र्ञग-अत्वग लिखते हैं । 


नवीन ज्वरमें पथ्य । 


यथोचित समयपर वमन, लंधन, यवागू, पसीने लेना, पाचन 
सेवन करना तथा कड़बे ओर तिक्त रस सेवन करना “नवीन ज्वर'में 


हितकारी है। 


नोटद--जवीन ज्वरमें चेष्ठ कके घमन न कानों चाहिये। 'अगर अपने 
झाप घमन हो जाय तो हानि नहीं। हाँ, बहुत खा जानेते पत्काल उबर हो 
जाय, तो घमन करायी जा सकती है, .क्योंकि भारस्भमें विकार आमाशयमें 
रहते हैं। अगर बलवान रोगीको कफ़ज्वर हो, दोष पककर कोठेमें ठहरा हुआ हो, 
तो उसको किसी हलकी वसन फरानेवाली दृव--जैसे नमक और गरमजज्ञ--- 
से निकात्ष देना ही झष्छा है। बिना दोष पके, ष्वरवालेको कोई भी दवा देने, 
घमन विरेचन कराने या रोग शान्त करनेचालो दवा देनेसे ज्वर बिगड़कर विषम 
धबर दो जाता है। पमनप्ते लंघन कराना अच्छा है, क्योंकि वसनमें बड़ी तकलीफ 
होती है; किन्तु कफण्वरमें दोष पके हो, तो घमन करा देना लंघनसे बहुत अच्छा 
है; क्योंकि जो काम लंघनोंसे कई दिनोंमें होगा, घह चमनसे शीघ्र ही हो 
जायगा । लंघन कराने और पघमन कराने अथवा जुल्ाव देनेका मतलब एक ही 


. है; यानी सबका सतत्व उबर पैदा करनेवाले दूषित पदार्थों का निकाल देना है।. 


न्का 


. क्ंबनर्में खटका कम है। वमन विरेचन कराना ज़रा शधिक' समभत-चुस चाहता 


है) फिर सी, जिसमें सुभीता हो घही कराना चाहिये। 


५१, 


उस बत्तीकों ग्लैसरिन सपोज़िटरी ( 0]90०470 50फए0शं४००४५ ); 
कहते हैं । 


।_२-लद्दन या उपवासके समान (रोगनाशक और उपाय संसारमें 
नहीं दै। ज्वर तो ल्दनोंसे शान्त द्ोता ही है, पर और भी बहुतसे। 
दुस्साध्य रोग लद्दनसे आराम हो जाते हैं । लंघन कराना प्राकृतिक| 
चिकित्सा है | लंघनका बड़ा महत्त्व है | हमारे आयुर्वेदके मतसे सभी” 
रोग बात, पित्त और कफक्की घटती-बढ़तीसे होते हैं। जब ये हे दोषा:' 
समान रहते हैं, तब मनुष्य निरोग रहता है। लंघन करनेसे दोष“ 
नष्ट होते हैं और जठराभि तीत्र होती है। मतलब यह कि लंघनोंसे|' 
रोग ही नाश हो जाते हैं | शासत्रोंसें लिखा है, अगर मनुष्य भोजन हि 
करता है, तो जठराप्रि भोजनको पचाती हे; किन्तु जब उसे आहार; 
नहीं मिलता, तब शरीरकी धातुओंको जल्ाती है; यानी जब रोगी 
“खाना छोड़ देता है, तब वद्दी अभि शरीरके ख़राब विकारोंको 
है। जब विकारोंका नाश हो जाता है, तब रोग भी नाश हो बह हे 
इसीलिये ज्वरमें लंघनकी महिमा गायी गई है। सचमुच दी, नवीन ज्वरसें, " 
लंघन भगवानका शुभाशीरवाद है । वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर ५. हि 
, दिनमें और कफज्वर घारद दिनमें पचता है। वातज्वरमें सातवें ।५ , 
पित्तज्वरमें ग्यारह्वें दिन और कफज्वरमें तेरहवें दिन अन्न दिया ज. 

है। इतने-इतने दिन इन ज्यरोंमें उपवास करानेसे ज्वर पैदा ; .ने 

खराब मल नष्ट हो जाता है । इन सियादोंसे बाद; इलका अन्न, .च 

या शमन दवा देनेसे रोगी सहजमें रोगंमु्त हो जाता है । दोष पच जाने 

पर स्वयं भूख लगती है और दोष पच जानेकी यह पहचान «]। भर 
है। बिना दोष पचे, कथ्चे ज्वरसें, अन्न या कोई ओऔषधि देना रोगीको, 
मारना है। लंधन करानेमें बहुतसी बातोंका विचार करना होता है; 
उन्हें.हम आगे लिखेंगे । अन्धाधुन्ध लंघन कराने, न कराने योग्य] 
रोगीको लंघन कराने अथवा लंघन हो चुकते द्वी भारी पथ्यादि दे देने। 








न रा 
अथवा लंघ्रनवालेको वसन करा देने प्रभूति भूलोंसे रोंगीकी जानको 
खदरा हो जाता है। गर्मवती, वालक, बुद्ध, जीणेन्वर-रोगी, कोधज्वर- 
वाले, कासज्वस्वाज्े, श्रमज्वर्वाते, क्यरोगी एवं निराम वातज्वर- 
बालेको लंधन करानेसे बड़ी द्वानि होती है। *ट 

३--यदि रोगी कमज़ोर हो, निराद्वर लंघन न कर सकता हो, बहुतसे 
(ह्ंघन करानेसे द्वानि नजर आती हो, रोगीकों भूख हो, पद भूखा-भूखा 
'चिल्लाता द्वो वो समय हुआ द्दो यान हुआ दो उसे हल्का अन्न देना. 
उचित है। क्योंकि विना आम पचे भोजनकी इच्छा हो नहीं सकती, 
* और जब आम पच जायगा, तव भोजनकी इच्छा दोगी ही होगी । मगर 
'ज्वर-रोगीको भारी अन्न भूलकर भी न देना चाहिये। शाल्षोंमें यवागू 
था पेयाकी घड़ी तारीफ़ है।ये सबसे हलके और ज्यरनाशक खाथय 
४पसममे गये हैं। पर मन्दाभिवाले और प्याससे व्याकुल तथा सदा 
शराब पीनेवाले रोगीको, गरसीके मौसममें, पिच और कफसे हुए रोगमें, 
उपरके रक्तपित्त और ज्वरमें, यवागू नहीं देनी चाहिये। “सुश्रत” 
बज लिखा है, यदि रोगी मन्दाप्रि और प्याससे पीड़ित हो, तो पतली 
दैयवागू पिलानी चाहिये। अगर रोगीकों प्यास, क्रय, दाह-जल्नन और 
पनेगरमीसे अधिक घबराहट हो तथा रोगी शराव पीनेवाला दो, तो उसे 
दिल्ञाज्ञावपैण देना चाहिये; यानी धानकी खीलोंको पानीमें सिगोकर, 
''ँपलु-छनकर, उसमें शहद सिल्ञाकर पिल्ञाना चाहिये।जब यह पच 

| _ जाय, तब यूषरस या भात देना चाहिये। अगर लंघन करने, श्रत उप- 

] झचि करने या बहुत मिह्दनव करनेकी शकानसे ज्वर हुआ हो, रोगी 

7 ५ कसकोर हो या वावादिक ज्वर हो, ५२ रोगीकी अप्ि दीप्त हो यानी 

गे हे सा चतुर वैद्य ऐसे रोगियोंको रसौदन यानी मांसरसके 

हे मी । अगर कफन्वर हो, तो मूँगका यूप और सात 
ि लो पि्तज्वर दो, दो वही मूँगका यूष भौर भात सि्ी मिलाकर 
. “आर झछ शीतल करके देः अगर वातपित्तज्वर हो, तो अनार, आमले 


ओर मूँ गका यूष दे। वातकफज्वरमें कच्ची भूलीका यूष दे तथा पित्त- 
कफज्वरमें परवल और नीमका यूष दे । जिसे दाद और छार्दि हो; यानी 
जिसके जलन दो तथा क्रय दोती हों और बह रोगी दुरबेल्ल हो तथा 
हसने अज्न न खाया हो एवं प्याससे व्याकुल हो, ऐसी अवस्थामें, 
शोेगीको मिश्री और शहद्‌ मिलाकर धानकी खीलोंका तपंण देना 
चाहिये। अगर रोगी कफपितसे व्याप्त हो, गरमीका मौसम हो, रक्षपित्त 
हो, योज्ञ शराब पीता हो--तो उसे “यवागू” नहीं देनी चाहिये । ऐसे 
रोगीको यवागू हानिकर है; भगर उसे खटाई या बिना खटाईके थृप, 
जद्ली जानवरोंका सांस-रस अथवा और दितकारी पथ्य देना पु 
है; नवीन ज्वस्वाज्ञॉंको दूध कभी न देना चाहिये। नवीन ज्वरमें दूध 
रोगीको मार डालता है। नवीन ज्वरमें या अपक्वज्वरमें “घी” ; 
जहरका काम करता है। ज्वर आनेके दश दिनके भीतर दिया हुआ हे 
'ज्वरके उपद्रव बढ़ाता दे; पर ज्वर्की पक्‍व अवस्थामें घी अमृत ४ 
काम करता है | 


“बंगसेन”में लिखा दैः--लंघन करनेवाले रोगीके लिये 
अत्यन्त द्वितकारी दै। यथा दोषानुसार पाचन द्वव्योंसे बनाई हुई 
दीपन, पाचन, दलकी और थ्वर रोगीके ज्वरको दरनेवाली दे । 


चातपित्तज्वरमें “लघुपंचमूल”के हारा बनाई हुईं पेया <-%: 
है। कफपित्तज्वरमें पीपल और धनियाके हारा बनाई पेया ८ 
है। वातंकफन्वरमें “बृहत्‌ पंचमूल”के द्वारा बनाई पेया देनी चाहिये 
त्रिदोषज्वरमें, कटेरी, जवासा और गोखरू, इन तीनोंके काढ़ेसे 
हुई पेया देना दवितकर है। 
* बातज्वर, कफज्वर, पित्तज्वर आमज्वर अथवा तरुख-न । 


' ज्वस्में, पहले, परवल और पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुआ मण्ड 
माँड अत्यन्त द्वितकारी है।.. 





क्थ अं 
कमल न 


,  घस्ति, पारव रोग तथा शिरोरोगर्में लाल शालि चाँवलोंकी पेया 
'देनी चाहिये। ज्वस्में गोखरू और फटेरीके काढ़ेसे बनाई पेया भी 
(होती दै। मलबद्ध रोगमें जो, पीपल और आसल्ोंके हाय सिद्ध की हुई 
पेया पीनी चाहिये। ब्वर और वात आदि दोपोंके अनुलोमन करनेके ... 
(॒णिये रोगी पेयामें घी मिलाकर पीवे; खाँसी, श्वास ओर हिचकीमें 
, चसूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीवे। पसीनोंका न आना, निद्रा 
_ झौर प्यासकी पीड़ा दूर करनेके लिये खिरेंटी, विपाँबिल, वेर, इमली, 
.' वृश्निपर्णी और शालिपर्णी--इनकी पेया बनाकर और उसमें मिश्री 
मिलाकर पीनी चाहिये। 
।  सूचना--यवागू। पेया, भाव, साँड, रसोदन और यूप वनानेकी 
५ पेधि आगे लिखी हैं। 


हे मध्यम ज्वरमे पथ्य । 
* जब ज्वर नवीन न रहे यानी सात दिन हो जाये, तव निम्नलिखित हा 
:क्राह्मर-विह्यर ज्वस्वालेको पथ्य या द्वितकारी हैः-- 

. ६ पुराने साँठी चॉबल, बेंगन, सहँजना, करेला, अपाढ़ीफल, परवल, 
हकोड़ा, मृत्नी और पोईका साग; मूँग, ससूर, चना, कुलथी ओर. 
पसोठ--इनमेंसे किसीका यूष। पत्तोंके सागमें गिलोय, चथुआ, चौलाई 
$ भर जीवन्तीका साग; खटाइयोंमें दाख, केथ और झनारकी खटाई 
त्दा सब तथा और भी अपने आत्माके अनुकूल, पाचन और हके 
। घथ्यपदार्थ मध्यम ज्वस्वालेको हितकर हैं। यूषो्मे मूँ गका यूंप सबसे 

॥ च्छा माना गया हे। ेु 
+ हैं. अगर ज्वरवात्ा मांसाहारी हो तो लबा, सफ़ेद तीतर, काला हिरन, 
।शिंदवाला द्विरन, शरम (आठ पैरवाल्ा जानवर, जो सिंहका शत्रु 
कोल » हा 88 दुमवाला दिरन, किसी क़द्र लाल रंगका 

£रन अथवा सब हिसनोंका सांस पथ्य है। ज्वर्वालेफो 

/ कंसरस--शोरबा देना हिवकारी है। जा 


. अगर ज्वरवालेको भाव माफ़िक हो, तो एक चर्षके पुराने चाँवलॉका . 
ग्सात देना चाहिये | अगर रोटी देनी हो तो दो सालके पुराने चाँवलॉंका * 
आटा पीसकर उसकी रोटी, मगर थोड़ी दे सकते हो। अगर रोगी ' 
की था गेहूँकी रोटी चाहे, तोबलाबल देखकर थोड़ी दे सकते हो; 
पर चुपड़ी हुई न देना । बेंगन, परवल, करेला और ककोढ़े अभृतिका 

साग भी, बिना घी तेलमें छोंके ही देना चाहिये | 

“दरीत-संद्विता”में लिखा दैः-- 
शतपुष्पा च जीवन्ती तर्डुलीयकवास्तुकम | 
घृतेन भाजिकां सिद्धा शाकपत्राणि यानि च ॥ 
सौंफ, जीवन्दी, चौलाई और बथुआ--इनका साग घीमें दब 
देना चाहिये। हमारी रायमें दस दिन पहले धीमें भू जकर सांग न देन 
ध्वाहिये। इस अन्थमें तोरई और सोंठ देना भी द्वितकारी लिखा दे ! । 
धवास्तवमें तोरई ज्वरवालेके लिये बहुत ही उपकारी है। हकीम' लो' 


जल्का तोरद का साग अक्सर ज्वर-रोगीको दिलाते हैं। । 


हन्दज-ज्वरोंमें पथ्य। |] 
वातकफ ज्वरमें पथ्य । 

वात-कफ ज्वरमें नवें दिन दवा देनी चाहिये तथा “बृहत्पन्चमूल' 
के काथमें पकाया हुआ अन्न सातवें दिन देना चाहिये। इस जप. 
चुद्॒त्पण्चमूलके द्वारा 'सिद्ध की हुईं पेया उत्तम पथ्य है। “सुशुता” 
छोटी मूलीका यूष अच्छा लिखा है। इस ज्वर्में पसीने.बहुत . - 
'हैं; अगर पसीनोंका जोर हो, तो “भुनी हुईं कुलथी” पीसकर ,< < 
मलनी चाहिये. अथवा “पुराना सूखा गोबर ओर नमककी"।०» 
. श्यीसकर मलनी चाहिये/| इन उप़ायोंसे पसीना/आना बन्द हो जाता दे 
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आगर दर्द, श्वास और वहरापन प्रभृति लक्षण हों, तो “वालुका स्वेद” 
करना चाहिये। “बालुका स्वेद” वात-ज्वर और वातकफन्‍्वर दोनोमें 
द्वतकारी है। सेंधानोन, कालीमिचे और विजोरे नीबूकी केशरका: 
, कबल भी अच्छा है । घालुका स्वेद और कवतंके सस्वन्धरं. 
| प्रष्ठ २१७ देखिये । 


वातफ्त्ति ज्वरमें पथ्य । 

वातपित्तज्वरमें पाँचवें दिन दवा देनी चाहिये | मूँग और 

आमलोंका यूप पथ्य दै। अगर दाह बहुत द्वी दो, तो चनेका थूप देना 

चाहिये । अनार, आमल्ले और मूँगका यूप इस ज्वस्में सबसे अच्छा 
. दे। लघुपंचमूलके काढ़ेसे पकाई पेया भो वहुत अच्छी दे. 

४] भोट--मूँग और करेशा आदि कफवात-नाशक पदाथे वातपित्तज्वसमें न. 

देने चाहियें। इनके देनेसे विएम्म, शूल, अफारा और ज्वर होता है। 


पित्तकफ ज्वर | 

६ पित्तकफन्‍्वरमें दूसरे दिन दवा देनी चाहिये। इस ज्वरमें परवत्ः 
दआओर नीमका यूप, खठाई या बिना खटाई दाता यूप, जंगली जानवरों 
3क्का सांसरस, धनिया ओर पटोलपन्नके यूपसे सिद्ध किया हुआ अन्न-- 
द्यि सब पथ्य हैं । 


ते. जोट-पिचकफ़ज्वरवाले, रफ्तपित्तवाले तथा रोज़ शराव पीनेवालेकी 
घंदारमीकी ऋतुमें, यवायू हितकारी नहीं है। 


हि सन्निपात ज्वरमें पथ्य ! 

हि सन्निपातज्वरमें कटेरी, गोखरू और जवासेके छाथसे सिद्ध की हुई 
खोया देनी कक पक सिवाय, नवीन ज्वरके समान काम करने 
खवाहियें। आम और कफनाशक विधियोंसे काम लेना वांदिये । पहले 
कह़फकों सुखानेवाला उपाय करना ज़रूरी है; पित्तको शांव नहीं करना 
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चाहिये, प्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाला सन्निपात रोगीको 
सार देता है। कफ सूख जाय, तब बातको निवारण करना चाहिये 
पीछे पित्तका कोप दीखे, तो पित्तकों भी शांत करना चाहिये; किन्तु 
कफ और बातकों अवश्य सोखना चाहिये, पित्तकों कभी नष्ट न करना 
चाहिये। अज्जञन, नस्य, गण्डूप, दागना प्रभृति क्रियाएँ “सन्निपात , 
ज्वर” में द्वित हैं। पैरों और हाथोंकी जड़, कण्ठक्ृप और कनपटियोंमें. 
पसीने आते हां, तो भुनी हुई कुलथीको पीसकर मलवाना चाहिये। । 
, सन्निपातज्वर अपने आनेके दिनसे चौद॒हवीं, बीसवीं अथवा 
वोबीसवीं सात्रिमें शान्त हो जाता हैया मार देता है। इस ज्वरमें 
पहले उत्तम विधिसे लंघन कराने चाहियें। औदाकर ठण्डा किया हुआ 
पानी पिलाना चाहिये; सन्निपातज्वरमें बहुत प्यास लगने, मुँह 
सूखने और पसलीका दर्द होनेपर, बिना औटाया कच्चा पानी देना, 
रोगीको विष देकर मारना है। सतलब यह है, कि ओऔटाकरा। 
जल देना चाहिये। रुग्दाह सन्निपातज्वरकों छोड़कर और सन्निपात- 
ज्वरोंमें शीतल जल छिड़कना और नहलाना रोगीकों मारना है . 
केवल “रुग्दाह सन्निपात” में द्वी जलमें घुसकर स्नान करना «७१ 
लिखा हे 

इस ज्वरमें पहले लिखे हुए जवासे, कटेरी और गोखरूके इस 
सिद्ध किया हुआ आहार देना अच्छा है। यह आहार दोषोंको "८ 
करता तथा बल और जठराभिको बढ़ाता है। दशमूलकी “ -.विय: 
हारा सिद्ध किया हुआ खीलोंका मॉँड देना भी अच्छा दै। यह **; 
दीपन, पाचन, पसीने लानेवाला और द्तकारी है। सन्निपातज्चर 

“रोगीको अप्निके अनुसार बटेर, बतख, लवा, तीतर, खुरगोश, .!. ५ 
€ घरका चिड़ा )-इनका सांसरंस देना चाहिये । ज' उप 
भूखसे व्याकुल रोगीको सांसयुक्त भात दहरगिज़ न देना चाहिये। * ४ 





सन्निपातज्वस्वाला काँपे, वकवाद करे भौर अज्ञान दो जाय, तो पहले 
उसके शरीरमें “पुराने घी”की मालिश कराना और पीछे वलादि, रास्नादि 
और गुड्च्यादि औषधियोंका तेल वनाकर सेवन कराना द्ितकारी है। 


७ चयन 
रुदाद सन्निपातवाले के लिये, सों वार शीतल जलसे धोये हुए 
गायके धीमें चन्दन घिसवाकर शरीर॒पर लगवाना, कमल और कमोदि- 
नीकी माज्ा पहनाकर शीतल जलके कुरएड या जलाशयमें प्रवेश कराना; 
रोेगीको चित्र सुलाकर उसकी नासिपर ताँचे या कॉसेका गहरा वर्तन 
रखकर--इसमें चहुत शीतल जलकी धारा छुड़वाना बेरके पत्तोंको 
दद्दीमें पीसकर लेप करना, नीमके पत्तोंको दही या साठेमें पीसकर लेप 
करना, मिश्री ओर शहद मिलाकर खीलोंका सत्तू खिलाना तथा ऐसे 
'घरमें रखना जिसमें शीतल जलके फव्वारे छूट रहे हों; कमल खिल रहे 
हों और स्तनोंपर चन्दन कपूर लगाये हुए मोतियोकी माला पहने हुए, 

“मद्माती युवतियोंसे आलिंगन कराना--ये सव परस हितकर हैं। ४. 


!.. चोद--पिचतज्वर और रूदाह-सप्निपातज्वरक्की चिकित्सा पुकसी है। इनके 
सिवा और ज्वरोर्मे ये क्रियाएँ मूजकर भी न करनी चाहिये | 


;$ जी्ज्वरमें पथ्य । 

व॑ जुलाव, वसन, अछन७, नस्य, हुक्‍्का या धूमपान, वस्ति, फ़, 
धंसंशसन ओपधियोंका अयोग, देलकी मालिश, जलमें स्नान, शीदल 
अवस्तुओंका सेवन; काला द्िरन, चिरौंटा, मामूली दिरन, मोर, लबां, 
ईजरगोश, दीतर, मुर्गा, बगुला, कुछ लाल बा मद व काश, दु दकीवाला लाल 


चुझछ / चरक” में छिखा है, कि चूप और अज्नसे ऐसे जीशेज्वर-रोगीका ज्यर 
शमी शान्त हो जाठा है, जिसके शरीरमें सांस और चमड़ थोड़ा ही रह जाता है । 
_कमम आगन्तुन ज्वर चूपन और अजनसे आराम हो जाते हैं। , 








हिरन, न्रकोर, सफेद तीतर अभृतिंका मांस; गाय या बकरीका दूध; 
घी, हरडू, पर्वतके भरनेका जल, अरण्डीका तेल, सफेद चन्दन, 
ख्न्द्रमाकी चाॉदनी ओर प्यारी श्लीका आलिंगन,--ये सब जीणेज्वर# 
“गंध पुराने ज्वरवालेकों पथ्य हैं। 


नोट--जुल्ञाय देने और घमन करानेका काम बढ़ा कठिन है। यह कास 
खूब सोच-विचारकर करना चाहिये; फेवल शासत्रपर ही नहीं रहना चाहिये। 


“शावप्रकाश में लिखा है।-- 


जीर्ग॑ज्तरगरच्छदिंगुल्मसीदोदरेष. च। 
शले शोधे भूत्राघाते कमिरोगे विरेचयेत || 
जीखेज्वर; विष्नविफार; व्नप्रोष; वाचुनोता; सीद बदर्णोेग; 
शूल, सूजन, मृन्नाधात ओर कृमि रोगमें जुलाब देना चाहिये। 
ओर भी लीजिये।-- 
विरेचन॑ छर्दनमंजन॑ च नस्‍्प॑ 'च धूमो<प्यनुवासनं च । 
ज्योत्स्ना प्रियालिंगनमप्यय॑ स्थादगणः पुराणज्वरिणां सुखाय ॥ | 
विरेचन- जुलाब, घसन, नस्‍्य, अज्जन, धूंस, अनुवासन पस्ति,, 
वन्द्रमाकी चाँदनी और प्रियाका आलिंगन-ये सब जीर्णज्वर-रोगीको 
द्वितकारी .हैं। 
“बंगसेन में लिखा है! -- 
जीर्ण॑ज्वरीनर! कुर्यान्रोपपांस॑ कदांचन | 
ज्वरचीणस्य न हित वमने न विरेचनम॥ 
कामन्तु पायस॑ तस्प निरूदवर्वा दरेन्मलांन॥ 
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०बंगंसेन''के मतसे ज्वर सात दिन्र तक तरुण, चौद॒ह दिन तक मध्यम 
ऋसके उपरान्त यानी १५ दिन घाद ज़ी दो जाता है। कोई ३२ दिन ग्राद 
नकोहँ २९ दिन बाद भी जीण॑ज्वर -होना सानते हैं । 


जीण॑न्वस्वालेको उपवास या कंघन# हरगिज़ न कराना चाहिये । 
व्वस्से कण हुए रोगीको वमन और विरेचन द्तकारी नहीं ढैं। 
उसे इच्छानुसार गायका दूध पिलाना द्वितकारी है। दृस्तक्व्ज दो; 

, हो निरूह वस्ति (आजकल्ल एनिमा) द्वारा संचित मल निकाज्ञ**५ 

।। देना चाहिये। 

। . “बरक” में लिखा है।--यदि विधिपूर्वक चिकित्सा करनेसे ज्वर 
शान्त न हो और रोगीका वल और मांस क्षीण न हुआ दो; तो 
विरेचन यानी जुलाब देकर रोग शान्त करना चाहिये। ज्वरसे 

, क्षीण रोगीकों वमन विरेचन द्वितकारी नहीं होते, इसलिये ऐसे 

*। शेगीको यथेष्ट दूध पिलाना चाहिये तथा निरूद वस्तिसे मल् निकालना 

*. शाहिये। दोष-समुदायके पक जानेपर, यदि निरूद वस्ति की जाती 

। है; वो शीघ्र ही बल और अप्निकी वृद्धि द्ोती दे तथा प्रफुल्लता और 

६ 

रुचि द्वोती हे एवं रोगीका ज्वर चला जाता दे। है 
५ कहीं बमन विरेचनकी आज्ञा और कहीं निषेध हे; इसका यह मत ५ 

६ जब दे कि; आमतौरसे पुराने बुखारमें बमन विरेचन करा सकते हैं; 
(पर सभी रोगियोंको नहीं। सब जगह विवेक चुद्धिकी ज़रूरत है। जहाँ 

क जैसा मौका दो, चददाँ वैसा द्वी काम करना चाहिये। पुराने बुजारके 

(व ऐेगी अक्सर अत्यन्त कमजोर हो जाते हैं, उनका कफ सूख जाता हैः 

। द्व॑चनको यदि दो चार इस्त भी करा दिये जाते हैं, तो' वे फोसन ही 
४परमधाम जानेको तैयार दो जाते हैं। इसलिये अगर रोगी बलवान दो, 
इपेमन विरेचनकों सह सकता हो, वमन विरेचन बिना और उपायसे 

प्‌. ७ “बंगसेन” में लिखा हैः.» न 

छे पुराणेपि ज्वरे दोषा! यथपथ्यें: पुनस्‍्तथा। 

वे... लंघयेचत्रतं परचायथोह्ां कारयेद्‌ क्रियास्‌ ॥: 

हे, धुराने-बुज़रिमे, कुपव्य करनेसे, वातादि दोष फिर यरढ़ जायें; तो पहले 

अंदंघन कराकर पीछे "का इलाज करना चाहिये । ; हर 


शत भ्म्प 





काम न चलता हो, तभी वसन विरेचन कराने चादियें; अगर कराने 
' ही हों, तो हलके कराने चाहियें। जहाँ तक फास चल सके; घमन, 
विरेचन और लद्दनका न कराना द्वी अच्छा है। 
४ जीण॑ज्वरवालेको गरमी धढ़ जाती है, उसमें वायुका अधिक कोंप 
रहता है । शरीरमें चुखारके बहुत दिन रहनेसे, रफ़-मांस नाममात्रकों 
रह जाते हैं। ऐसे रोगीको यदि लंधन या वमन-चिरोचन कराये जाते 
हैं, तो रोगीके बिना मौत मर जानेकी सम्भावना रहती है। 
२--जीखेज्वरमें घी दूध खिलानेकी बड़ी ज़रूरत दिखाई गई है। 
“बंगसेन” में लिखा है।--- 
ज्वरोष्मणा ज्वरेःजीयें वायु! कुप्यति रुचिते। 
घृत॑ संशमन॑ तस्य दीप्तस्पेवाम्यु पेश्मन। ॥ 
जीर्ण॑व्वरमें ज्वरकी गरसी और शरीरके रूखेपनसे वायु कुपित 
हृद्ेता है। उस बायुके शान्त करनेके लिये “घी” पिलाना चाहिये। 
थी पिलानेसे वायु इस तरह शान्त द्ोता है; जिस तरह जलते हुए 
घरपर पानी डालनेसे घरकी आग शान्त होती है &। 
#मुश्रुत”में कद्दा है।--- 
कृशो<ल्पदोपो दीनश्व नरो जीख॑ज्वरादितः। 
विवद्ध। सृष्टदोपश्व रुच। पिचानिलज्वरी ॥ 
पिपासांत) सदाहो वा पयसा से सुखी भवेतू। 
तदेव तु पय। पीत॑ तरुणे ' हन्ति मानव ॥ 
* यदि रोगी कमज़ोर हो, अल्पदोपवाला हो, दीन दो, जीणेज्वरसे 
पीढ़ित हो, -विषन्धयुक्त हो; दोष कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा 
७ "चरक”में लिखा है--सब तरहके जीयेज्वरोमं अपने-अपने लघणोकि 
अनुसार, भौपधियोंके संस्कारसे बना हुआ “घी देना चाहिये। सिद्धू किया , . 


थानी औौषधियोंके साथ तैयार किया हुआ घी वायुकी शान्ति करता है, संस्कार 
योगसे कफकी शान्ति करता है और शीतल्न होनेसे पित्तकी भी शान्ति करता है| 


दो, पित्तवातका ज्वर दो, प्याससे पीड़ित और दाइसे युक्त दो,--ऐसी' 
अवस्थामें मनुष्य दूधसे सुखी द्ोता है; परन्तु तरुणज्वरमें पिया: हुआ 
दूध मलुष्यको मार देवा है ' ह 
६६ सुझ्॒त/में ही लिखा ४० 
3, पयः शर्काा च पिप्नल्यों सधुसरपिपी। 
पंचसारमिद॑ पेयं॑ मथितं ज्वरशाल्तये । 
चतेच्ीणे चये श्वासे हद्गोंगे चेतदिष्यते॥ 
ओटाया हुआ दूध, मिश्री, पीपल, शहदद्‌ और घी--इन सबको 
मिलाकर, ज्वरकी शान्तिके लिये पीना चाहिये | इसे “पंचसार” कहते 
हैं। यद्द क्षत, क्षीण, श्वास और हृदय-रोगमें श्रेष्ठ है। 
“चरक” में लिखा हैः-- 
जीर्यज्वराणां सर्वेषां पयः अशमन परम । 
| पेयंतदृष्णं शीत वा यथास्॑मेपजे! शृतम ॥ +| 
६... सव अकारके पुराने ज्वरोंके नाश करनेमें दूध सबसे बढ़कर है. 
६ दीषोंके अनुसार औषधियोंके साथ पकाया हुआ दूध, गरम या शीतल” 
हगेसा सुनासिव हो वैसा द्वी पीना चाहिये। जैसेः--पुराने रक्तपित्त. 
#्वरमें शीतत्त करके पीना चाहिये; किन्तु पुराने बात या कफज्वरमें 
वरगस्‍्मागरस पीना चाहिये। “चरक” में ही लिखा है कि, घारोष्ण दूध 
(दपीनेसे पुराना वातपित्तज्वर तत्काल नष्ट होता है। “पव्चमूल” द्वाराः 
घसेद्ध किया हुआ दूध पीनेसे जीणेज्वर नाश होता है । 
8  जीेल्वरमें रोगी ऐसा कमज़ोर हो जाता है, अग्नि ऐसी मन्‍्द हो 
इलाती है, कि उसे कुछ भी नहीं पचता । उस दशाने दूधके काग खिला 
फ्रर बेध रोगीको खड़ा करते हैं। 
“हरीत 'संद्दिता” में लिखा हैः-- हे 
: ' चौीणेज्वरातिसारे च सामे च विषमज्यरे.।' 
मन्दारनी कफ्माश्रित्य पय/फेन प्रशस्पते || 


क्षीणब्चर, अतिसार, आमज्वर, विषमब्बर और कफाश्रित- - 
सन्दाप्ति-इनमें दूधके काग पीना बहुत अच्छा दे । 

कहाँ तक लिखें, आयुर्वेदर्में जीण॑ज्वर आराम करनेके लिए 
मी ओर दूधकी बड़ी तारीफ की है. । अनेक प्रकारकी औषधियों 
हारा बनाये हुए घी और दूध जीणेज्वर नाश करनेके लिए लिखे हैं। 
हमने बद्ध मान -पिप्पली, क्षीर॒पाक, सितादि क्षीर और पन्चसार 
प्रभृतिको जीर्ण॑ज्वरमें रामवाण॒के समान पाया है । जीरण॑ज्वरमें कफ सूख 
गया हो, रोगी रूखा दो गया दो, प्यास और दाहके मारे घबराता हो, 
तो उसे दूध अवश्य देना चाहिये। बहुतसे अनाड़ी वेच्-क्या नये और 
व्या पुराने-सभी ज्वरोंमें घी दूध नहीं देते। यह उनकी भारी भूल 
है। नये ज्वरमें घी दूध वेशक द्वानिकारक हैं; परन्तु पुराने बुखारोंमें 
ये.रोग नाश करके रोगीकी जान बचानेवाले हैं । 
“ थशिरक”सें लिखा दै--“जिस तरह धातुओंकी '्षीणतासे क्षयब्बर 
'होता है; उसी तरद जीखणेज्वरका श्रधान हेतु देहकी धातुओंकी.- 
दु्ेलता है; ज्वरका सम्बन्ध जब किसी घातु था धातुओंसे हो जाता 
है, तमी वह चिपट जाता दे । जब अनेक अकारकी चिकित्सा 
करनेपर भी ज्वर न जाय, तब तो कम-से-कम वेयको इस बातकी 
खोज करनी चादिये कि, इस ष्वरका सम्बन्ध किस धातुसे हे। 
ज़िस धातुसे ज्वरका सम्बन्ध हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध छुड़ाते 
ही ज्वर आराम हो.जाता दै | इस तरइके ज्वर बलदाता और घहण 
आहारोंसे जाते हैं।धातुओंके जिस प्रमाणसे क्षीण होनेसे ज्वर 
हुआ हो; बलवद्धेक और धंहण आहार उसी अमाणसे शरीरके भीतर 
पहुँचानेसे ज़्वर आराम द्वोता है ।” ऐसे जीणेज्वरमें विशेषकर गरमी 
बढ़ जाती है. और वायुके कोपसे शरीर एकद्म रूखा हो जाता' है। 
जब तक वायुके शान्त करनेवाल्ी क्रियाएं नहीं की जातीं, फोई ० :- 
नहीं होता । वायुकों शमन. करनेवालोंमें “घी” सर्वोत्तम है:। कहा हैः 


लवणेन कर्फ हन्ति पिच हन्ति सशक्करस | 
घुतेन वातजान्‌ रोगान्‌ सर्व रोगान्‌ गहांनिता | .' « 
#तमकसे कफ नाश होता है, शकर या चीनीसे पित्त शान्त होता 
है, घी द्वारा बादीसे हुए रोग आराम होते हैं. और शुड़ मिलनी दृवारव 

| औँसे सब रोग आराम होते हैं।” वस, इसी वजहसे जीणेज्वरमें घी दूध 

: देनेपर ज्लोर दिया गया है। पर इससे यह.न सममः लेना चाहिये, 

. कि जीखेन्वरीमें एक तोले घी या एक पाव दूध भी पचानेकी ताक़त या 

अग्निवल हो या न हो, उसे दमादम घी दूधसे भर दिया जाय | सभी 

/ जगह अक्लकी जरूरत है। यद्यपि घी और दूध जीणंन्वरमें अस्त हैं, 

; “मगर यही रोगीके बलाबल्को त्रिना विचारे अनापशनाप दे दिये जायें; 

६ गो रोगी न मर॒ता दोगा, तो भी मर जायगा | कोई-कोई जीणुज्बरी ऐसे 

२ दोते हैं कि, उन्हें छटाँक भर दूध या तोले भर अच्नसे दस्त होने लगते 

(हैं, छठ भी नहीं पचता; तब चतुर वेद दूधके काग मिश्री मिलाकर: 

रखिलाते हैं। ज्यों-ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों-स्यों और ताक्रतवर 

पदार्थ दिये जाते हैं | बिना घी दूध जीण॑ज्वरी और भी रूखा द्ोता 

ध्चल्ा जाता है; इससे इनका देना जरूरी दै, पर जितना पच सके 
क्षयतना ही देना चाहिये। 

व  चरक'में लिखा हेः--विसप॑ ज्वर और विस्फोटकण्बर (चेचक 

,देभृति ) में, यदि कफ पिचकी प्रवलता न हो, तो, पहलेसे ही थी पिलाना 

, कसम है। किन्तु इस बातका भी खयाल रखना चादिये कि, विसपेज्वर 

' इप्ोर विस्फोटकब्बरमें सर्वत्र फफपित्की प्रवलता रहती है। यदि कोई 

[-हपैकित्सक यह सममाकर कि, विसपेज्वर और विस्फोटकब्वरमें/चरक'ने 

| फैंमारन्मसे ही घी पिल्ञनेकी झा्ञा दी है, घी पिलाना झुरू करे चर कफ- 

घुपेच्की प्रवत्षता है या नहीं, इस बातका ख्याल भी न करे और इन ज्वरॉमें 

-काःफपित्तकी प्रवंतता हो, तो परिणाम पा हो १ सतल्नव यह है कि, चिकि- 

' कप्तककों चना तो शाज्ाजुसार ही चाहिये, पर शासतरकी आज्ञाओपर 


, बारीकीसे विचार करना चाहिये और हर बातें तके वितर्कसे काम लेना 
चाहिये। जो लोग अक्लसे काम नहीं लेते, दिमाराकों तकलीफ़ नहीं 
: देते, वे रोगियोंकों मारते हैं. और यहाँ अपयशके भागी होकर, मरने- 
यर घोर नरक भोगते हैं। 
“हरीत संहिता”'में लिखा है?ः-- 
बलक्षये तर्पणभोजनेषु श्रमे च पिचासजि रेणुयुक्ते। 
नेत्रामये कामलपाण्ड्रोगे ज्ये नव॑ सर्पिबंदन्ति धीरा! ॥ 
बुद्धिमान वेय बलक्षय, तपण, भोजन, थकान, पित्तरक्त, नेत्नरोग, 
कामला, पीलिया और क्षयमें “घी” देना अच्छा कहते हैं। ठीक बात 
है, इन मौक़ोंपर घी देना वास्तवमें गुणकारी है; पर पाचन-शक्तिका 
विचार किये बिना, निबेल क्यरोगीको अथवा और रोगके रोगीको | 
था निरोगको ही, उसकी ताक्तसे ज़ियादा, घी दे दिया जायगा, तो 
उसे निश्चय ही दस्त लग जायेंगे--नीरोग रोगी हो जायगा ओर रोगीका 
“रोग बढ़ जायगा। ब्वरमें जो हर जगह भारी पदाथे देनेकी मनाद्दी की 
' है, उसपर भी सदा ध्यान रखना चाहिये। खुब भूख लगनेपर पथ्य 
देना चाहिये और उतना दी देना चाहिये, जितना आसानीसे पच जाय। 
अहितकारी पदाथ भी यदि थोड़ासा खा लिया जाय, तो किसी . «& 
पच जायगा, उतनी तकल्ञीफ न देगा और कोई उपाधि न पैदा करेगा | 
कोई भी चीज़ ज़ियादा न खानी चाहिये, चाहे वह अस्त दी क्यों 
' हो। भत्येक चीक्ष सान्ना या क्रायदेसे खायी हुई अरृतका काम -.॥ 
'है। इसलिये कद्दा दैः-- 
._ अति भोजन रोगमूल आंयु। क्षयकरस्‌ | 
तस्मादति भोजन॑ परिहरेत्‌ ॥ 
बहुत खाना रोगकी जड़ है, बहुत खानेसे उम्र कम होती दे; 
' लिये-बहुत खानेसे सदा परदेज करना चादिये। 
:. ३-जीण॑ज्वस्में शिरोविरेचन अथोत्‌ नास देकर सिरका भ. 
निकालना ज़रूरी है। नास देनेसे सिरका भारीपत्न मिटता है, : 


आराम होता है और इन्द्रियोमें चेतन्वता आ जाती हैं तथा रांच दोती 
है। जी्॑न्वर्मं शहद्‌ या चिकनाईक द्वारा नत्य देना अच्छा समझा 
- जाता है। जेसे, हींग और सेंघेनमककों पुराने घीमें मिलाकर नास 
देनेसे सिरका दर्द मिट जाता है । & नल 
४--जीणेव्वरमें अक्सर कफच्षय हो जाता है; इससे तथा नव, 
लंघन, चिन्ता, शोक, क्रोध और मैथुन प्रभुतिसे सनुष्यकी नींद नाश 
हो जाती है। ऐसी दशामें, नींद लानेके लिये, रोगीके दोनों पॉँबॉपर. 
तिलीके तेल या सी वार घोये घीकी सालिश करना, भाँगकों वकरीके: 
दूधर्म पीसकर लेप करता अथवा नाना प्रकारक मधुर बाज़ोंका स्वर, 
या गाना सुनना वरीरः उपाय दितकारी है। 
४--लीणंब्वखाले रोगीकों वल्ञावल देखकर निम्नलिखित आहार- 
विद्ार भी सेवन कराये जा सकते हैं;--- कि 
सूँग या अरहरकी दाल, पुराने चाँवलॉका भाव, गेहूँके अच्छे सिक्के 
पत्ले-पतले फूलके, गाय या चकरीका दूध, गायका घी, ओऔपधियोंक 
| योगसे तैयार हुआ घी, अनारदाने, आमले, कैथ, काग्रकी नीवू., 
या पोदीनेकी चटनी, जीरा, घनिया, हल्दी, सेंघानोन, नारायण तैल, 
' चन्दनादि तेल या लाज्ञादि तेल, पद्तकतैल् प्रभृति तैलोंकी सालिश। 
' नारायण तेल और चन्दनादि तैंल साधारण अवस्थामें मलवादे 
«4 दिए । दाह हों, तो “पद्तक्र तेल” सह्ववाना चाहिये | सालिश करा- 
है कर स्वान करना £, चन्दन और कपूर शुलावजलमें घोटकर लगाना; 
लीक साला, अशूदकजल्,, ऋरनोंका जल, वाग्रकी सेर, चन्दन कपूर 
लगाये झूहे ये डुंए मोतियोंकी माला पहने हुए मोतियोंकी साला पहने हुए नवयौवत्रा खियोंसे आलिंगन 


& चीणेज्वरम शिरोविरिचन देना ,सुझ्रत और चंगसेन अद्ति सबने ज़रूर 
ऐ*- और हितकारी लिखा है,वश् कि रोंगीका सिर सारी हो और उसमें दर्द वश रःहो 
च्चुपे है चरकमें लिखा है,--ैंच जीणेज्ररमें शीतल या गरर 
ल४ मांलिश करावे, शीतल या गरम चिकना लेप रूगदादे और शीवल या गरंम जल 
कृछे स्पा करावे, तो चहिमागेगत स्वर शान्त हो- जाय। 
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( सगर मैथुन हरग्निज नहीं ),--ये सब परम पथ्य हैं। क्रोध, शोक, 
मैथुन, चिन्ता और वहम,--ये सब महा द्वानिकारक हैं। 


विषमज्वरोंमें पथ्य । 

"९ भावश्रकाश”में लिखा है,--जो मनुष्य साठेके साथ मांस, दूधके 
साथ सांस, दहीके साथ सांस अथवा उड़दके साथ मांस भक्षण करता . 
है, वह विषमज्वरसे छुटकारा पा जाता है । 

अग्निवेश ऋषि कहते हैं--विषमज्वरवाले मनुष्यकों वैद्य मॉड़के 
साथ शराब पिलावे और मुर्गा तथा तीवर और समस्त विष्किर | 
जातिके जीवोंका मांस खिलाबे,--ये पथ्य हैं। 

“सुभ्रुत”में लिखा दै--सबेरे ही सवेरे “घी और लहसन” खानेसे । 
विषमज्वर जाता है। थी, दूध, मिश्री, शहद्‌ और पीपल--इन पाँचोंको 
यथाबल, सेवन करनेसे विषमज्वर जाता है। दूध और भांसरस खाते 

>हुए, वद्धेमान पिप्पलीका सेवन करनेसे विषमज्बर नाश होता है। । 
झुरोंके साथ उत्तम शराब पीनेसे भी विषमज्वर शान्त होता है। ; 

“बंगसेन””में लिखा हैः-- 

पिप्पली शर्करा क्षौंद्रं श्ृतं शत नवस्‌। । 
स्वजेन मथितं पेयं विषमज्वरनाशनस ॥ ध् 

पीपल, मिश्री, शहद, औटा हुआ दूध और नोनी घी--इन सबकों * 
कलछीसे मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नाश होता है। और भी लिखा 

- है,--लहसनके कलल्‍्क ( लदसनकी जलके साथ पिसी हुई लुगदी ) को 
तिलीके तेलमें नित्य सेवन करनेसे विषमज्वर और बातज्वर दूर दो 
हैं। विषमज्वरमें रोगीके पीनेके लिये शराब और माँड़ देना .+ 
तथा भोजनके लिये मुर्यो, तीतर और मोरका मांस देना चाहिये। च्षीर 
मनुष्यका बहुत दि्नोंका सतत या विषम ज्वर बढ़ जाय, तो उसे ज्वर 
नाशक पशथ्योंसे जीतना चाहिये । रूखे मनुष्यका ज्वर कषाय, -. 
लंघन और हलके पदार्थोंसे शान्त भ हो, तो उसे घी पिलाना चाहिये 


उमी विषमब्व॒र सन्निपादसे होते हैं; यानी तीनों दोपोंके छपसे 
होते हैं; इसहिए दिस-जिस केपका अधिक्त जार हो. उसी-अर्सीछा 


इलाल करना चाहिच। क 
वावाधिक्य था दातप्रधान विपमच्वरमें थी पिलाना चाहिये, 
] .. आ ऑफ 
अनुवासद-वत्ति ऋरनी चाहिये दया चिकने और गरम पदारय खाने 


फैनेकों ३ थ) 


निको दन चाहिये । 
पिचाबिक्ष्य या पिचद्रधान विपनज्च॒रमें, गरन दूवमें थी मिलाह्र 
देना अच्छा ह; इससे दल हा जादा है। इस ज्चरनें दिछ ओर 


६ _प हि चाहिये 
शीवल पदाये छाने-पीनेक लिय देने चाहिये 


निज कपफपवधघानद न्‍्ट दिपमस्चरसें के लमपमनकनक ००: 
कफाधिक्य दा कफ्प्रधान विपमब्वरसें चंस्स, पाचन, रूख अन्नन 
2 ०७० के, ०] कप 


पान ( झाने-पीनेके पद्मये ), लंवन ओर गरत दवाइयों कद--ये 
सत्र पय्च हैं । 
सब्र वरहक्े विपमल्वरोनें पहले वसना विरेचनादिर कराना 
दिवकारी है। किसीने ऋहय हैः-- है 
विपमे बेसन चेंदर रचने कारयेद्मिपक्ष ! ड़ 








& हमने देखा है कि, किठने हैं: विपनज्दर दो-तीन दर्द करा देदेसे ऋयया 
5 दी दीन हलके दस्त कराकर “महाजराकुय बदी। देनेंदे बहुत उत्ठी आराम 
विशोयकि न कुक ०...) पे कर है | 
£ हुए हैं। निरोयक्त चूर्दनें झहद मिज्ाकर उअझालेसे है दल होकर ऋनक बःर 
ड विशसब्वर नाश हो जाता है। 
पन्यरको मे दिला है,-..ज्दर्ारे, घी और शइदके दृदके साय विशोपका चूद् 
दो घर शहदके रूप विज्लेक कड़ा; दूधके क्रय झूम हे 
ह् र शइट् कप विजलेका काड़ा; दूधके राय अनतवारक्ा गा दल्खकि 
है कपेंके साय निशोफक्रा चूदें ऋयका दाख इसैर इस्इका ऋडा, ---इनसेंते कोडुचा 
हा हब चक्र, का है हि है + सर व 
६५ झेउजा कामने लादें। दाखत्थ रघ पीकर कर्म दूध पौना करें अच्छा है । ये 
; सब झुछले, जे, दल्ठक्के सिर उचम हैं। झाक्मा बत्ात देखकर दिपच 
करी ऋड़ये यु थी और शदद दरादर-यराबर रू लेने चाहिये 
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ज्वरकी सामान्य चिकित्सा-पथ्यापथ्य | ६६ 


विषमज्वरमें वमन विरेचन बढ़े लाभदायक हैं; फिर भी जो रोगी 
इनके योग्य हों उन्हींको ये कराने चाहियें। बहुत ही ज़रूरत दो और 
रोगी कमज़ोर हो, तो हल्की दस्तावर दवा दे देनी चाहिये, जिससे 

“मामूली तौरसे दो-तीन दस्त हो जाये और रोगीको कष्ट न हो । जिनको 
बमन कराना उचित हो, उनको वन करानी चाहिये और जिनको 
दस्त कराने उचित हों, उनको दस्त कराने चाहियें। जिनको ये दोनों 
दी दानिकर हों, उन्हें नहीं कराने चाहियें। जो घी दूधके त्ायक़ हों, 
उन्हें घी-इूध देना चाहिये; पर उनकी शक्तिका ख़याल ज़रूर रखना 
चाहिये। जो मांस देने योग्य हों, उन्हें मांस देना चाहिये; जिनको 
सांस न पचे, उन्हें और हलके भोजन देने चाहियें। हमने बलवान 
ओर दु्ेल सभीके लिये हितकारी, पथ्य और जबरनाशक पदाथे लिख 
दिये हैं; बलाबल और दोषोंकी श्रधानवा और अप्रधानता अभृतिका 

“कृयाल तो वह्दी करेगा, जो इलाज करेगा । 

“महेश्वर” प्रभूति धूप देने, अच्जन लगाने, टोने-हुटके करने, यन्त्र- 
मन्त्र करने, और “लाक्षादि तेलकी मालिश करानेसे भी विषमज्वर 
नाश होते हैं। हमने कितने ही रोगी इस तरह आराम किये हैं। दाह 
होनेसे सो बारका धोया धी या नीम अथवा बेरके पत्तोंके कागकी 
मालिश कराने अथवा ऐसे ही और-और लेप करनेसे दाह फौरन शान्त 
हो जाता दै। द्ाहमें “अह्ादनतेल या पट्कट्टर तैल”से हमने बढ़ा 
फ्रायदा उठाया है। इनसे दाह और शीत फ्रौरन मिट नाते हैं । 

“सुश्नत”में लिखा है 5 

निर्विषेश जगैनगिर्षिनीतेः कृततरकरे: | 
त्रांसयेदागमे चेन॑ तददभीजयेत्र च ॥ 

जिस समय ज्वर बढ़नेवाला हो उस समय विषहीन साँपों या 
पालतू द्वाथियों अथवा बनावटी तस्करों-चोर-डाकुओंसे रोगीको - 
डराना चाहिये और उसे दिन उसे खानेको न देना. चाहिये । 


हद टच दि पर मर हल रत कि रब कट न मत मद मल लक 
जिस तरह डराने-धमकाने या विस्मयजनक वात फह देनेसे 
“हिचकी” आराम हो जाती है; उसी तरह कई “विपसज्वर” भी ऐसे 
सपायोंसे जाते रहते हैं; पर डरानेके लिए वही साँप मैंगाने चाहदियें; 
जिनके दाँत तोड़ दिये गये दोँ। विना दाँत तोढ़े--जहरवाले साँप; 
भूलकर भी, न मेंगाने चाहियें | उनसे तो अर्थमें अनथे हो सकता दै। 


आगमन्तुक ज्वरोंमें पथ्य । 
इन ज्वरोंमें लद्दन नहीं कराने चाहिये। तलवार, लकड़ी, घुसा 
प्रभूति किसी अकारकी चोट लगनेसे होनेवाले अभिधातज ब्वरोंमें 
घी पीना, मालिश कराना, ख़ून निकलवाना यानी फ़ल खुलवाना 
अथवा सींगी वग्गेरः लगवाकर खून निकलवाना, शराब पीना, सांस- 
रस पीना और भात खाना पथ्य है। पहले मांसरस और दूध पीना 


ही अच्छा है | होने 

। “चरक में लिखा है,--/“अमिघातज ज्वस्में ( चोट प्रभूतिसे दोने- 
(तक ज्वस्में ) घी पिलाना और घीकी मालिश कराना ठीक है। फरद 
', खुलवाकर खून निकलवाना, भ्रकृतिके अनुकूल--मिज़ाजके माफ़िक् 
: शराव पीना, सांसरसके साथ भोजन करना अच्छा और आवश्यक है। 
” जो कह्दींसे गिरकर वेहोश द्यो गया है, उसे दोशमें ज्ञानेके लिये फरद 
) खुलबाना और शराब पिज्ञाना आवश्यक है; किन्तु यदि भूलसे 
ज़ियादा खून निकाल दिया जायगा, तो वायु कुपित हो जायगा, और 
था अगर शराब अधिक पिला दी जायगी ठो पित्त कुपित हो जायगा। 
५ ऐसी हालतमें, ग़ल़तीके कारणसे, रोगीकी सृत्यु भी हो जा सकती 
3 है।” देखो पाठकों! चिकित्सा-कर्म कितनी दोंशियारी, सावघानी 
और जिम्मेवरीका काम है। 

थ , जतज-च्वस्में यानी उस ज्वस्में, जो तलवार, भाला प्रभूति दृथि- 
कप लगनेके कारण, जख्म या घाव होनेसे, चढ़ा हो अथवा अण- 
- # 3222 जो फोढ़े फुन्सियोंके छोर घरनेसे हुआ दो, 


पहले वेद्यको. घाव या फोड़ा-फुन्सीका इलाज करना उचित है। 
उराज्ञत और म्ण॒-रोगियोंके ज्वर्में भी चरकने मद्य और भांसरस-- 
शोरवा देनेकी व्यवस्था की है । 
#९ भागे चलनेकी थकानसे हुए अमज्यरमें, आचीन वेयोंने, दिनमें 
सोना और तेलकी मालिश कराना पथ्य बताया है। मारने, बाँधने, 
अत्यन्त परिश्रम करने, बहुत मार्ग चलने, पेड़ बरौर/से गिरने और 
छेदन-भेदन प्रभुतिसे पेदा हुए ज्वरोंमें,--पहले मांसरस और दूधका 
यीना हितकारी है। 

तीच्ण ओपधियोंके सेघने और विप था णहरसे उत्पन्न हुए 
ज्वरोमं बुद्धिमान वेद्यकों विष और पित्तको नाश करनेवाला “सर्वे 
गन्ध” & का काथ पिलाना चाहिये । इन ज्वरोंमें विष और पित्तको 
शांत करनेवाली क्रिया करनी चाहिये । ओऔपधिकी गन्धसे हुए 
ह्पिरमें चित्तको प्रसन्न करनेवाले काम करने उचित हैं । 
.. फ्रोधसे उत्पन्न हुए ज्वरसें पित्तनाशकु क्रिया करनी चाहिए । 
महात्माओंके वचनोंको सानना भी पथ्य है। ऐसा ज्वर धीरज बंधाने, 
तसल्ली देने, इष्ट वस्तुके मिलने, वायुको शमन करने और आनन्द: 
पैदा करनेवाली बातोंसे शान्त होता है! ऋोघसे उत्पन्न हुआ ज्वर | 
चाही हुई चीज़ मिलने, घिक्कार आदि, भय पेदा करानेवाली बातों 
और पित्तफों शान्त करनेवाले उपायोंसे शान्त होता है। क्रोधको 
मनसें रोकने और क्रोधकों परमशत्रु सममनेसे भी क्रोधज्वर शान्त 
हो जाता है । फामसे भी क्रोधज्वरका नाश होता है; यानी क्रोप- 
ज्वरीका चित्त सुन्द्री स्तियोंकी चर्चामें जगा देनेसे भी बहुत लाभ 
होते देखा गया है। इस ज्वरमें गरम खानपान न देकर, पित्तको 
शान्त करनेवाले मीठे और शीतल - पदार्थ देने चाहियें। 

$& तज, तेजपात, बढ़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनो, अगर, 
कैशर और लें।ग--हन नौ औषधियोंके समुदायको “सर्वंगन्ध”' कहते हैं | 





कामज्वरमें वायु कृपित होता है। इस ज्वरमें वायु शमन करने- ' 
वाले काम करने चाहियें। यह ज्यर भी तसल्ली देने, चादी हुई वस्तु 
| के मिल जाने और आनन्द बढ़ानेवाली वादोंके कहनेसे शान्त होता है । 
। कामकों सनमें रोकना भी अच्छा है.। जिस तरह कामसे यानी इश्क 
| भ्रेमकी बात करनेसे क्रोधज्वर शान्त हो जाता है; उसी तरह क्रोधसे 
_फामब्वरका भी नाश होता दै। इस च्वस्में वातका कुपित फरने- 
ली कोई क्रिया न करनी चाहिये। इस ज्वरके नाश करनेवाली 
ओपधियाँ हम आगे लिखेंगे। एक भ्रन्थमें लिखा है, यदि किसी 
" ,जीको कामज्वर हो तो वह, सन्ध्या समय, अत्यन्त सुगन्धित फूलोंके 
।,पलेगपर लेटे ओर रातकों अपने आशप्यारेक साथ क्रीड़ा करे। 
| . शोकब्घर और भयज्वरोंमें भी वायु कुपित द्ोता हैं; इसलिये 
| इनमें भी वायुको शमन करनेवाले काम करने चादियें। घीरण 
0 बेंधाना, शोक और भयनाश करनेवाल्ी वातें कहना, दिलकों खुश 
॥ करनेवाले उपाय करना--इन ज्वरोमें हितकारी हैं। क्रोध और कामके 
स पैदा द्ोनेसे इन ज्वरोंका नाश अवश्य होता है। 
है, भूतज्वर भूतवाधासे होता दै। इसमें तीनों दाप कुपित होते हैं। 
(च, इसे भूत-विदयामें लिखे हुए उपायों--चाइना, आवेश, वन्धन अभृतिसे ' 
(जीतना चाहिये; सहदेईेकी जड़ फण्ठमें& वॉघनेसे एक, दो, तीन 
[ था चार दिनमें भूतब्वर नाश हो जाता है। इसमें आश्चय्येकी कोई - 
त, गत नहीं है; जड़ियोंमें असित शक्तिऔर अभाव है| * 
समस्त ज्वरोंमें पथ्यापथ्य । 
जज पथ्य । ; 
बा. आर अ नाम का पाठ, “सहासतुक्लय”का जप, अपने इण्देव | 
अल 7? अदाचय्य, हवन, दानपुरु - लगा या पूजन, नहाचर्य्य, हवन, दानपुण्य, सहात्माओंका 


हे & कहे देता भो किणा है-- उहंकछद किशकक पहक जा पफ या 


पी है द ' 
पुरणा साभात्य परानारशाजण्थचण्यथ ज्बुप 





दर्शन, हीरा, पन्ना प्रभृति रत्नोंका धारण करता और लघु पथ्य सेवन- 
करना, ये सब ज्वरोंमें पथ्य हैं.। 
सपथ्य | 

खुशबूदार तेल शरीरमें लगानां, लाल फूलोंकी माज्ञा या लाल 
कपड़े पहनना, घमन या क्यकों रोकना, दाँतुन करना, अपनी प्रकृतिके 
विरुद्ध भोजन करना, संयोग-पिरुद्ध अन्नपान, दाहकारक और भारी 
यानी देरमें पचनेवाले पद्ार्थोंका खाना, दिनमें दो बार खाना, पूर्वाहमें 
यानी दोपहर पहले अथात्‌ दिनके पहले चार घण्टोंके भीतर खाना; . 
अभिष्यन्दी, तीहए और भारी अन्न खाना, एक साथ पेटभर खाना,-- ' 
ये सभी ज्वरोंमें अपध्य हैं | इनसे गया हुआ ज्वर फिर लौट आता है । 

इनके सिवाय दूपित जल, खार, खटाई, पत्तोंके साग, अंकुर 
उपना हुआ अन्न, खुसका जल, पान, तरबूज, बढ़हर, तोड़ा मछली, 
(पिलोंकी खलल, पिट्टी और मैदाके बने पदार्थ, कचौड़ी, बढ़े तथा और 
भी कफकफारी पदार्थ ज्वरोमें त्याज्य हैं। 

ज्वरान्तमें अपथ्य | 

ज्वर छूट जाने पर भी कसरत, मेथुन, स्नान, भ्रमण, परिश्रम, हवा 
खाना और शीतल जल--इनसे परहेज करना चाहिये। जब तक पहले: 
की सी ताक़त न आजाय, तब तक अवश्य बचना चाहिये। ज्वर जाने- 
पर भी जल्दी ही स्नान कर लेनेसे फिर ज्वर आजाता है; इसलिये ज्वर- 
मुक्त मनुष्य स्मानको विपके समान समझे | जब तक बल, वर्ण--शरी- 
रक्ा रंग, अभि और देह, पहलेके समान प्रकृतिके अनुसार न दोजाये; 
तब तक ज्वरमुक्त मनुष्य भी त्यागने योग्य कार्मोंको त्याग दे | 

छुभुतमें लिखा दैः-- 

परिषेकावगाहांश्व स्नेहान्सशोधनानि चे। ' 

स्नानम्य॑ग दिवास्विम शीतव्यायाम योपित/ | 


8०. है हह 


न मजेत ज्वरेत्यूट्टो यावन्नों वलवान्मवेत्‌ | 

त्यक्षस्यापि ज्वरेणाशु दुर्बलस्‍्थाहितज्व॑रः ॥ 

प्रत्यापन्नो. दहेददेह॑ शुप्कशलमिवानलः | 

तस्मात्कार्यः परीहारो ज्वस्मुक्नेन जन्तुनां। 

यांवन्न प्रकृतिस्थः स्थाददीपतः आणतस्तथा ॥ 
जलमें ग़ोता मारना, स्मेंह पान करना (थीं लेल वर्ग चिकने 
पदार्थ पीना ) वमन करना« जुलाब लेना: शरीरमें नेल आदि की 
। मालिश करना, दिनमें सोना, सरदी खाना. सिहनत करना. ज्रीप्रसंग 
करना,-“इन सबसे, ज्वर छूटनेके बाद, जबतक शर्सरमें पूरी ताकत 
न आा जाय, परदेज् करना चाहिय; परयोकि ज्वस्स मुक्ति पाया हुआ, 
«कमज़ोर आदमी अगर जरा सी भी वदपरदजी करता दे था फोई 
[>प्रनुचित काम करता है, ता उसे चुखार फिर घर दवाता दे भर शरी- 


को इस तरह जला देता है, जिस तरह सूखे बृत्तकों आग जलाकर” 


बराक कर देती है; इसवास्ते ज्वर जानेके बाद भी, जब तक दोप पूरे 
गैस्से प्रकृति पर न आ जाये ओर पहलेकी सी ताउन न आ ज्ञाय, 
चतक परहज रखना चाहिय। 
नोट---ये अपय्य उपर रहमकी हालत भीर उरर छुटनेकी हालत, दोनोंमें ही, 
,गयने उचित हैं । 
| सुब्लुतसे लिखा के 
: नजात तपयेत्ाज। सहसा ज्यस्ूकशिंतम। 
तेन संदुपितो होप  पुनरेध भवेज्ज्वरः ॥ 
। ज्वस्से कमज़ार हुए मनुष्यका शीम्रही खूब ठृप्त न करना चाहिये; 
नी व्वर जाते द्वी ताकत लानेवाले पदार्थ न देने चाहियें; क्योंकि 
* से दूषित होकर फिर चुखार आने लगता है। 
' और भी देखियेः-- 


अरोचके गाजसादे चैव्पेंगमलादिपु । 
शान्त ज्वरोपि शोध्यः स्पादूनुवन्धमयातरः ॥ 


न" बम 


अगर ज्वर शान्त होने पर भी अरुचि रहे, अद्ञोंमें थकान हो, 
शरीरका रंग खराब हो, देह समतलीन हो; तो ज्वरके न आनेकी 
- हाल्तमें भी, शोधन करना यानी जुलाव देना चाहिये। ऐसा न हो ' 
“भूके, दोप शेप रह गया हो, जिससे फिर ज्वर आने लगे | 


हतावरोष ज्वरके लक्ष ण ओर उसकी शान्तिके उपाय । 


धातुगतज्वर यानी रस, रक्त, सांस, भेद, अस्थि, मज्जा और 
वीयेमें पेबस्त हुए ज्वर--वमन, विरेचन, लंघन, रक्तमोक्षण# प्रभृति 
तथा संशमन ओऔपधियों द्वारा नाश किये जाते हैं। उस दशामें, 
यदि शमन-शोधनादि क्रियाओंके करने पर भी दोष शेष रह जाता है 
अथवा नवीन ज्वरमें दोष शेष रह जाता है; तो वह बुखार 
किया करता है। वैसे ज्वरको “हतावशेषज्वर” कहते हैं । अगर हे 
'डोता दो, तो उस अवध्था्ें साधारण उपायोंसे बड़ा लाभ होता है | 


“सुश्रुत”में लिखा हैः-- 
हतावशेष॑ पित्त तु त्वक्स्थं जनयति ज्वर्म्‌ | 


पिबेत्‌ इच्चुरसं तत्र शीतं या शकरोदकम्‌ | 
शालिषष्टिकयोरन्रमश्नीयात्‌ चीसंप्लुतम्‌ | 
कफवातोत्थयोख॒स्वेदास्यंगोौ प्रयोजयेत्‌ ॥ 








& रसगतज्वर यानी उस जपरमें जो रसमें हो; वमन और लंधन कराये जा 
हैं। अगर ज्वर रक्तात होता है, तो जज्नते सींचना, लेप करना, खून निकल्वान 
थे कर्म करते हैं और संशसन झोषधि देते हैं । मांसगतज्वरमें तेज सर 
मेद्गतश्वरमें सेद्नाशक यानो मेदको सुखानेवाक्षी क्रियाएँ करते हैं । 
उवरमें यानी हड़िडयोंमें होनेवाले ज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करते हैं तथा बस 
कमे, तेलादिको मालिश ओर उद्धतंन करते हैं। मज्या और शुक्रगतज्वरमें 

नहीं करते, क्योंकि जिसके.मज्णा और घीय॑में ज्वर घुस जाता है, चह निरू 
भर जाता है। सातों घातुगत ज्वरॉमें सजा और शुक्रगतज्वर त्याज्य हैं । 


__ ७ जज न्‍न्‍ऑिऋ-+--+८7 
'शोधन शमन आदिसे चमढ़े में वाकी रहा हुआ पिच, ब्वर पेंदा 
हर देता दै। उस दालतमें, गन्नेका रस पीना या गैंडेली चूसना : 
अथवा शीवल शकरोदक# का कोई उचम शर्बेत पीना द्वित दहै। साथ 
ही दूध भाव खाना भी पथ्य हैं । इन उपाय्रोंसि वह शेष रदह्दा हुआ पिच 
शान्त हो जाठा है और ज्वर छूट जाता दे । अगर कफ या वायुके शेप 
रद जानेसे व्वर आने लगे, तो पसीना देंने और तेल प्रभूतिकी 

धाल्षिशसे काम निकालना चाहिये। 











# शुद्ध जलसें मिन्नी या सफेद खाद घोलकर टसमें अन्दाज़से छोटी इलायची ह 
२, लॉग और कालीमिचे पीसकर मिला दो । खूब पक बट है 
कग। चही “शर्करोइक” कहलाता है | इसकी विद्वानोंने वढ़ी दग* की है। ; 
से पयेको पैदा करता है, शीतल होनेसे जजन मिटाता है, इर्ठ उठ है, ताक़त . 
! हैं, दचि करता है, हलका है, जायकेदार है ठया घातपित्त, रुघिर-विकार, 
। ऐप, दमन, प्यास और दाहज्वरको शान्त-करनेमें परमोत्तम है । पिरशेप- 
६ में यह रामबाण है। इसमें इतनाही दोप है कि, यह कफ़को दाता है, किन्तु 

हो शान्द करदा है और पिचतव्वरमें, शुद्ध पिचज्वरमें झख है।...*** 


हम 5 न दड्क्ड:पस्कपितद:पिसपतय 
| 


॥्वररोगियोकि लिये अन्नसाधन विधि। | 


' पवन पवार ११ वपपत १ सपपत वकनन तर १ व जप कर पट 
मण्ड | 
' छत्तम शालि चाँवलोंको १४ गुने जलमें पकाओ। जब चाँवए 
अच्छी तरहसे सीज जाये, पसाकर चाँवल अलग कर दो | जो पतला- 
पतला पद्यर्थ रहे, ज्से तने ल्नो । इसीकों #“मण्ड” या “माँड” कहते है | 
इसमें सोंठ और सेंधानोन, अन्दाजसे, डालकर ज्वरवालेको दो । यह 
मख्ड अप्निदीपक, पाचक, भाहदी, हलका, शीतल, धातुओंकों समान| 
करनेवाला, ट्प्तिकारक, बलकारक और ज्वरनाशक एवं पित्त, कफ 
और श्रमनाशक है। हा 
पंया । 
$.ज्ञाल शालि चाँवलों वरैरःको चौदह गुने जलमें पकाओ। जिसमे 
“ चॉवलोॉंके कण कम हों तथा जियादा पतली. हो, “पेया! | 
कहते हैं। पेया अत्यन्त दलकी, सल रोकनेवाली, धातुपुष्ट करने: 
वाली; प्यास, ज्वर, वात, कमजोरी तथा कोखके रोगोंको नाश करने, 
चाली, पसीना लानेबाली, अग्रिदीपन करनेवाली, वायु और मलक 
अनुलोमन करनेवाली होती है। अगर इसमें अन्दाज़का सेंधानोर 
और सोंठका चूणं मिला दिया जाय; तो यह दीपन, पाचन, 
, कारक और आसमशूल तथा पिबन्धकों नष्ट करनेवाली हो जाती है ] । 
नोट--जिसमें ज़रा सी कण न हों, उसे 'मणइ' कहते हैं। जिसमें थोढ़े क| 


हों भौर पतली हो, उसे “पेया” कहते हैं । जिसमें कण ज़ियादा हों भौ 
प्रतक्ञापन कम हो, उसे “विलेपी” कहते हैं । 


प्रमथ्या । 
चार तोले चॉवल या और कोई अन्न, जिसकी प्रमथ्या बनानी ह 
जेकर साफ करलो। पीछे उसे जलमें पीसकर लुगदीसी बनाए 


और झठगुने या ३२ तोले जलमें उसे पफाओ। जब चौथाई यानी 
आठ तोले माल रद्द जाय, उतार लो। यही “प्रमथ्या” है। इसके शुण्ण 
वेयाके समान दी हैं बल्कि इतनी विशेषता है कि, यह और भी दल्फी दे। 


यूष | है 

दो दालवाले मूँग, मोठ। चना प्रभृत्िमेंसे किसी एककों लेकर 

१८ गुने जलमें पकाओ, जब अन्न अच्छी तरदसे गल जाय और पेयासे 

कुछ गाढ़ा द्वो जाय, तव उतार लो। इसको “यूप” कहते हैं। यूप 
पहुत दी रुचिकारक द्ोवा दे। 


दूसरी विधि । 
दो दालवाजा अनाज मूँग या चना वरग्नेरः चार तोले लेकर जल 
में पीस जो । पीछे ६ माशे सेंधानोन और ६ माशे पीपरको भी एक 
जगद्द जलमें पीस लो। शेपमें दोनों पिसी हुईं लुगदियोंकों ६४ तोल़े 
जलमें पकाओ; जब रससा हो जाय, उतार लो। इसे भी “यूप”/ 
दी कहते हैं। यद्द यूप वलकारक, पाकमें दलका, रुचिकारक, कण्ठको 
दितकारी और कफनाशक होता है। 


मूँगका यूप । 

. आठतोले मूँग लेकर १२८ दोले ( १सेर ध।छ० ) जलमें 
पकाओ। जलते-जलते चौथाई पानी रद्द जाय, तव आगसे उतार 
रो । पीछे मूँ गोंको दा्थोंसे खूब मलकर कपड़ेमें छान लो। फिर 
मेइस छने हुए रसमें अनारका रस चार तोले, सेंघानोन १ तोले, सॉँड 
पका चूरों ? तोले और घनियाका चूरें १ तोले मिल्ता दो। झन्तर्में 
मु यसी पीपल ओर णरासे जीरेसे छोंक दो। इसे "संस्कृत मूँ गका 
कई . कहे हैं।. यह यूष पिततनाशक, जठराभिवर््धक. शीवल् 

करा, चाप, रदेबचुगेग, प्यास, दाह, कफ, पिसब्बर और राधिरके 


. विकारकों नष्ट करनेवाला और सब यूषोंमें उत्तम है। पित्तज्वरमें: 
मूं गके यूपसे लपेटा भात सिश्री मिलाकर देनेसे बढ़ा लाभ होता है। 


मूँग ओर आमलेका यूष । 
इन दोनोंका थूष दस्तावर, पित्त और वातनाशक, टृषा और दाह 
शान्तिकारक, शीतल तथा मूच्छों, भूम और मदनाशक है। 


मसूरका यूप । 
मसूरका यूष सत्न रोकनेवाला, पुष्टि करनेवाला, क्षायकेदार और 
* प्रमेहनाशक है । 


चनेका यूष । 


वातपित्तज्वरमें, अत्यन्त दाह दहोनेके समय, चनेका यूष अच्छा 

काम करता है। 
यवागू | | 
चाँवलॉको ६ शुने जलमें पकाओ । जब अन्न गल जाय ओर खँब 
गाढ़ा रहे, परन्तु कण अलग-अलग रहें और थोड़ा पानी भी रहे, तब. ' 
उतार लो । इसे द्वी “यवागू” कहते हैं। | 
यवागू ज्वररोगीके लिये अत्यन्त दवितकारी, अभ्रिदीपक, इलकी,' 
प्यासनाशक, वस्ति-शोधक, थकान और ग्लानिनाशक है। ज्वर और 

' अतिसारमें यवागू परम पथ्य हे। 


“चरक में लिखा है, नवीन ज्वरवालेको वसन करने और कब 
. फरनेके बाद 'यवायू! देनी चाहिये। यह यवागू, दोषोंके अजुसार," 
' औषधियोंके साथ बनानी चाहिये। पहले मण्ड देना चाहिये औ र 
जबतक ज्वरं दलका न'हो या जबतक ६ दिन न दो जायें, तवेतक' । 
: “यवागू” देनी चाहिये। हैं घनसे जैसे आग तेज होती है, उसी तरह 


“्यवागू”से रोगीकी अग्नि दीपन होती है। यवायू# ओपधियोंके 
साथ संयोग होनेसे तथा दलकों होनेसे शग्नि दीपन करती ६, वात, 
.मृत्र और पुरीपको अलुलोमन करती है; यानी इसके सेवनसे हवा 
. खुलती तथा पाखाना पेशात्र साफ होता दे। “पेया” पतली और , 
गरम होनेके कारण पसीना लाती दे, पतली होनेफे कारण प्यासको 
-नाश करती है, आद्वार ोनेके कारण प्राण धारण करती है, सरत्व- 
शुणके कारण देहमें हलकापन फरती है और ज्वरमें सात्म्य द्वोनेके 
कारण ज्वस्नाशक है; इसलिये पहले-पहल पेया प्रभुतिका पशथ्य 


देना चाहिये । विलेपी ९ 
विलेपी । 
शालि चाँवलॉको चोगुने जलमें पकाओ, जब चाँवल गल जायें, 
'पर अलग-अलग हों और जल्ल भी अलग हो, उतार लो | यही 
“विल्ेपी” है। यह अग्निदीपक, वलकारक, हृदयकों द्वितकारी, मेल 
रोकनेवाली, हल्की, धाववाल्षे और नेन्ररोगीकों पथ्य तथा दृत्तिकारऊ, 
| "प्यास और ज्वस्नाशक दे । 


ह भात । 


४... *६ तोले चॉवलॉको चौदद शुने जलमें पकाओ, जब 
' चावल ख़ुब गत जायें, तव पसाकर सॉाँडकों अलग कर दो | 


जम 24 जल अकाल लि कक के कल पद बी पलक 0 कह 
" _$ भययसे पैदा हुए ज्वस्में, श्रथिक शराब पीनेसे हुए ज्वरमें रोज-रोज शराब 
पीनेवालेके ज्वस्सें, पिचश्लेप्म प्रधान ( पित्तकफप्रधाद ) उबरमें तया उच्च- 
र' गत--ऊपरके रक्पित्त उबरसे “यवागू” श्रद्धित यानी नुकूसानमःर ऐै। इसी 
मं चरद पेया सी मचजनित ज्वरोसे न देनी चाहिये। दाह, चमन, व्याससे घबराते 
से ईए) गरमीसे पीढ़ित, दुर्वेत्न और निराहारको भी यवायू थायेषा न देनी चादिये। 
की ऐसे रोगीको सन्दर्पण देवा अच्छा है। यवागू तीन तरहकी सी हैं।..-(३) संड 
है ध्‌ के के । ये उत्तरोत्तर सारी हैं; यानो संदसे पेया भारी है 
घ || पतली हे 
है , रब, पं चौर विद इससे शतक हु ले! पर 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा-पथ्यापथ्य | प्‌ 


.. इन पके हुए चाँवलॉकों ही “भात”या “भक्त” कहते हैं। भात 
मधुर और हलका है | यह अपिरीपक, पथ्य, ठृप्तिकारक, पेशाब 
[ज्ानेवाला ओर हलका होता है । । 

अच्छी तरह धोया हुआ, पसाया हुआ गरम भात विशद्‌ और 
जियादा गुणोंवाला होता है। नहीं धोया हुआ, नहीं पसाया हुआ 
और शीतल भात बीये पेदा करनेवाला, भारी और कफकारी होता 
है। शीतल और सूखा हुआ भात कठिनसे पचता है। अच्छी तरद न 
प्रका हुआ भात, बहुत समयमें, वड़ी दिकतसे पचता है। 

भुने हुए चाँवलोंका भात-रुचिकारक, सुगन्धियुक्त, कफनाशक 
ओर हलका होता है । ऐसा भात वातरोगी, निरूहवस्तिवाले, 
सन्दाभिवाले और जुलाब लेनेवालेकों अत्यन्त द्वित है। 


हा , सूँगके यूपके साथ भीगा हुआ भात कफज्वरमें भौर मझूँगके यूपसे भीगा 
पर मिश्री सिल्ला भात पित्तज्वरमें घहुत उत्तम है । | 


रसोदन | 


पुष्टजानवरकी जाँघका मांस अथवा हड्डी-रहित तीतरका 
मांस १६ तोले लेकर, उसके मद्दीन-मद्दीन ढुकड़े कर डालो। पीछे 
पानीसे धो लो । इसके बाद पीपल, पीपलामूल, सोंठ जीरा 
और धनिया--इनमेंसे हरेक आउ-आठ माशे ले लो। अन्‍्त्में सबको 
मिलाकर, १९८ तोले (१ सेर थ॥ छटाँक ) जलमें पकाओ। जब 
चौथाई पानी रह जाय, तव मांसको कल्छीसे कूटकर और 
दाथोंसे मलकर उसका रस निकाल लो। इसके बाद इसे हींग, 
सेंघेनोन और भुने जीरेसे बधार लो और तैयार किये हुए भातमें 
सिंला दो । ([इसीको “रसौदन” कहते हैं। रसौदन-- 
चमन विरेचनसे शुद्ध हुए और शुद्ध होनेकी इच्छा करनेवाले 
रु १ प * 





लिये पथ्य है। यह भारी, मेंथनशक्ति बदानेवाला, चलकारकः 


छा 


आर वातज्चर हस्वेबाला है डपवास और वादुसे पंद्ा हुए. 
ज्वस्में चहुत ही हितकारी हे 
ना 
मांपरत्त । 


अगर गादा माँसरस बनाना हो, तो पहले मांसक्के ठुकढ़े करके 
घो लो; पीछे ६६ ठोले मांस ४ सेर जलमें पकाओ। अगर पठला 
सांसस्त बनाना हों, वा ४८ तोले मांस ४ सेर जलमें पकाओ। अच्छी 
तरह मांसका रस बनाना हो, तो पहले८ तोले मांसकों पत्थर पर 
पीसकर गोलियाँ चना क्ञा और घीमें भून लो। पीछ उसे चार सेर. 
जलमें पकाओ ओर चौथाई पानी रहनेपर उत्तार ला। थोंडासा मांस 
चहुतसे जलके साथ सिद्ध किया जाय तो उसका गल जाना सम्भव है । 


ओषधियोंके योगसे मेड आदि वनानेकी विधि।+, 
चार ताले औपधि लेकर ३ सेर ३ छुटोंक जलमें पकाओ। सब 
जल्षते-लकने आधा पानी रह ज्ाब, उत्तार लो। इस फाइेस मंद और 
पेया, विज्ञेपी आदि तेचार कर लो; यानी जलके स्थानमें ऐसा पकाया: 
हुआ काढ़ा दकर पया चर्गेरः घना ला | 
ऑषधिसे तैयार की हुईं पेयाके सुगा । 


जाला द्ांप हे, उननन्‍्ठन दोपोकफ अनुसार पाचन आओपबिवॉसे 


रतेयार की हुई पेंचा, मोजनके समय, देनेसे दितकारी, अन्रिद्पक: 

अपाचक, हलछी और ज्वस्नाराक होती है। ९ 

ह... मिन्न-भिन्न ज्वरोमें मिनन-मिन्‍्न पेया ! 

४ २४७४५ पल मजे जो छोटी करेरी, वड़ी 
वैया नयी हे बोर इसलिये अगर वातज्वरमें 


पंचमृल् लाकर, न्छ्ठ तैलि 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा -पथ्यापथ्य | परे 





था ३ सेर ३े छटाँक जलमें पकाकर काढ़ा कर लो। जब आधा 
जल रह जाय, तब काढ़ेकों उतारकर छान लो। पीछे ६ तोले 
बिल लेकर इसी पंचमूलके तेयार रखे हुए काढ़ेमें पकाओ। 
जब उसमें थोड़ेसे कण रह जाये और पतली-सी हो जाय, 
उतार लो। यद्दी औपधिसे सिद्ध की हुईं पेया हैे। यह पेया 
वातज्वरमें दवित है | 

पित्तज्वर में नागरसोथा, कुटकी और इन्द्रजो--इन तीनोंका 
काढ़ा पाचन है। उसी ऊपरकी रीतिसे चार तोले तीनों दवाएँ लेकर, 
३ सेर ३ छटाक जलमें कादा वनाओ। आधा जल रहनेपर उतारकर 
छान लो। फिर उस काढ़ेमें ६८ तोले चावल डालकर पकाओ | 
थोड़ेसे कण रहने और ज़ियादा पतली होनेपर उतार लो। 
यह पेया पित्तज्वरमें पथ्य है। इस ज्वरमें मू गके यूपके साथ 

मिला हुआ भात, मिश्री मिलाकर देना भी अच्छा दे। यह 
पथ्य शीतल हे। 

कफज्वर' में पिप्पल्यादि क्राथ पाचन है। पीपल, पीपलामूल, 
कालीमिचे, गजपीपल, सोंठ, चव्य, रेणुका, इलायची, अजसमोद, जीरा, 
सरसों, हींग, भारह्ी, पाढ, इन्द्रजो, धकायन, मूर्वा (चुरनदवार ), 
अतीस, कुटकी और बायबिड्ज्न--इन २० ओऔषधियोंको पिप्पल्यादिगण 
कहते हैं। इनको उसी तरह लेकर उतने ही पानीमें काढा बनाकर, 
आधा रहनेपर उतार लो । शेपमें उसी तरह चावल डालकर पेया बना 
लो । यह कफन्वरमें दितकारी है । 

नोट---सूँ गके यूपके साथ भीगा हुआ भात भी कफज्वरमें ट्वितकर है । 

चातवित्तज्वर में लघु पंचमूलके क्ाथसे पेया बनाकर 
देनी चाहिए। 

कफपितिज्वर में पीपल और धनियेके काथसे पेया 
बनानी चाहिये। 


|, चिकित्सा-चन्द्रादय । 
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कफवातज्वर में इहत्पन्चमूल (बेल, अरनी, खंभारी, पाढ़ल 
ओर स्योनाक ) के काथसे सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिये | 





: अजिदीषज्वर में कटेरी, जवासा और गोखरूके काथसे सिद्वू.. 


किया हुआ अन्न, विशेषकर, पेया देनी चाहिये | 
ज्यरमें अगर मूत्राशय, पसली और पिरमें द्दे हो, तो गोंखरू 
ओर कटेरीके काथसे सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलोंकी पेया 
दो। यह पेया उक्त पीड़ाओंकों नाश करती तथा ज्वर 
दरती दै। ु 
ज्वस्में सल-मूत्र यानी पाखाना-पेशाव रुक जायें, तो पीपल 
और आमलोंके काथसे पकाई हुई पेया थी डालकर देनी चाहिये। 
इंस पेयासे दोष उचित मार्गोसे निकलते हैं। 
ज्वस्में श्वास, खाँसी और हिचकी हों, तो लघुपव्चगत य॑ 


बृंहत्पव्चमूलके काथसे सिद्ध की हुई, लाल शालि चॉँबलं:फी पेया' 


देती चाहिये। 

पंचमुश्कि यूष । 
न्‍ जौ, बेर, छुलथी, मूँग और सोंठ-इनमेंसे हरेककों चार-चार 
ु तीले लेकर, अठगुने ( १६२ तोले ) जलमें पकाओ ) जब चौथाई भाग 
जल बाक्नी रदे, तव द्वाथोंसे मलकर छान लो। इसीको “पंव्चमुष्टिक- 
के कहते हैं । डे यूप बात, -पिच और कफको नाश करतो 

तथा शूल, वायुगोला, खाँसी, श्वास, क्षय और 
हे हे य आर व्यरमें अत्यन्त 

ज्वरमें बत्ती | ' 

६. रस्में अगर दस्त-पेशाव बन्द हो जाये, त्तो पीपल, 


पीपलामूल, मूल, 
! अजवायन और चव्य-इनकों जलमें पीसकर मोटी अँगुलीक्े 


यह 


बराबर, कपढ़ेकी वत्ती' धनाकर,. उसमें लपेदों और ऊपरसे थोड़ा 
थी भी चुपड़ दो | इस बत्तीको गुदा में चलानेसे पाखाना द्वो जाता है| 


' नोद--इसके साथ ही दोपोंको यथार्थ सार्गमें स्थित करनेवाजी, उधर लिखी 
१३३ पीपज्ष और आमल्षोंके काढ़ेसे सिद्ध की हुईं पेया भी देनी चाहिये । 


दूसरा बता । 
दारुहल्दी, बच, कूट, सौंफ, हींग और सेंधानोन--इन छे औष- 
थियोंकी बत्ती भी, उसी तरकीबसे बनाकर, गुदामें चलानेसे मल्-मृत्र 
हो जाते हैं। अगर पेटमें ददं और अफारा हो, तो इन्हीं ६ दवाओंको 
कॉजीमें पीसकर, गरम करके, पेटपर लेप करना चाहिये |  'ओ 


सन्तपंण । 
खीलोंका सत्त, दाख, अनार और खजूर--इनको जलमें घोल 
कर, उसमें मिश्री, शहद्‌ और धी डालकर, जो चीज़ बनायी जाती 
“सन्तप॑ण” कहते हैं। बेच खीलोंके सत्तको जलमें 
घोलकर, उसमें मिश्री और शहद मिलाकर भी तर्पण रूपसे 
पिलाते हैं । 
जिन रोगियोंकों यवागू या पेया देना मना है, उनको ये सन्तर्पण 
अच्छे होते हैं। इनके पीनेसे विशेषकर वमन, अतिसार, प्यास, 
दाह, विष, मूच्छो और ज्वरका नाश होता है। 
“चरक”में लिखा है,--दाह और वमनसे पीड़ित तथा लंघनोंसे 
क्षीण हुए ज्वरवालेको दाख, अनार, खजूर, चिरोंजीका पका फल और 
* फालसे--इनका रस मिलाकर तपण देनेसे ज्वर नाश होता है । 
दुग्धफेन । 
गायका ताज़ा दूध आँखों सामने कद्ाकर ले आओ। उसे दो 
लोटोंमें भरकर, भाँगकी तरह एक दूसरेमें उड़ेलो; यानी एक 





लोटेमें थोड़ा दूध रक्‍्खों और दूसरे लोटेमें भी थोड़ा दूध रक्खो। 
पहले लोटेकों द्ाथमें रक्खों और दूसरे लोटेकों ऊँचा ले जाओ, पीछे 
उसका दूध ऊँचेसे नीचेंवाले लोटेमें उड़ेलो।इस तरह सेकड़ों चार 
करो | इस तरह करनेसे जो माग आदवें; उन्हें दूसरे वरतनमें रखते 
जाओ। जब माग आना वन्द हो जाय, तव दूधकों किसीको दे दो 
या फेंक दो। ये काग ही बढ़े कामके हैं। इनको ही “दुग्धफेन” 
कहते हैं। इनमें जरा-सी मिश्री मिलाकर, उस जीर्ण॑ज्वरी या 
अतिसार रोगीको दो,--जिसे तोले दो तोले अन्न भी न पचता हो । 
ये दूधके फेल त्रिदोषणाशक, रोचक और भूख बद़ानेवाले हैं। 
“दुश्धफेन” बहुत ही हलका पथ्य है। 





के कर 
ठथचन-वचार । 
ब<२-च०१० ३६४०६: 0०% 

हमारे शाक्रोंमें लंघनकी घड़ी तारीफ़ की गई है | ज्यरनाश 
““करनेमें तो इसे सर्वोत्तम द्वी माना है। वास्तवमें लंघन है भी ऐसा 
. ही। शरीरके विकारों ओर रोगोंके नाश करनेमें इसका सानी और 
नहीं । लंघनसे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। जो शारीरिक 
और मानसिक रोग श्रच्छी-से-अच्छी दवाओंसे आराम नहीं होते, 
वे केवल लंघनोंसे आराम हो जाते हैं। शरीरकी बेढंगी मुटाई नाश| 

करनेमें लंधन सर्वोत्तम है। 
१ जो बिद्वान्‌ हैं, वे तो जानते ही हैं कि “लंघत” शब्द अर्थ क्या 
है, लंघनसे कौन-कौन रोग नाश द्वोते हैं, लंघन किसको कराना 
चाहिये ओर किसे नहीं, लंघनोंसे क्या लाभ और क्या हानि होती 
इक लंधन किस रीतिसे कराने चाहियें; परन्तु अधंकचरे वैद्य जिन्होंने 
| शास्त्र नहीं देखे, इन वातोंका सर्म बिना समझे ही, ज्वर रोगमें 
सभी रोगियोंको, चाहे लंघनकी ज़रूरत हो या न हो, चाहे 
लह्दनसे हानि द्ोनेकी ही सम्भावना क्‍यों न हो, ल्ठनकी आज्ञा दे 
देते हैं। इसका वड़ा चुरा परिणाम होता है। अनेक रोगियोंके 
रोग बढ़ जाते हैं और अनेक रोगी कुदुस्वियोंको रुल्ाकर परसधासको 
सिधार जाते हैं। संसारमें जितने पदार्थ या कर्म अच्छे हैं, उनमें 
दोप भी मौजूद हैं। भोजन अशृत दै, क्योंकि इससे प्राणोंकी रक्षा, 
दोती है. किन्तु वही अधिक या नियम-विरुद्ध सेवन करनेसे 
सार डालता है। स्ली आनन्दके बढ़ानेवाली, सुखके देनेवाली, 
कऋुलका नाम रखनेवाली, विपदूर्में सच्चे मित्रकी भाँति सहायता देने- 
चाली है; पर उसके भी अधिक सेवनसे बहुतसी शारीरिक, आर्थिक, 
, और नैतिक द्वानियाँ होती हैं। बहुत द्वी स्त्री-सेवा करनेबालोंकों क्षय- 
शेग हों जाता है, गिससे वे असमयमें ही कालके गालमें सम 


जाते हैं। मीठा भोजन सबसे अ्रच्छा भोजन है, परन्तु अंधिक मीठा 
खानेसे कृमिरोंग प्रभूति अनेक रोग द्वो जाते हैं। जल प्राशियोफा 
जीवन है, जलके बिना मनुष्य शीमर दी चोलेकों छोड़ देता है; पर वह 
भी वेक्ायदे और अधिक सेवन फरनेसे मनुष्यकों मार डालता ६ |& 
शराब थकान दूर करने और चित्तकों प्रसन्न स्खनेके किये परमोत्तम; 
पदार्थ है; पर वह भी वेक्रायदे पीनेसे भयद्भर रोग पढ़ा कर देती है । 
मुर्गेका मांस ताक़त लानेमें सबसे बढ़कर है; पर यही निद्वायत फम- 
कोरकों एकदम खिला देनेसे मार देता है । शहद कफपित्तनाशक 
पदार्थों सर्वोच्तम है और अनेक रोगोंका नाश फरता है; पर गरम:- 
करके लेने या घीके साथ वरावर लेनेस विप द्वा ज्ञाता दै। कसरत 
शरीरको मज़बूत करनेवाले धपायोंमें राजा हैं; पर वह भी वेफ़ायदे 
की जाती है, तो अनेक प्रकारक रोग पैदा कर देती है। दूध जीर्णज्यर- . 
| वाल्लोंक लिये अस्त है; पर नवीन ज्वस्तोगीके लिये विप है। बे 
| और मांस वलबर्द्धक पदाथो्मे सर्वश्रेष्ठ हैं; पर ये भी एक साथ 
खानेसे कोदू आदि भयासक रोग पैदा करते हैं। स्नान थकान: 
, नाश करनेवालों और चित्त प्रसन्न करनेवालोंमें परमात्तम दे; पर बद्दी 
ज्यरबाले और ज्वर्मुफ़का मार देता है। उपवास या शह्दन ज्यर 
# अभृति अनेक रोगोंके नाश करनेमें सर्वोत्तम उपाय द्वै पर नियम- 
विरुद्ध या विना विवेक-विचारसे कराये जानेपर मनुष्यके प्राण दीः 
'ताश कर देवा दै। संसारमें जितने कर्म और पदार्थ हैं, सभीमें कुछ न. 
कच चुक्‍्स या दोप भी हैं! जितने अंच्छे-अच्छे बन हैं, उन्तके साथ 
की कोर भी हैं। चुढिमानको नियम और छूट, वाक्य और 
' _ ज्ण्बन पर देना चादिये। दोनों पर ध्यान रखनेसे. ही: 
: विफल शाक्षोंमें यदि | न, करानेकी आजा, है; हो 
3 फैली मी कै क्योकि लंहन लांमवक ७७७३ 
कक 


लंधन किसे कहते हैं ! 
: “चरक” में'लिखा है 
यत्किश्विन्ञाघवकर देहे तन्नइन स्वृतम्‌ | 
9 जिससे शरीर- हलका हो था जो शरीरको इलका करे, उसे 
“बटन कहते हें ।, ह 
“सुश्रुत” भें लिखा हे न 
शरीर लाधवकरं यदद्॒व्यं कम वा पुनः 
ते लंधन॑ इति ज्ञ य॑.ब॑ हणं तु एथम्विधंस ॥ 
जिस द्रव्य या ज्िंस कर्मसे शरीर हलका हो, वही लद्दन हैः 
यानी जिस औषधि या कामसे शरीर हलका हो, उसे “लद्ठन” वहते 
हैं। इ हण इसके विपरीत है। 
“हारीत-संहिता” में लिखा है? -- 
अनशनवमन विरेचन रक्त ति तप्ततोयपान! 
स्वेदनकर्मसहिते; पड़विध॑ लंघनं गदितस ॥ 
न खाना, वमन करना, जुलाब लेना, खून निकलवाना, गरम-गरस 
पानी पीना और पसीने निकालना--ये छह्दों लद्दन कहलाते हैं । 
“चरक” ने कहा है+--चमन, विरेचन, निरूदवस्ति, शिरोविरे-- 
चन, प्यास रोकना, हवा खाना, धूप खाना, पाचन, उपवास (न 
खाना ) और परिश्रम ये लद्दन हैं । 
जो चीज लघु, उष्ण, रुक्ष प्रभूति गुणवाली हो, उसे भी “लद्न” 
कहते हैं। यहाँ लद्दनका अर्थ उपचास दी है; क्योंकि सुशुतने कद 
है, कि जिस द्ृज्य या कर्मसे शरीर इलका हो वही लद्दन है; वसन, 
विरेचन, . निरूदवस्ति और शिरोविरेचन--इनको यहाँ .लद्बनके 
आर्थमें नहीं लेना चाहिये |” यद्यपि ये चारों भी शरीरको शुद्ध और: 
. पु 


ञ 
ककके+. मिकममो, 
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का करे | इनका उपयोग ज्वरकी खास-खास अचस्या- 
ऑमें, ऐसी हे मक० झआ पड़नेसे, किया जाता दै। सभी ज्य्ोंमें 
"तमन-विरेचन आदि नहीं कराये जाते। 

“सुभुत' में साफ लिखा है।-- ग] 

प्रव्यक्ल॒ रूपेपु हितमेकांतेनापतपंणस्‌ | 

आमाशयस्थे दोपे तु सोत्क़ शे वमने पर ॥ 

आनडद्वस्तिमितदोप्यावतं कालमातुर। | 
कुयोंदनशन तावत्ततः संसर्गमाचरेत्‌ ॥ 

क्रमेण वलिनें देय॑ वमन॑ श्लैम्मिके ज्वरे। 

पिचप्राये विरेकस्तु कार्य: प्रशिधिलाशये ॥ 

सरुजे निलने कार सोदावर्ते निरूणम्‌। 
कटीएष्टग्रह्मतंस्य दीप्ताग्नेरलुबासनस्‌ ॥ 
शिरोगौखशलप्नमिन्द्रिय.. प्रतिबोधनम्‌ | 
कफामिपन्ने शिरसिका्य भूद्ध विरेचनम्‌ ॥ 
ब्वरका रूप प्रकट होते ही चेम्नटके लक्दन कराने चाहियें; अगर 
“आसमाशयमें उत्केश सहित दोप हों, तो घमन करानी चाहिये। 
जब तक दोप पच न जाये, रागीकी हालत न छुघर जाय, शरीर हलका 
सन हो, तव तक कट्ठन कराने चादियें; इसके धाद अन्न देना 
_ चाहिये। इससे साफ़ ज़ादिर दे, कि लक्षन शब्दसे यहाँ उपवास 
करानेसे मतलव है। पका हुआ दोप शरीरमें रह जानेसे सयझ्लुर 
३ रोग पेदा करता हे, उसका निकाल देना ही हितझ है। इसलिये 
की कद्दा है, अगर वत्वान रोगीके कफब्वर हो और रोगीका कोठा 
“कड़ा दो, तो दत्त करा देना चाहिये! अगर वायुसे ज्वर दो और 
५ उसमें बेदना या उदावर्त दो, तो निरूदण चस्ति करनी चाहिये । अगर 
| है ऊसर और पीठ जकड़ रहे हों,.तो अनुवांसन बस्ति करनी चाहिये। 
| *अगर सिरमें कफ भय हो, तो सिरका ददे और भारीपन' मिटानेको 


कर 


इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाली कोई नस्य देकर, सिरका मलशम निकाल 
देना चाहिये | इस बचनसे स्पष्ट , मालूम होता है, कि ज्वरकी 
' विशेष द्वालतोंमें, जब कि पका हुआ मल्ल कोठेमें रुक जाय, थोड़े दिनके 
»जचर-रोगीकों भी, वमन विरेचन प्रभृति करानेकी आज्ञा दी है। 
इसलिये चारों म्रकारकी वमन-विरेचन आदि संशुद्धियोंकों यहाँ लंघन 
न सममना चाहिये | 
ज्वर-रोगीकों थोड़ा-थोड़ा जल देना चाहिये; रोकनेकी जरूरत 
नहीं; बहुत पीना भी ख़राब है। ज्वरकी विशेष अवस्थाओंसें प्यास 
'रोकनी होती है ।' 
अब रहा हवा खाना-ज्वरसें हवा सभी आचाय्योने बुरी कद्दी 
है । हाँ, ज्यरकी अवस्था विशेपमें, बायु-सेवन अच्छा है; सभी 
ज्वरोंमें नहीं । यददी बात धूपके सम्बन्धमें भी हे । 
परिश्रम करना तो ज्वरमें कतई सना है। सुभुत ने तो यहाँ तक 
'कद्दा है कि, रोगीको उसके पल्नंगपर ह्वी खानेको देना चाहिये ओर 
हाथके सहारेसे उठाकर पास ही भल्न-मूत्र त्याग कराना चाहिये। 
ज्वस्में परिश्रम करनेसे अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं । 
गरम पानी ज्वरमें अच्छा है, इससे ज्वरमें बढ़ा लाभ द्वोता है। 
शीवल जल ज्वरकों बढ़ाता है; किन्तु गरम करके शीतल किया हुआ 
जल्ल ज्वरको घटावा दै। 


, यदि लंघन फरनेसे, गरम जल देनेसे और यवागू पीनेसे दोष न, 
पे; तो सुँहकी विरसता, प्यास, अरुचि और ज्वरनाशक तथा 
हृदयकों द्वितकारी पाचन-रूपी काथ पिलाना चाहिये। ज्वरके आरम्भमें 
लुंघन यानी उपवास द्वी केरना चाहिये। 

फ़रद खुलवाकर या सींगी प्रभुतिसे खून निकाला जाता है, 
इससे शरीर हलका हो जाता है; पर यह कास भी सभी ज्वरोंमें 
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नहीं किया जाता-ज्वर्की विशेष अवत्यथाओंम किया जाता द्दे। 
जैसे--रक्कगठज्वस्नें खून निकलवानकी आजक्ला हैं। 

अब चह वात खूब साफ हो गई कि, लंवनके अनेक अये होने 
या लंचन कई प्रकारके हानेपर भी ज्वरनें लंघनक्ना मतलब उपवाससुब- 


ही हैं। ऋब यह विचारना चाहिये कि, लंघनसे ल्ञाभ क्या दाता हैँ 
अथवा रंधन क्यों ऋराया जाता है। 


लघन क्‍या कराया जाता है 


७ खो 


भद्टीकी आग हवाके ऋेकेस जब बाहर आने हूगती हूँ, तव 
इसके उपर रच्जी हुई कझादीकी चीज एकदस पकती ही नहीं था 
अच्छी तरह नहां पकती;। सलुप्य-धरीरमें भी भदट्टीकी आगकी 
तरह आग जलती है | उसकी गरमी जब दोपोंके कुपित हानकेः 
कारण बाहर निकलहू जाती हूं, त्व वद आदारका नहीं पचाती. 
अयवा दफा अन्न छाया जाता हैँ, तो धीर-घीर पचाती है। बह 





अप्ति दव जादी है दा मन्‍्दी हो जाती हैं। उस अभिको तेज करनेके 
न लिय द्वी लंघन-चिक्रित्सा की जाती है। 


चरक में लिखा हैं-जीवकी नामि ओर छाती-इन दोनोंकि 
वोचन ऊनाशव हँ। आनाशवसे ही चब्ये, चाप्य, प्र और लेहा 
चारा अकारक् आहारेंका परिपराक होता हैं) छाये हुए भाजनका 
पाक हान्‍पर रत ओर सससे छत चनता है) वह घमनियोंक्र दारा 


शर्रीस्क सिल्लन् आशयोंर्ने पहुँचता है। इसी आमनाशयत्त ज्वरकी 
नी लिचि हवाती हे । 
चले |) “अब चाग्मद्र 
, (_ ० ओर चान्मष्ट दोनोंनें ही लिखा द्े--दूषित हुए वातादि 


; आनाशवर्मे स्थिद छोकर-उददरकर, जठसमपमिक्नों ढककर, 
# निल्कर शरीरके छेड्ोंको इककर, ज्वरकों उत्पन्न 


कं 
ऋ 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा- लंघन-विचार | ६३ 


न्‍च हिवनमनलनालन ला फन्‍। 


करते हैं। आम दोषके कारणसे' ज्वर होता है, इसलिये उस आम 
दोषको पचानेके लिये, जठराग्निकों दीपन करनेके लिए और शरीरके 
जैदोंकों खोलनेके लिए ज्वरमें लंघन कराते हैं। 


लघनसे लाभ । 
' “बहसेन"में लिखा हैः-- 
लंधनेन क्षय॑ नीते दोषे संधुच्तितेष्नले | 
विज्परत॑ लघ॒त च चुब्नबास्योपजायते || 
. ह्लंघन करनेसे चात आदि दोपोंका क्षय होकर, जठराग्नि दीपघ्त 
'होती है तथा ज्वरकी द्वीनता और लघुता द्वोती दे एवं भूख लगती हे । 
“मुश्रुति”में लिखा हैः - 
अनवस्थित दोषाग्नेलेंघन॑ दोषपाचनस्‌ | 
ज्यरधन॑ दीपन॑ कांचारुचि लाधवकारकम॥ 
जिस मनुष्यके दोप और अग्नि ठीक नहीं होते, उसको यदि 
'लंघन कराया जाता है, तो उसके दोष पच जाते हैं। लंघन ज्वर 
नाश करनेवाला, अग्निदीपक, कांज्षा ओर रुचि तथा हलकापन 
ऋरनेवाला है। 
तात्परय यह कि, लंघन करनेसे बढ़े हुए दोष क्षीण हो जाते हैं, 
जठराग्नि ,दीपन होती है; इसलिए ज्वर नाश हो जाता है, शरीर 
इूलका दो जाता है और भूख लगती है। 
| धशख्रों'सें लिखा है।-- 
आहार॑ पचति शिखी दोषांनाहाखजितः। 
पचति दोपक्षये धातूनआयणान्धातुक्षयेडषपिच ॥ 
' शरीरकी अग्नि खाये हुए आह्ारको पचाती है । आहार 
से होनेसे वात, पित्त और कफको पचाती है, दोषोंके क्षय होनेपर 


६्छ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 





घातुओंकों पचाती है और धातुओंका क्षय होनेपर प्राणोंकों पचाती दे; 
यानी आण नाश कर दती है । 
इस एक वाक्यमें रग-ताशक तत्त्व भरा हुआ है। इसे हम रोग्रछ 
नाश करनेका महामन्‍्त्र कह सकते हैं। जब मनुप्यकों ज्यर आता हैं, 
तब अक्सर भूख बन्द हो जाती ईँ। वह भूख वन्द्र द्वना-अप्निका. 
इस वातका इशारा दे कि, मर ऊपर इतना वोमा पड़ा हुआ हूँ कि में 
दवी जाती हूँ, जब तक में इस वाकक़ी सफाई न कर चुकूँ, मेरे ऊपर. 
ओर वाका मद डालना | अगर दीमार इस इशारेका समझ लेता है. 
ओर तदनुसार काम करता हूँ, तो अप्ि कई दिनमें रागक कारण दूपित 
सत्नको लता डालती हूँ। जब वह उसको जला डालती है, तव और. 
; ई घन माँगती है ओर उसी समय मनुप्यकों सद्ची सूख लगती दैं। 


इस तरह भी सममियर:--प्रकृतिक हुक्मस अच्नि शरीरक) 
अन्‍्त्रोंकी चलाती हे, शरीरक्ो पालना करती है और वन्त्रोंकों साक्र. 
रखती हैँ। जब उसका शरोरमें शरीर-ताशक कूड़ा-करकट दिखाई 
देता है, तब वह भूल बन्द कर देवों है; यानी वद इशार्तन कहती 
एदैं+--तुम्दारी मू्लतासे घरमें वहुत-सा रोगीला मेला जमा हो गया 
है। पहले में इसे साफ़ करूँगी। जब तक मेरा इशास न हो, मेरे 
ऊपर और बोकका मत डालना । उस समय यदि मनुष्य खाना बन्द 
क्र देता है, लंघन करता हैं; तो पचानेको आहार न होनेसे, फरसतमें 
हि उस मेज्षेकों जल्ाती है; क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ न कुछ. 
बाल है जद चह रागकी जड़ सेलेको जलाकर भस्म कर देती 
से तब फिर भूख लगती हैँ। यह उसका इस वातका “इशारा है 
: मै सेलेको जला चुकी; अब सेरे लिए हलका ईथन दो; क्योंकि 
/ रैके उस सैलेके जलानेमें बड़ा जोर लगाना पढ़ा है और मैं: 


[ 
घ 


न झा 
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इस सबका मतलब यह है, कि जब तक अप्रिको आहार 
मिलता हे, वह आह्ारको पचाती है। जब शरीरसें रोग हो जाता 
है, तब वह आइर पचाना पसन्द नहीं करती । पहले शरीरके 
दूषित अंशों-रोगके बीजोंको जलाती है। जब इनको जला चुकती है, 
तथ आहार रूपी ई घन माँगती है। अगर समयपर वह नहीं पहुँचता 
तो धाठुओंकों जलाती है; धातुओंके जलनेसे आ्राणी मर जाता है। 
परमात्माने केसे-क्रेसे प्रबन्ध किये हैं ! हमारे शरीरके भीतर ही हमारे 
रोगोंको नाश करनेबाला बै्य बैठा दिया है। अगर हम अपने शारी- 
रिक वेयकी बात सुनें, उसकी इच्छाके विरुद्ध न चलें, रोग होते ही 
खाना छोड़ दें यानी उपवास करें; तो शीघ्र ही ज्वर्से छुटकारा 
पा जायें । उपवासका आरम्भ आहार त्यागनेसे और अन्त सच्ची 
भूखसे द्ोता है। भूखों मरनेका आरम्भ सच्ची मूखसे और अन्त 
- कांणनाशसे होता है । मतलव यह है, कि उपवाससे कोई सर नहीं 
कता, वरन्‌ फायदा ही उठा सकता है; वशर्त्तकि मनुष्य ठीक रीतिसे 
काम करे | कद चुके हैं. कि, अप्रति पहले शरीरके- खराब अंशों-- 


दोपोंकों पचाती है। जब वे नहीं रहते, तब भूख लगती हे । उस समय" 


यदि मनुष्य हलका भोजन करता है, तब तो कोई हानि नहीं होती; 
किन्तु यदि रोगीको उस समय भाजन नहीं दिया जाता, तो अप्रि शरीर 


के रफ़मांस प्रभूति धातुओंकों पचाने लगती दै। उनके भी शेष हो” 


जानेपर प्राणनाश कर देती है। इसलिये उपवास तभी तक फरना 


चाहिये, जब तक शरीरके दूपित अंशन खत्म हों। दूषित अंशोंका 
खात्मा होते दी भूख लगती है, तब अवश्य खाना चाहिये; पर बहुत" 


इलका भोजन फरना चाहिये; क्योंकि उस वक्त अभि कमज़ोर रहती है। 
अगर लंघन करने बाद, कोई बहुत भारी पदाथ खालेगा, तो वह 


निश्चय ही फिर बीमार हो जायगा और सर भी जायगा। पाश्चात्य' 


विद्वानोंका मत है. कि, लंघनके बाद जल्दी पचनेवाला पशथ्य देना, 


दर . “चन्द्रोदय । 


कितने 86:00 कटी कद कट मर आल कक 
चाहिये। जो क्ञोग दूध पचा सके उन्हें दूध देना .चादिये; विन्‍्हें 
दूध भी न पचे, उन्हें फ्नोंका' रस देना चाहिये। हमारे यहाँ ऐसे 
भौक्तेपर यवागू, पेया अथवा मण्ड वरौरःकी व्यवस्था दे और ज्वस्में. 
यही ठीक भी हैं, क्योंकि नवीन ज्वरमें दूध देना मना दै।... 


क्या सभी ज्वर-रोगियोंकी लंवन कराने चाहिये ! 
उपवास सभी रोगियोॉंकों न कराना चाहिये। जिनकी सामथ्ये 
घट गई हो, जिनमें हाइसांसका ढेर रह गया द्वो, उन्हें भूलकर भी 
उपवास -लंघन न कराने चाहियें। क्योंकि यद्यपि लंघनसे आरोंग्य 
लाभ होता है और रोगका नाश द्वाता दे, वो भी आरम्भमें शकफ्तिका 
हास ही द्वोता है। शक्ति या बलका घटना बुरा है। “रोग रदे न रोगी,” 
ऐसा काम करना मदामूखंता दे । 
“बेगसेन” में लिखा है!-- 
बलाविरोधेनाइथेन.. लंघनेनोपपादयेत्‌ । 
वलाधिशन आरोग्यं यदथों दि क्रियाक्रमः ॥ 
वेयको लह्दन इस तरह कराने चाहियें, जिससे रोगीका वक्ष न 
घटे; क्योंकि बतके अधोन ही आरोग्यता है और उस आरोग्यताके 
लिये द्वी इतने काम किये जाते हैं। जिनमें लहदन सहने योग्य बल - 
हो, उन्होंको लक्षन कराने चादियें। पुराने ज्वस्वालों और क्षयरोंग- 
वालोंमें बल नहों रहता, उनका रक्तमांस सूख जाता है, फफत्य 
दो जाता है के कोप दो जाता है; इसभमिये ऐपतोको लहन 
कराना सारना है। पाश्वात्य चिह्मानूभो लिखते हैं, जिन 
3जीवनीशकि क्षीण होगई हो, उनको लद्न नहीं पी अं थट 
'_- लंघन निषेध । 


लींग भूल न करें, इसलिये 5 
रोगियोर्स सुरसा कर या है सी] मंहर्षियोंने लक़्नके अपोरय क्‍ 
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#सुश्रुत” में लिखा है; ु * 
तद्भिमारुत ठृष्णा छुन्मुखशोप भ्रमान्ते! | 
न कार्य शुरविणी बालइद्ध दुबेल भीरुमि!॥ 
न क्षयांप्व श्रमक्नोध काम शोष॑चिरूपरी ॥ 
वातज्वरवाले, प्यासवाले, भूखे, मु ह सूखनेके रोगवाले, श्रमरोगी, 
गर्भवती त्री, बालक, बूढ़े, बलद्दीन यानी कमणोर, डरे हुए, धातुक्षय- 
चाले, क्षयरोगी, बहुत रास्ता चलनेसे थके हुए, मिहनत करके थे 
हुए, क्रोधी, कामपीड़ित, शोपरोगी और बहुत दिनोंके ज्वरवाले-- 
इनको शद्दन नहीं कराने चाहियें। 

नोट---“चरक” में छिखा है, वातज, परिभ्रमसे हुए, पुराने और जयसे हुए 
ज्यर और तपेदिकर्म लंघन ह्ितकारी नहीं हैं। इन ज्वरोंमें शमन भ्ौपधियोंसे 
एलाज करना चाहिये । 

०हारीत” कहते हैं,--वेलाज्वर, भूतज्वर, अमज्वर, कोधज्वर, भयज्वर 
झौर फामज्वरमें लंघन फराना मना है। बालक, बूढ़े, दुयले, सीण, अतिसार- 

'क्ीगी, घाव रोगी, गर्भवती और नाशुक--इनको भी लंघन भना है । 

'. वातज्वर रोगीका पायु आमरदित हो, तो लंघन नहीं कराने चाहियें; 
किन्तु यदि वायु आमसद्ित हो, तो अवश्य लद्ठन कराने चाहियें; क्यों 
कि वातज्वरमें आस#के पचानेके लिए लक्दन कराये जाते हैं । 

फ़रक इतना ही है कि, जिस तरह कफमें आमके पक जानेपर भी 
लह्दन फराये जाते हैं, उसी तरह वातमें आसके पक जानेपर लद्दन 
नहीं कराये जाते | इसकी वजह यह दे कि, कफ और पित्त तो पतले 
होनेके कारण बहुतसे लद्दनॉंको सह्द सकते हैं; किन्तु वायु तो आमके 
प्रच जानेपर क्षुण-भर भी लद्दन नहीं सह सकता। 

& भाद्वारका साररूप रस जब शभस्‍िकी मन्दतासे नहीं पचता, तब उसे ही 
“आम” कहते हैं; अर्थात्‌ कच्चे उसको झाम कटते हैं। कोई धत्तके कच्चे रसकोः , 
“श्याम” कहते हैं, कोई मल समूहको “जाम” कहते हैं, कोई दोषोंकी पहली: . 
दुएवाफो “आस” कहते हैं चौर कोई अपक्व--फचा, समलसे अलग रहनेवात्ा,- 
बदबूदार, बहुत चिकना और सब शरीरको पीड़ित करनेवाल्ा जो पदार्थ है, उसे 
“आम” कहते हैं। उस झमसे मिले हुए दोष भौर दृष्य तथा उन दोष 
यृष्योसते पैदा हुए रोगको “साम” कहते हैं। 0०९ 6 
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अ्रम और भुखशोपमें भी जा भामसे रहित शते हैं. ता लट्ग्न नहीं: 
कराते; किन्तु यदि आस सहित होते हैं, तो अवश्य लद्वन कराते एँ ॥ 

इसी तरह गर्भवती, बालक- ओर बूढ़े चशीहःका भी अगर 
आमसे रहित होते हैं, तो लइ्न नहीं कराते; किन्तु यदि आम-सहित 
होते हैं, तो अवश्य लद्वन फराते हैं 
- सूचना“-जिन जल्लोगोंको क्न कराना मना हैं, उन लोगोंकी 
चिकित्सा करते समय, विशेष करके, इस बातकी परीक्षा फर लिया 
करें कि, दोप साम-आम-सहित हैं. था निराम--आम-रदित हैं । 
साम,निराम, वायु. पिच और कफरे लक्षण नीचे फुट नोदमें लिखे हैं 








बे... ७७ सकी 2नयनकरमक भे 


& आम दोपसे ही ज्यर द्योता है। उपयास फरनेसे श्राम नष्ट होता है; 
इसीसे ज्वरमें उपयास फराते हैं। लेकिन घातज्वरमें उपयास सहन नहीं होता, 
इससे चिकित्सामं विरोध होता एै। यातज्यरमें लंघथ घटता नहीं और ज्यरफी 
धास अवस्थासें लंघन कराना ज़रूरी है।इस विरोधके कारण, घााज्वमें 
"घत्सनाभविष” काम में छाया जाता है, फ्योफि घह आमद्ोपनाशफ छोर 
वादनाशक है। वत्सनाम विप देंनेसे वातज्वर सुखसाध्य होता है । 

+पारचात्य विद्वान्‌ कइते हैं कि, लंघनले यालकफो जितना लाभ होता है, 
उत्तना चदेको नहीं होता । दूधपीनेयाले वच्चेत्ते ५४ साल तकफे यच्चेफी उपयास 

ः चहुत ही हितकर है। ऐसे बालकोंको चोटी यीमारियाँ फेघल उपवाससे ही निमू ल- 

' हो जाती हैं। चालकोंको दवा देना अच्छा नहीं। चालक एक ऐेसी शक्रि है, 
जिससे बह अपना रोग आप नाश कर सकता है] दूधपीनेयाले पक्दोंको जो रोग 
ह्वोते हैं, दे भाता-पिताके दौपसे होते हैं || पु 
., *भाम चायुके लचण--साम चाय मलको रोकती है, झप्मिको मन्‍्द करती 
है, तन्‍्द्रा और झालस्य करती है, ऑठो्म आादाज़ करती है; फमसे चेदना 


कक वायु एक ही समय चझाम सद्दित 
सरे अंगों घिचरती है और सब अंगोंको पकददर पीढित करती है 
से भश्ृृदि चिकने पदायेसे, घर्षाकाल्न, सूययोद्य और बाय बह हे 
हि य7204,0 
करने । भ्रपनेसे दिपरीदष क 
ठेक्न घी प्रदृति चिकने पदायासे शान्त् होती है। 2 


लंघनसे रोगोत्पत्ति । 
लंघनके रोगनाशक होनेपर भी, नियम-विरुद्ध लंघन कराने या 
जिनको लंधन कराना मना है, उनको लंघन करानेसे अथवा उचितसे 
“अधिक लंधन करानेसे उल्टा रोग पेदा होता है । “चरक'”में लिखा है 
कि, लंघनसे देहकी अमि, बल, बरणे, ओज, शुक्र, मांस और बल, 
इनका क्षय होता है । ज्वर, खाँसीका अनुबन्ध, पसलीका द॒दे, अरुचि, 
सुननेकी शक्तिका कम द्वोना, उनन्‍्साद, .पलाप--बृथा बकना, हृदयमें 
ददे, सलमूत्रकी रुकावट; जाँच, उस और त्रिकस्थानमें शूल; पोरुण, 
हड्डी और शरीरके जोड़ोंमें फूटनी लौर उध्वंवात--ये सब तथा औ 
भी वातरोग लद्दन फरनेसे होते हैं । ह 
अति लंघनके दोष । 
उचितसे अधिक लंधन करनेसे फूटनी, शरीर दूृटना, तन 
सुँ दका सूखना, भूखका न लगना, प्यास लगना, आँखों और कानोंका, 
कसजोर होना यानी कम दीखना और कम सुनाई देना, वा 
डकार आला, व्याकुल होना, सदैव उध्ववात, हृद्यका मोह 
शरीर और अग्निके बलका नाश--ये सब॑ दोष होते हैं । 
हीन लंघनंक॑ लक्षण । 
कफ वमनकी तरह निकलनेकों तैयार दो, बारम्बार उम्ाकिर 
आवें, रोगी बारम्घार कफ थूके, कफसे क््ठ जकड़ा हो और तन 
सामपित्तके लक्षण--स्राम पित्त खट्दा, बदबूदार, हरा, भारी, कण्ठ ४. 
खटाईकी तरह दाह करनेवाजा श्यासता युक्त और स्थिर होता है। । 
,..निराम पित्तके लत्तण--निराम पित्त लाल, बहुत गम, 'चरपरा, दस्ताद' 
घद्यूदार, रुचिकारक, जठराधि और घल्को घढ़ानेचाला होता है। 
सामकफके लक्षण--सामकफ मेला, रेशेदार, गाढ़ा, कण्ठको हा 
बदवूदार तथा भूख और प्यासको नाश फरनेवाल्ा होता है। 
निरामकफके लत्तण--निराम कफ बदबूदार, ऋार्गोदार, खंडित, गाँठ 
पॉडरंगका और सुखकी विस्सताको नष्ट, करनेवाला. होता है । 


ही; यानी आँखें मिची जाती हों--ये सब दीन रंघनके लक्षण हें.। 
इन लक्षणोंसे. समझना चादिये कि, अभी लंघन ठीक -नहीं हुए, 
कसर है। 


उत्तम लंघनकी पहचान । ह 
अधोवायु और मल्लमूत्रका अच्छी तरइसे निकलना, शरीरमें 
इलकापन; हृदय, डकार, कण्ठ ओर सुँहका शुद्ध दोना, तन्‍्द्रा और 
' -ल्ञानिका नाश, पसीने आना, रुचि होना, भूख-प्यासका एक साथ 
तगना, अन्ता/करणमें किसी तरहकी तकलीफ न होना,-ये लक्षण 
उत्तम लद्दनोंके हैं । ये ज्षण हों या दो एक लक्षण कम भी होंया 
सारे लक्षण एक साथ हों; तो समझ लो कि लंघन ठीक हुए। ये 
ज्क्षण उस समय होते हैं, जब अप्रि शरीरके खराब अंशों--रोगके 
कारणॉ--को पचा डालती है। 


लंघन-कालमें कष्ट । 

ज्योंद्दी लंघन आरन्म कराये जाते हैं, रोगीकों बड़ा कष्ट मालूम 

गैता दै-नींद नहीं आती, रोगी तड़फड़ाया करता है। इन वातोंसे 
बराना न चाहिये। हमारे शरीरकी रक्षक अप्नि तथा शरीरके 
न्याय अक्लोंकी-दूषित दोपों, रोगके बीजों अथवा रोगसे बढ़ा भारी 
दि करना पढ़ता है, इसलिये गड़बड़ी फेल जाती है और रोगीके 
४ बढ़ने लगते हैं। इन कष्ठोंकों देखकर यह सममना चाहिये 
9 योग नाश हो रहा हे। ज्यों-ज्यों विकार नाश दोते जाते हैं, 
की दशा भी सुघरती जाती है। उस समय जो बद्वूदार पसीना 
त॑ कलता है, वह शरीरके जिकार निकलनेका चिह है। होठों और 
से ;मपर छालेसे भी दो जाते हैं। जिनका पित्त कुपित होता है, उन्हें 
' य तकलीफ द्वोती हैं, उबाकियाँ आती हैं, और क्रय भी हो जाती हैं। 
| ३३३ 3 हैं, इनको विकारोंका वाहर निकलना सममाना 
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चाहिये। जितना द्वी विकार ज़ियादा होता है, उतना ही कष्ट अधिक 
होता दै। ऐसी दाक्नत होनेपर, रोगीको तसल्ली देनी चाहिये। 

,.. लह्वनसे शरीरमें एक प्रकारका खिंचावसा होता है और रक्तसंचार 
कम होता है; इससे पैर शीतल द्ो जाते हैं। उस समय पैरोंकों खूब 
गरम कपड़ेसे ढक्के रखना चाहिये । बोतलमें गरम जल भरकर, 
उसपर कपड़ा लपेटकर, पैरोंपर फेरना चाहिये। इससे पैरोंमें गरमाई 
आकर फोरन नींद आ जाती है। नींद आनेके उपाय हम आगे 
ओर भी तिखेंगे। ज़रूरत होनेसे, उनसे भी काम ले सकते हो । 
लद्दन या उपवासकी हालतमें नींद न आवे, तो 8 [2 
क्योंकि उपवासकी दशामें शारीरिक शक्षियोक्छु: -कोई कोम 
करना पड़ता । 


लंघन करानेके नियरम॥ 

सभी आचाय्योने ज्वर आते ही, ज्वरके शुरू लृंघन करानेकी 
सलाद दी दै। इसमें कद्दीं मतभेद नहीं है। यह व्यवेंस्था है...भी 
सर्वोत्तम । ज्वर आते द्वी अगर रोगीका खाना बन्द कर दिया जाय 
तो जठराग्नि खराब मल या दोषोंको पचाने लगती है| उससे जब 
ज्वर हलका हो जाय, शरीरका भार कम हो जाय; तभी पाचन, संश- 
मन औषधि और अन्न देना चाहिये। पर आजकत्न देखते हैं, कुछ वैद्य 
तो लंघनोंकी भरमार कर देते हैं और कुछ ज्वर आते ही ज्वरको 
शान्त फरनेवाली औषधियाँ देते हैं। जो काम उन्हें जीण॑ज्वर या 
ज्ञयव्वर प्रभुतिमें करना चाहिये, उसीको वे नवीन ज्वरमें फरते हैं। 
जीर्ण॑ज्वर, क्षुयज्चर, परिअ्रसजन्यज्वर आदि ज्वरोंमें लंघन न कराकर 
पहले संशमन औषधि देनेकी रीति दै, किन्तु नये बुजारमें तो सभी 
प्राचीन वैद्य लंघन करानेकी व्यवस्था कर गये हैं। इस बेक़ायदे 
कामसे अव्वल तो बुखार. बिगड़ जाता है; यदि-पीछा भी छोड़ देता 
है, तो आगे चज्ककर फिर-फिरकर आंता है. और सनुष्यको निकम्मा 
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कर देता है। पाश्वात्य विद्वानॉंका कहना है. कि, द्वासे इलाज कराने- 
वालोके रोग दवा छोड़ते ही फिर आ जाते हैं; किन्तु उपवाससे जो 
रोग आराम हो जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। पहलेके बेद्य उपवास 
प्रभृति कराकर चाक्रायदे चिकित्सा किया करते थे ओर आजकलकी" 
तरह रोगी भी चट रोटी पट दाल नहीं चाहते थे। पहलेके रोगी 
वैद्ययनपर विश्वास रखते थे और भेय्यंसे काम लेते थे। आनकल 
तो यह हाल है कि, यदि आज किसीने दवा दी ओर आज ही ज्यर 
कस न पड़ा; तो ,शासको ही डाक्टर साहब चुला लिये जाते हैं। 

' वे आते ही दबा दे दी देते हैं। यदि उ्वर उत्तर गया तब तो खैर, 
नहीं तो दूसरे दिन फिर और डाक्टर बुलाये जाते हैं। इस तरह 
सप्ताहके सप्ताह घुला देते हैं; पर जिससे उनका सदाको भला हों, 
बह कास पसन्द नहीं करते | रोगियॉोंका यह हाल देखकर, विद्यन्‌ 
वेद भी, अपनी रोज़ी मारे जानेके भयसे, पेक्नायदे इलाज करने तर 
गये हैं। अनेक वैद्य तो नामफो आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हैं, 
अह्वरेज़ी दवाइयाँ ला-लाकर रोगियोंको देते हैं। एक ही रोगमें देशी- 
विदेशीकी खिचड़ी बना देते हैं। संकर क्रियाका भी विचार नहीं 
करते। इसीसे आजकल रोगी और डाक्टरोंकी मरमार द्वो रही है | 
लोग सदा द्वी किसी न किसी रोगमें गिरफ्तार रहते हैं। 

“चरक”के विमान स्थानमें लिखा दै,--“आमदोप दोनेसे पहले, 
रोगीको लंघन कराना चाहिये, जिससे दीमारीके पहलेका किया हुआ 
आहार पच जाय। इसके बाद जब अन्न देनेका सम हो, उस वक्त 
भी अगर वैद्य देखे कि, आमाशय दोपोंसे लिप्त है, कोंठा आदे और 
भारी है तथा रोगीकी इच्छा खानेकी नहीं है, अज्नपर अरुचि है, 
तो समझ ले कि, अभी दोप वाक्ती हैं । उस हालतमें शेष 

; ऐोषोंके . पचानेके लिये और अप्रि दीप्त, करनेके किये कोई 
-अम्निदीपत्त॑ करनेवांली , दवा: :दे।. पर अजीण,+ रहनेपर, 


पहलेके दोष न पंकनेपर, पाचन-औषधि न दे। क्योंकि आम- 
दोषसे ढकी हुई जठराप्ति औषधि और आहारसे पैदा हुए 
आसम--इन दोनोंकों एक दवी समयमसें पचा नहीं सकती । अगर 
कोई ऐसा करता है, बिना पहलेके आह्वारके पचे या आमदोषके पचे 
पाचन प्रभृति देता है; तो आम, आद्वार और औषधि तीनोंका गोज्ासा 
अंघ जाता दे । उससे भयहूुर मन्दाप्ि रोग हो जाता है और कम 
जोर रोगी मर जाता है ।” पाठकों! अब तो आप लंघन कराने और 
'न करानेके लाभ-द्वानिको अच्छी तरह समझा गये होंगे। हमेशा 
थाद्‌ रक्खो ! जठराप्ि जितना पचा सके, उससे उतना ही पचवाओ, 
उसपर अधिक भार मत डालो; नहीं तो वह बिल्कुल क्षीण या 
सन्‍्दी हो जायगी और उसके मन्दी होनेसे आपका सारा सुख और 
जीवन नाश द्वो जायगा। जब ज्वर आजाय और कोई ऐसा ही 
हे रोग हो जाय; तब जठरापिको भगवानके विधान-अनुस्गर, पहले 
फे कारण आम--आहदारके कच्चे रस अथवा गेगके बीजकों पचाने 

दो । जब वह उसे पचा ले, तब उसे और काम सौंपें । 
अनेक बार देखते हैं, बुद्धिमान लोग ज्वर आनेके आसार देखते दी 
उपवास करने लगते हैं। मामूली ज्वर या थोड़ेसे दोष उपवाससे दी 
नाश हो जाते हैं। उन्हें दवा खानेकी जरूरत ही नहीं होती। बहुतसे 
शेगोंमें, जासकर चुखारमें, उपवास करानेसे चिकित्सामें सहजमें ही 
सफलता भिल जाती है। “चरक”में लिखा है, थोड़े दोषवालेको 
लंधन कराना द्वी उचित हे। हवा ओर धूपसे जिस 'तरह थोड़ासा 
पानी सूख जाता है; उसी तरद लंघन करनेसे, जठराप्ति और वायुकी 
चूद्धि दोकर 'थोढ़ेसे दोष भी सूख जाते हैं। जिस तरद्द सूरजकी 
, धूप, वायु और. घूत्र-इन तीनोंसे मध्यम ( भर बहुत न.कम, ) 
जल सूख जाता दे; उसी तरह ,लंघन हारा बढ़ी हुईं अग्नि और 
चायु तथा पाचनसे मध्यम (न कस न .ज़ियादा.) दोष सूख; जाते 





हैं। मतलव यह है कि नीचे दर्जेके और वीचके दर्जके दोप तो केवल 
लंघन--उपवाससे ही, बिना किसी दवाके, नाश हो जाते हैं। दोषोंसे 
दी व्यर होता है; जब क्ंघनसे दोष नाश हो जाते हैं, तब ज्वर कहाँसे 
रहेगा ? इसलिये ऐसा सममनेसें कोई दोष नहीं, कि लंघनसे... 
हलका और लंघन दथा पाचनसे वीचके दर्जेका ज्वर ही नाश हो 
जाता हैं। अगर ज्वरके आरम्भसे ही नियमानुसार लद्इन और 
पाचनकी व्यवस्था की जाय, तो दोष बढ़ें ही क्‍यों ? इसलिये शाखरनोमें 
लिखा हे,--“दोपेडल्पे लहन॑ पथ्यं, सध्ये लहनपाचनम्‌ ।” दोप अल्प 
दवों ठो लद्दन कराना चाहिये; मध्वस हों तो लदुन कराना और पाचन 
देना चाहिये । थोड़े दोपोंमें अकेला लद्दन द्वी काम कर लेगा; 
थानी थोड़े दोषोंको अकेला उपयास ही भार लेगा। अगर दोप 
जियादा होंन कम हों, वीचके हों, तो वहाँ उपवास और उसका 
भाई पाचन--दोनों फतह हासिल कर लेंगे, क्योंकि पाचन सी तो 
लहन दी दें। इस तरह दोपोके अत्यन्व बढ़नेकी नौबत ही सी 
आवबेगी। अगर पहले द्वी यानी ज्वर आते ही लक्ष्म वरग्रेरःकी 
दीक व्यवस्था न होनेसे दोप अत्यन्त चढ़ गये हों, तो उस दशामें 
शोधन यात्री वसन विरेचनसे काम लेना चाहिये; क्योंकि एकः 
' साथ ही तो दोष वह नहीं जाते, छुछ समय अवश्य लगता है 
उस अवस्थामें दोपोंका पक जाना भी सम्भव है। पके हुए दोष 
फेटिम ठहज्कर भयानक व्याधियाँ करते हैं; इसलिये यदि 
: दोष पककर कोठेमें ठहर गये हों, चुखार चहुत दिनोंका न हो तो भी; 
उन दोषोंकों बसन-विरेचनादिसे निकाल देना ही चुद्धिमाली है। अगर 
वे न निकाले जायेंगे, तो.विपम-ब्वर प्रभृति रोग पैदा करेंगे। अत्यन्त 
“8 डंए दोषोंकों लह्षन क्राबूमें संहीं कर सकते; दूसरे लहोमें देर 
लगेगी; देर" होनेसे अन्थे होनेका भय है; इसीसे वम्नन विरेचक 
आदि क्रियाकी आज्ञा दी गईदै।।.." 


'. इस भोक्रेपर शोधन,--वमन, विरेचन, निरूहण वरित तथा शिरो- 
विरेचनमें भी बचुद्धिसे काम लेनेकी जरूरत है। अगर रोगी ताक्रतवर 
हो और ज्वर कफसे हुआ दो, तो धमन कराकर दोष निकालने 

#पादियें । अगर पित्तप्रधान ज्वर हो, कोठा कड़ा हो, तो जुलाव देना 
चाहिये। अगर वेदना सद्दित वातज्वर दो यानी वातज्वर उदाव्तयुक्त 
हो, तो निरूहण पस्ति--शुद्ाकी पिचकारी--हारा मल निकाल देना 
चाहिये। अगर सिरमें कफ भरा हो, कफके मारे सिरमें दद॑ और 
भारीपन हो, तो शिरोविरेचन--सिरका जुलाब-देना चाहिये, अर्थात्‌ 
ऐसी नस्य या सूँ घनी देनी चाहिये, जिससे सिरका कफ निकलकर 
सिर हलका हो जाय | इस संशोधन कमेमें बुद्धिमानीकी बात यही है 
कि, रोगीका बलावल देखना चाहिये। बलाबलके अनुसार ही हलका 
था वीचका जुलाब या वमन करानेवाली दवा देनी चाहिये। कमज़ोर . 
ऐगीको वसन-विरेचन भार देते हैं। कफसे हुए ज्वरमें जुलाब नहीं 
' देना चाहिये और पित्तज्वरमें वमन नहीं करानी चाहिये । दोप और 
बलके अनुसार काम करना चाहिये | ' 


लंघनादिका क्रम । 

ज्वरादो लंघन॑ प्रोक्न ज्वसर्मध्येत परांचनम | 

ज्वरान्ते भेपज॑ दचाज्ज्वस्मुक्ते विरेचनम | आत्रेय | 

तरुण तु ज्वरं॑ पूर्व लंधनेन क्य॑ नयेत। 

आआम दोष॑ लिंगात वा लंघयेत॑ यथाविधि || चक्रदत्त 
._ ज्व॒र्के आदियें लंघन कराना चाहिये, ज्वरके भ्रध्यमें पाचन देन 
चाहिये, ज्वरके अन्तर्मे औषधि देनी चाहिये और ज्वरमुक्त होनेपः 
जुलाब देना चाहिये। चक्रदत्त मद्दोद्य कहते हैं,--“नवीन ज्वरको हे 
लंघनोंसे ज्ञय करना चाहिये । यदि आम--कच्चे दोषके लक्षण नजर 
शावें अथवा साफ़ नज़र न आवें, तो यथाविधि काम करना चाहिये।*' 





अगर दोप अल्प हो तो लंघन कराना चाहिये, दोष सब्यम दो 
तो लंधन कराना चाहिये और पाचन भी देना चाहिये, अगर दोष 
अत्यन्त बढ़े हों, तों वमन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये; 
क्योंकि वमन विरेचन आदिसे दोष जड़से नए हो जाते हैं। >्छ 

वायु साद दिन लंबन करनेसे पचता हे, पिच दशा दिन लंघन 
करनेसे और कफ यारह दिन लंघन करनेसे पचता है । 

लंघन करने लायक ज्वररोगीकों, दोपानुसार, तीन रात, एक रात 
ओर एक दिन-रात लंघन कराना चाहिये। वायु-रहित स्थानमें रख- 
कर, पसीने निकालकर था वास देकर, लंघन कराकर और गरम 

- जल पिलाकर, आसब्व॒र को क्षीण करके, पीछे ओऔपधि सेचन 
करानी चाहिये। 

लंबन करनेसे जिसके दोप नष्ट दो जायें, उसके बाक्की रहे हुए 
दोषोंको पचानेके लिये और अप्रि दीपन करनेके लिये “यवागृ” 
पिलानी चाहिये अथवा शालिया साँठी चावल और मूँगका यूप पे 
देना चाहिये। 

नोट--जिनको यवास्‌, अहित है, उनको यवाशून देनी चाहिये। इसी 
तरह यूप वर रः भी दोपानुलार विचार कर देने डचिद हैं। 

& हृदयमें उचेद सो हो, तन्‍्द्रा हो, मुँहले लार गिरे, अदचि हो, दोपोकी 
स्थिरदा, आलस्प, क़ब्ज़ ये सब हो, पेशाब ज्ञियादा आठा हो, पेट भारी हो 
पानी अफारा हो, पसीना न भराता हो, पाम़्ाना ठीक पककर न आता हो, बेचेनो 
हो, चमकनींद हो, शरोर जकड़ा हुआ और सारी हो, थोड़ी रलानि हो, ज्वरका 
जैय निशचल और बलवान हो, इन लद॒णोंसे बुद्धिमानको जान लेना आाहिये कि 
आसब्वर है। भामज्वरकी अवस्थासें दुवा चौर अन्न न देने चाहियें। झआम- 

ने शरमें लंघन कराना ही हिठ है । 
हे विंरामज्वर-सूर योड़ी लगे, ' शरोरमें हलकापन हो, अमसे शिशि्षता 
है, अम और ज्वरका देश--इनसे रोगी पीड़ित हो, शरेरके भीतर दाह हो, 


.। | 
५ गाल पेशाब होता हो---अयर ये लच्तण हो - तो समझे ञे 
 है।ये दिराने ज्वरके लुदण हैं । 300७० 30233 





झगर रोगीने लब्ठन मध्यम किये हों; तो पत्चकोल ( पीपल, पीपला- 
मूल, चव्य, चीता और सोंठ ) की यवागू बनाकर पिलानी चाहिये। 
'लद्ठनकी दशार्में यवागू्‌ या मूँ ग वरैरःका यूष देना अच्छा दे । 
, “७९ जिस रोगीने अत्यन्त लद्ठन किये हों;--उसकों दाख, अनार, 
खजूर, चिरोंजी और फालसेसे तृप्त करना चाहिए। ये फल अत्यन्त 
हितकारक हैं । जो रोगी तरपंण कराने योग्य हों उनको, ज्वरकी शान्तिके 
लिए, तर्पण अवश्य कराना चाहिये। 
जब तक दोष निश्चल रहें-जब तक रोगी दोषोंसे व्याप्त रहे तब 
तक लह्ठन कराने चाहिएँ; पीछे औषधि और अज्नादिका संसग कराना 
चाहिए; अर्थात्‌ लघु पथ्य देना चाहिये । 
लह्दन इस तरह कराने चाहिएँ; जिससे बलका नाश न हदो। 
क्योंकि आरोग्यता वलके अधीन है और आरोग्यताके लिये ही चिकि- 
पृद॑प्सा की जाती है। अन्धाधुन्ध लह्दन कराना अच्छा नहों; यानी जो 
लद्ठन योग्य न द्ो, उसे लद्ठन न कराने चाहिए । 
”में लिखा है 
कुशंचेवाल्पदोषंचध. शमनीयरुपाचरेत्‌ | 
उपवासे बंलस्य॑ तु ज्वरे संतर्षणोत्यिते ॥ 
अगर रोगी कमज़ोर या दुबला हो ओर उसके दोष भी कम हों; प। 
उसे शमनीय यत्नोंसे ही आराम करना चाहिए-यानी लह्वत # 
कराकर रोगनाशक ददा देनी चाहिए । अगर रोगी बलवान ७ 
तथा अति तपेणसे ज्वर हुआ हो, तो उसका ज्वर लद्बनोंसे ही शान्र 
“करना चाहिये-यहाँ तक लिखा दै। फिर भी; आम ज्वर हो त 
“२३ लक्वन कराते हुए, यवागू देते रहने या मूं गका यूष देते रहनेर 
क्षय नहीं है। और भी लिखा है,--अगर रोगीकी अप्रि मन्दर. हो 
साथ दी प्यास दो; तो पतली यवागू देनी चाहिए। अगर शोगीष 
प्यास, दाद, ..वसन.औरं गर्मी बहुत. हो और. श़ेगी शराब पीः 


हो, वो क्ाजावरषण देना चाहिये। इसके पच जानेपर थूष-रस पू कम के झछ। झऊे पर रेप पूसखण जोर, 
भात देना चाहिये। 

नवीन-ज्वस्में उपवास, स्वेदन क्रिया--पेफारा प्रभृति देकर पसीने 
निकालना, समय, यवागू और कड़वे रस-ये सब बिना पके--क्ेई 
दोषोंको निकालते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ज्वरम लद्दन करते 
हुए भी यवागू प्रदृति पथ्य देना उचित दे । 

लो ज्वर आमसंरष्ट, कफजन्य और फफपिचज हों; यानी जो 
बुलाए, कफ या कफपिततसे पैदा हुए हों और आमसंसृष्ट हों, उन्‍्हींमें 
लंघन कराने चाहिये । 

उवरमें लंघन कराते समय भी रोगीका जल्ल बन्द न करना चाहिये; 
क्योंकि जल विना सनुष्य मर जाता दै। हाँ, ऐसे बहुतसे मौके, हैं; जहाँ 
, जलन कम पीना चाहिए; पर एकद्म मनाही किसी दालतमें सी नहीं है। 
... उपवास जितने जियादा दिनोंका हो, उसपर, भोजनके समय/ 
भोजन उसी परिमाणसे इलका और कम देना चादिए। उपवाससे 
दुबत् रोगीको भारी भोजन मार डालता दे । इसारे यहाँ जो 
थवायू अथवा यूष वरोराकी आज्ञा है, वह उत्तम है। यवागू और 
यूष बहुत इलके और ज्वरनाशक हैं। उपवास या लंघन रोगोंको 
शरीरसे निकालनेकी सर्वोत्तम क्रिया है; इसक़िये उपवास-कालमें 
प्रनको विगाड़ना न चाहिए। ज्वर और लंघनके कष्टोंसे घवराना न 
हादिए। ज्योंद्दी दोष पच जायें, शरीर इलका हो जाय, सूख लगने 
भंगे--अच्छा फल्ल हुआ सममना चाहिए | दोष पच चुकने पर, फाल़तू, 
4 चाल न कराने चाहिएँ । इस बात को हमेशा याद रटवा चाहिये; 
है * उपवासका आरन्म भोजन त्यागनेसे और अन्त ०सस्तविक भूखसे 
' वेता है। जब तक खुब सूख न लगे, खानेको न देना चाहिए; क्योंकि 
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दोषके क्षय दोनेपर कोई लंघन आदिको नहीं सह सकता। इससे 
स्पष्ट है कि; भूलका लगना दोष-क्षय होनेकी निशानी है। जब तक 
भूख न लगे, हवा न खुले, दोषोंका ज़ोर दो; तभी तक लंघन कराना 
। कर त है । ल्दनकी द्वालतमें भी, बल-रक्षाके लिये यवागू प्रभृति देनेकी 
मारे आयुवेदमें आज्ञा है| 
ज्वरमें कम-से-कस पहले तीन दिन तो उपवास करना द्वी जरूरी 
है। उन तीन दिनोंमें किसी तरहके काढ़ेका जल या दवा दरगिज न 
देनी वाहिये | कहा है+--- 
ह ज्वर्स्प प्रथमोत्थाने लंघनं च दिनत्रयम्‌। 
न देय॑ क्वथितं वारि भेषज्य॑ न च दापयेत्‌ ॥ 
ज्वरके आरम्ममें ही कोई दवा देना ज्वर्को बिगाड़ना है। गेगीके 
भूखा-भूखा चिल्लानेपर ख़थाल करना चाहिये; कि दोष पक तो नहीं 
गये। अनेक बार दोष अपने समयसे पहले भी पक जाते हैं। पित्त- 
डर॑रका दोष शीघ्र दी पक जाता है। कभी-कभी बातकफन्वर भी 
समयसे पहले पक जाता है। “द्वारीत”ने तो पित्तज्वरमें लह्बन कराना 
भी सना किया है। मतलब यह है, भूख लगनेपर रोगीको दलका 
भोजन देना चादिये, फ्योंकि मूख लगनेपर भोजन न मिलनेसे जठराप्ि 
सेगीके शरीरकी धातुओंको जलावेगी, इससे रोगी कमजोर होकर 
मर जा सकता है 
इसीसे “धन्वन्तरिजी” कहते हैं।-- 
ये शुणा लंधने प्रोक्ास्ते शुणा लघु मोजने। 
जो गुण लह्दनमें हैं, वे दी गुण हलके भोजनमें हैं । 
ड्सीसे “बड़सेन मेँ लिखा है।-- 
ज्वस्तिं ज्वस्मुक् चा भोजयेल्लघु भोजनम्‌ | 
श्लेष्मचये प्रवृद्धोप्पा पलचाननलस्तदा। 
जेगापायेउल्यथा तद्धि, ज्वसेगामिवर्द नस ॥ 


ज्यरितो हितमश्नीयाययप्यस्पा5रुचि्मवेत्‌ | 
अन्नकाले झमुत्जानः चीयते प्रियतेश्थवा ॥ 
जिसे ज्वर आता हो अथवा जिसका ज्वर छूट गया हो, उसे. 
अवश्य हलका भोजन देना चाहिये; क्योंकि कफके ज्ञय द्वोनेसे गुणों. 
बढ़ती है और जठाभि तेज हो जाती द। उस अवस्थामें दोप वेंगको 
प्राप्त द्वोंकर ज्वरके वेगकों बढ़ाते हैं। इस वास्ते ज्वररोंगीकों यदि. 
अरुचि भी हो, खानेकी इच्छा न दो; तो भी द्वितकारी पदार्थ खिलाने 
चाहियें; क्योंकि अन्नक समय, भोजन न करनेसे ज्वस्रोगी ज्ञीण दो 
जाता है या मर जाता है और क्षीण रोगी असाध्य हो जाता है, इस- 
लिए वलकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । 
ओर भी कद्दा दै+-- 
सर्व॑ज्वरेपु सप्ताईं सात्रयाद भोजनंहितम। 
अनकाले हमथुन्जानः छ्ीयते प्रियतेउ्थवा || 
सभी ज्वरोंमें सात दिन तक बहुत हलका भोजन देना चाहिये: 
क्योंकि भूखके समय भोजन न मिलनेसे रोगी कमजोर द्वो जाता है या 
मर जाता है। इसलिये हलका पशथ्य देनेमें हज नहीं; क्योंकि हलकां 
भोजन और लहनन दोनों वराबर हैं। 
सबका मतलव यही है, कि ज्वरके आरस्ममें लंघन अवश्य कराने 
चाहियें। कम और ज़ियादा कराना दोषोंके पकनेपर मुनहसिर है। 
जरूरत होनेसे, समय देखकर, हलका भोजन अवश्य देना चाहिये, 
क्योंकि रोगीके वलकी रक्षा परमावश्यक है। 
“हारीत-संहिता” में तो साफ़ द्दी कहा है।-- न 
बंबई दोरे थ शागप लक 
थ, साँडी ब | शल्ततसें स्री, यबासू [ पीता का 
शाकि चोंवल, साँठी चावल और मूँ गका यप लंघनमें ओेए है। थ 


ज्वरमें जल । 
पहले लिख आये हैं कि, ज्वरके समय लह्दनोंमें भी जल देना 
पीता नहीं है; क्योंकि प्यासके मारे बेहोशी होती है और बेहोशीसे 
प्राणनाश हो जाते हैं। प्यास बड़ी भयद्लर है, प्यासेका प्राणशनाश 
करनेवाली है; इसलिये प्यासेकों त्राशधारक जल अवश्य पिलाना 
चाहिये | ज्वररोगीको जलन |अवश्य पिलाना चाहिये, पर थोड़ा-थोड़ा' 
पिलाना चाहिये और जल्दी-जल्दी बहुत-बहुतसा न पिल्ाना चाहिये। 


कहा है।+--- 
जीविनां जीवनं॑ जीवो जगत्सवें तु तन्‍्मयम्‌ । 
अतो5त्यन्त निषेधेन न क्वचिद्वारि वारयेत्‌॥ 
। पा जल जीवॉका जीवन है; सब जगत्‌ जलमय है; इसलिए किसी . 
थामें भी जलकी अंत्यन्त मनाद्दी नहीं है | हाँ, अनेक अवस्थाओंमें 


जल थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये। अब यह सवाल उठता है कि, थोड़ा- 
थोड़ा जल किन-किन द्वालतोंमें पीना चाहिये ९ 


' रोग जिनमें थोड़ा जल पीना चाहिये । 
सुभुत”में कद्दा हैः-- 
ज्वरे नेत्रामये कुष्ठे मन्देग्नांवुद्रे तथा। 
अरोचके प्रतिश्याये भ्सेके श्ववथो चये। 
बणे च मधुसेहे व पानीय॑ मन्दमाचरेत्‌ ॥ 
' वर; नेत्ररोग, कोढ़, सन्दाभि, उद्र-रोग, अरुचि, प्रतिश्याय-- 


जुकाम, प्रसेक (मूँहमें जल भर-भर आना), सूजन, क्षय, श्रण 
(घाव ) और भधुमेह--इन रोगॉमें थोड़ा-थोड़ा जज्ञ पीना चाहिये।*' 


दर फचांकप्सा-चणशाईके 

- ददकवण कहते है, सूतिका नारी और रक्तल्ाववालेको भी 
पानी कम पीना चाहिये ।” आप कहते दैं--/परिभ्षमसे थककर बहुत 

पानी पीनेसे गुल्म और शुल रोग द्ोता दे। भोजन पचनेपर हा 
हुआ पानी जठसग्नि नाश करवा है। अजीखुमें पारी पीना दवा है 
भोजलके वीचका और पीछेसे ( कुछ देर वाद खूब प्यास लगनेपर ) 

पिया हुआ पानी गुण करता दै। यत्ता चलकर थका हुआ; भूखा, 

शोकप्रस्त, गुस्सेसे भरा हुआ, येगसे पीड़ित और विपम आसन पर 

वेठा हुआ मनुष्य जल पीवा दै; दो रोग दोता दे। तवियत खुश 

होनेपर भी थोड़ा जल पीना चाहिये। भोजनके आदिसें पिया जल 

सन्दारित करता है; ओोजनके वीचमें पिया अमृत है. और सोजनके 

: अन्तमें पिया जल कष्टसे पचता है. तथा; मुटापा करता है और आमा- 

आायसे उपर कफ पैदा करता दै। 


ज्वर प्रभूतिंमं अधिक जल पीनेसे हानि । 
अतियोगेन सलिल॑ दृष्यतोडपि प्रयोगितम्‌। 
प्रयाति श्लेषपिचतं ज्वरितस्थ विशेषतः ॥ 

प्याता आदुमी अगर घरूरवसे दियादा जल पीता है, तो वह 


'जक्न कफपिच दो जादा है। अगर ज्वररेगी अधिक जल पीता कै 
. वो बह विशेषकर, कफपित्त हो जाता है। 


नवीन ज्वर्में शीवल जल निषेध-। 
नये व्वस्में शीदह ज्ञकी मनादी इसी फारणसे है कि, नये स्वर्मे 
। शीदल जन पीनेसे ज्वर बढ़ जाता है; इसलिये नवीन- ब्वरमें कथा 


7 अरे शीवल्त जतसे ज्वर बद़वा है, किन्तु गरम: करके शीतल 


:. “चबरक”में लिखा है,--ज्वर आमाशयसे पैदा होता है। पाचन, वमन 
' और लद्दनादि कम आसाशयसे द्वोनेवाले प्रायः सभी रोगोंको, शान्त 
करते हैं। ज्वर आमदोपसे होता है; इसीलिये आमके पचानेको 
.गुएम जल दिया जाता दै। ज्वर्रोगी अगर गरम जत्ञ पीता है, वो 
वह गरम जल वायुकों अनुल्लोम करता -है, अमिको दीपन करता 
है, जल्दी पचता है, कफको सुखाता है और बड़ीं खूबी यह है कि, 
' थोड़ासा जल पीनेसे द्वी प्यास शान्त हो जाती है। परन्तु गरम जल, 
उत्तम होनेपर भी, कुछ रोगोंमें बड़ा नुक्सान करता है। इसलिये 
जिन रोगोंमें शीतल जल न पीना चाहिये, गरम पीना चाहिये, उनमें 
गरम जल ही पीना चाहिये। जिन रोगोंमें शीतत्त जलसे लाभ हो 
ओर गरमसे हानि हो, उनमें शीतल जल ही पीना चादिये । 


रोग जिनमें शीतल जल न पीना चाहिये । 
( गरम जल पोने योग्य रोगो ) 
नवज्वरे प्रतिश्यांये पाश्वशले गलग्रहे। 
सब! शुद्धों तथांध्माने व्यांधौ वांतकफोद्भवे || 
अरुचि ग्रहणी शुल्म श्वांस कांसेषु विद्रधों | 
.... हिकायां स्नेहपानेच शीत वारि विवर्जयेत्‌ ॥ 
नया बुखार, जुकाम, पसल्ियोंका द॒ढें, गलेका पढ़ जाना, तत्काल 
वमन-विरेचन ले चुकते ही, अफारा वात ओर कफके रोग, अरुचि, 
संग्रहणी, वायुगोल्रा, श्वास, खाँसी, विद्रधि ओर द्विचकी,--इन 
शोगोमें तथा स्नेहपान करनेवालेको कथा शीतल जल न पीना चाहिये । 
इन रोगोंमें औटाकर शीतल किया हुआ जल पीना चाहिये। 
“हरीत” अजीणमें भी शीतल जलको बुरा कददते हैं। 
नोट--““चरक” में लिखा है,---“अत्यन्द पिचकोपके दाह, ज्ञम, मज्ाप 
और किम जी जपरोंसें गरम जल न देना चाहिये। इनमें गरम 





ब०>क-न्‍ ७. 
, कक ऋषाइक # वरिककजे काम कककुआ > कमाया, ध्ह कक 


जल देनेंसे दाह, भम, प्रताप और अतिसार झस्यन्ध यद जाने हैं। इसके: 
विपरीत शीतल फियासे शांत ऐते हैं ।” याद रफ़ना चादिये प्रलाप दा तरहका 
है।ता है,--( १ ) पासकपल! (३ ) पित्तका | बातवफ मलापमें रोगीे। दिशा 
नहीं रहता, यह वेहाशीमे बकत्ा हैं; पिन्‍तु पित्त प्रत्ापमें शगाका सब ज्ञान 
रहता हैं । पिन्तके प्रलापमें ही गरम जज़ मना ६ 


रोग जिनमें शीतल जल पीना चाहिये । 
मृर्च्यापित्तोप्णदाहेपु विपेरके मद्रात्यये | 
अमभ्रमपरीतेष तमकेश्वयथी तथा॥ 
धृमीदगारे विदग्धेड्ने शोपे च मुखकण्ठयों; | 
उद््णगे क़पिते च शीतलाम्बु प्रशस्यते ॥ 

“सुश्रुत”में लिखा दव,--मूच्छों, पित्त, गरमी, दा॥, विप, खुनकेः 
रोग, मदात्यय रोग, भ्रम, क्रम, तमकश्वास, सृजन, घुएँकी डकार, 
भोजनकी विदृग्ध अवस्था, मुखशोष, कर्ठशोप और 5र्द्वगव रक्त" 
इनमें शीतल जल (बिना आंटाया-कन्चा ) कभा ही दितफारफ हे । 
“हारीत” रक्तप्रमेहमें भी गरम जलका चुरा कृत हैं । “चरक” '्त्यन्त 
पित्तकापयुक्त दाइ, श्रम, प्रलाप (पित्तका प्रलाप) और 'भतिसारयुक्त 
ज्वरमें गरम पानीको दानिकर कहते हैं | 

नोट--ज्वर सहित दाह्यदिक रोगोर्में गरंम करके शीतल फिया हुआ जल 


पीना चाहिये; किन्तु ज्वर रहित--अफेले दाह्मदिक रामेंमे दिना भौटाया कथा 
जल ही पीना हितकर दे । 


रोग जिनमें ओयकर शीतल किया जठ़ ना चाहिये! 
दाद्मतिसारपिचासमच्छामय दि ६ 4 | | ९ | | | 
मूत्रकच्छू पाण्डुरोगे दृष्णाच्छार्दि अमेपच | 


मदपान समुद्भूते रोगे पिचोत्यितें तथा । 
" सन्निपातससुत्येप्‌. श्ृतशीत॑ प्रश्स्यते ॥ 





दाह, अतिसार, पित्त, रुधिर-विकार, मूच्छों, मयपानसे हुआ 

रोग, विपसे पंदा हुआ रोग, मूत्रकुच्छ, पीलिया, प्यास रोग, वमन, श्रम, 

शराब पीनेसे हुए रोग, पित्तसे हुए रोग, सन्निपातसे हुए रोग--इन 
“शशेगोंमें ओटाया हुआ जल शीतल करके देना चाहिये। 


जल ओदानेकी विधि । 

जो जल ओटाते-ओटाते धीरे-धीरे कागरहित और निर्मल हो जाय, 
उसको ओऔटा हुआ जल कहते हैं। औटाते समय जलपर ढकना न 
देना चाहिये। औठाये हुए जल्लको फिर न औटाना चाहिये। औटाया 
हुआ जल फिर ओटानेसे विपके समान हो जाता है | 

नोट--इसी तरह काढ़ा की शीतल देानेपर, फिर औटानेसे विपके समान 
है! जाता है। कहा हैः--- 
' भृतशीत॑ पुनस्तप्त॑ तोय॑ विपसम॑ भवेत्‌ । 

निय्युहो5पि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ 


ओदये हुए जल॒के खुण ओर पीनेकी विधि । 
“मुश्रुत” में लिखा है,--“वातकफज्वरवाले मलुष्यको, प्यासके 
समय, ओऔटाया हुआ जल अत्यन्त द्वितकारी दे। ऐसा जल अप्निको 
दीपन करनेवाला, कफको छेदन करनेवाला, वातपित्तको अनुकूल 
करनेबाला, दोष और शरीरके सख्रोतोंको 'नर्म करनेवाला है; शीतल 
जलमें इसके विपरीत गुण होते हैं ।” 


आटाकर शीतल किये जलके भेद | 
जो जल औटानेके बाद ढक दिया जाय और अपने-आप शीतल 


' हो जाय, वह त्रिदोषनाशक, रूखा नहीं, सर्दी न करनेवाला, हलका, 
ऊमि, प्यास और ज्वरनाशक दे। 


पट अं चण ना 2० 


म्स्पूद चिंकित्सचन्द्राद्व | 
जो जल औदटाकर धारा हारा शीवल किया जाता कै, वद विष्टम्म- 


कारक होंता है । 
जो जल हवा करके शीतल किया जाता दे अथवा जिसे खूब 
बाहरी हवा लग जाती है, वह बड़ी मुश्किलसे पचता है । न्चु' 
ओबया हुआ वासी जल ख़राब । 


रातका औटाया हुआ जल दिनमें भारी हो जाता है और दिनका 
ओऔटाया हुआ रातमें भारी हो जाता है, इसलिए रोगीको ऐसा जल ने 
देना चाहिये। ऐसा जल त्रिदोपकारक, भारी, खट्टा पाक करनेचाला 
और विष्टम्भकारी होता है। वासी जल सभी रोगोंमें अ्रपथ्य था खराब है। 


रातमें गरम जल । 
रातमें सेरका आप पाव, सेरका एक पाय, सेरका आधा सेर अथवा 
योंद्दी औदाये हुए बल्को “उष्णोदक” कहते हैं। रावमें गरम जा 
पीनेसे कफ, वात, आम और मेद नह द्ोते हैं, अप्रि दीपन होती है, 
वस्विका शोषन द्वोवा दे तथा श्वास, खाँसी और ज्वर नष्ट होते हैं। 


जल पचनेफकी अवधि । 


कन्मा जल एक पहरमें पचता है, औटाकर शीतल किया हुआ जल 
; चार घड़ी यादढेढृ घण्टेमें पचता है और औटाया हुआ किसी कदर 
( “रम जल दो घड़ी या पौन घस्टेमें पचवा है | 


७: जल लेना । 

के में वालावका जल द्वितड्गरी है। बसन्‍्त और 
गरमीमें कुएं, यावडी और भरनेका जल लेना चाहिये; ब्रसन्‍त 
और गरमीमें नदीका जल न लेना चाहिये । बर्षामें लसीनके भीदरसे 
. निकला, कुएंका और भेहका जत्त लेना चादिये । शरद ऋतु 
नदीका जल या अशूदक जन कषेना चादिये । जिस जलपर, दिनमें 


सूरजकी और रातमें चन्द्रमाकी किरणें पड़ती हों, वही “अंशूदक” है। 
यह जल त्रिदोषनाशक, ताकतवर, निर्दोष, शीतल, रसायन, हलका 
और अम्तके समान है । 


"लक उष्णोदकके गुण । 

जो जल ओऔटाते-ओटाते धीरे-धीरे फागरहित निर्मल-साफ हो 
जाय और आधा रह जाय, उसको “उष्णोदक” कहते हैं। यह्‌ उष्ण 
जल ज्वर, खाँसी, कफ, श्वास, बात, पित्त, आम और भेदको नष्ट 
करता है । “उष्णोदक” पाचक और पथ्य है। 


आरोग्योदकके गुण । 
जो जल औटाते-औटाते सेरका पाव रह जाय, उसे “आरोग्योदक” 
कहते हैं | यह सदैव पथ्य है। यह कफ, श्वास और खाँसीको नाश 
(ँएता है तथा मह्रोधक, अपस्‍िदीपक, पाचक, हलका, अफारा, पाण्ड, 
शूल, बवासीर, वायुगोला, सूजन और उद्र रोग नाशक दै। 


ऋतुमेदसे जल । 
गरमी और शरद्‌ ऋतुमें सेरका पाव जल पीना चाहिये। कोई 
आचाये गरमीमें सेरका आधा सेर ओर शरदूमें सेरका तीन पाव जल 
पीनेकी सलाद देते हैं । 
, हेमन्त, शिशिर, वर्षा और वसन्तर्में सेरका आध सेर जल पीना 
चाहिये । कोई कहते हैं, वर्षामें सेरका आधा पाव रखना चाहिये | कोई 
कहते हैं,--वर्षामें सेरका आठवाँ भाग रहा जल पीना चाहिये। 


श्र शरदमें ,, छठा 7 फ् 
।ए शिशिरमें ,, पाँचवाँ ,, ' झ् 
श्र 'वसन्तर्मे 99 तीसरा +# मी 


9 , गरमीसें + आधा ». , शा 


इस तरह गरस जलके सम्वन्धमें बहुत मतभेद हैं । दोषोंकी उम्रता 
और द्वीनवाके अनुसार जलकी फल्पना करनी चाहिये ! 
गरम जलन सेरका तीन पाव--पित्तनाशक है । 
भर » आध सेर-वातनाशक है। रा 
» ४१ एक पाव--कफनाशक, मलरोधक और दीपक दै। 


ओषधियोंका पानी । 


कुछ रोगोंसें औपधियोंके साथ पकाया हुआ अथवा पानीकों गरम 
करके उसमें दबा डालकर बनाया हुआ पानी चहुत द्वित होता है। 
इसलिये वैसी अवस्था वैसा दी पानी देना चाहिये। 


मद्यविकार, पित्तरोपष ओर विप पीड़ित मनुष्योंके लिए कइने 
द्रव्यों--दृवाओंक द्वारा जज्कों औटाकर और शीतल्न करके पिलाना 
चाहिये। ऐसे रोगियोंको ऐसा दी पानी द्वितकर है। 


तृषादि नाशक जल । 

“सुशुत”में लिखा दहै,--“नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, सुगन्धवाला, 
धनिया, खस ओर लालचन्दन,--इन छे दबाओंको एक जगह कब्बी ही 
कूटकर, जलमें डालकर, ऋतुके अनुसार, पकाओ। पीछे शीतल फरके 
उपरोक्त भद्यविकार, पित्तविकार और विप-विकार-रोगियोंको दो। यह्‌ 

स्जल प्यास, दाह और ज्वर्को शमन करता है। “चरकः”में भी लिखा 
दै,-“संत्र तरदके जपरोमे, विशेषकर पितसे और मदापानसे हुए 
ब्यस्में, प्यास और ज्यर शान्त करनेके लिये, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, 
जस, लाजचन्दन, सुगन्धवात्ा और सॉंठ,--कयकों डालकर पकाया 
4ईआ पानी देना चाहिये। ४ 

६. चो<....५८ ण्झ और * है हा 

'मैद है। “दे भरे जाके मेक पा दी है. पता ही 





'लिए अच्छा कहा है; किन्तु “चरक”ने अपना नुसख़ा सभी ज्वरॉमें, विशेषकर 
'पैत्तिक और मचजनित ज्वरोमें, देनेकी सलाह दी है । 

इन नुसख्नोंको घनाना हो, तो ६४ तोले जलमें एक तोला ये छह्दों 
खझुक्ाएँ डालकर औटाना चाहिये। जब आधा जल रह जाय, उतार 
लेना चाहिये। 

पड़ड़' पानीय । 

“बंगसेन”का मत है कि, उपरोक्त नागरमोथा, पित्तपापड़ा प्रभृति' 
ऋअद्दों दवाओंकों कूट लो। पीछे ऋतुफे क्रायदेसे पानी औटा लो। 
'पानीमें औटते ससय्र दवा मत डालो । जब पानी औट जाय, 
उतारकर रख लो। जब शीतल द्वो जाय, उस जलमेंसे १३ छटाँक 
जल निकाल लो | उस निकाले हुए जल्षमें कुटी हुई दवाओंकों १ तोला 
लेकर, कच्ची ही डाल दो,--यही “पड़न्ट पानीय” है । 
दो नोट--तृष्णादि नाशक जलकी दवाएँ भौटायी जाती हैं, इसलिए चहाँ 
(लाल चन्दन लिया जाता है; किन्तु “पढ़ठ्न पानीय” काढ़ा नहीं है; इसलिए 
इसमें लाल चन्दुनके बजाय सक्रोद चन्दन लेना चाहिये। याद रक्त! लाल 
चन्दन प्रायः काढ़े . और लेपमें लिया जाता है। पड़क् पानीयकी दवाभ्रके 
पीसकर, वारीक चूणें सत कर लेना, किन्तु जौकुद करना । 


' फ्त्तिज्वरनाशक पान । 

कु भेरके फल, चन्दन, खस, महुएके फूल, फालसे, सारिवा ओर 
/मिश्री--इनको उधर लिखी पद्ल्लपानकी विधिसे पक्राकर, आधा जल 
रहनेपर, उतारकर, कोममें लाओ | इस औटाये हुए पानीसे पित्तज्वर 
नाश द्वोता है । 

और: भी हा 

मुलेदी और-कमल' अथवा कमल और सफ़ेद चीनी+-इन दोलोंमेंसे 
कोईसा एक॑ पातः प्ेनाकृर.:देनेसे पिन्ज्वर झादि रोग नाश-होतेःहें। 
खनानेकी:तरक्रीय वही है। 


“बंगसेन ”का पढ़ड्पान । 

“कंगसेन ने लिखा है,--पित्तपापड़ा, नागस्मोथा, खस, जाल 
चन्दन, सुगन्‍्ववाला और सोंढ/--इनको जलमें औटाओ, जब ओह . 
घुके, खूब शीवल करके छान लो; यह जल प्यास, दाह और ब्वरको 
शान्त करनेके लिये दो । 

नोट--नये उ्वरमें कपाय या काढ़ा देनेंकी मनाही है। उसपर “वद्नसेन” 
महादय कहते हैं, कि जय काढ़ेकी दवाएँ १६ गुने जलमें पकाकर, चौथाई जल 
रबखा जाय, तब उसे 'कपाय' कहते हैं। वही कपाय नये ज्वरमें सना है । 
पदक्ध पानमें ते! जल चौथाई रखा नहीं 'जाता, इसलिये नवीन ज्यरस पददध 
पानका निषेध नहीं है | “वढ़सेन”के और “व्चरक”के पदक पानमें कोई भेद 
नहीं है । देानोंके नुसख़ पुक ही हैं । 

सूचना--वातकफज्वरमें अगर प्यास लगे, तों रोगीको है 
जल ही देना चाहिये। अगर पित्तका ज्वर हो या मधसे ज्वर ६ 
वो भूलकर भी गरम पानी न देना चादिये। बहुतसे वेच्य रोगीको 
घकते-भाकते देखकर पित्तके अलापमें भी वायुका ज़ोर समझा 
लेते हैं और रोगीकों गरम जल दिये जाते हैं; इससे प्रद्माप वदृतए 
जाता है। “ज्यों-ज्यों दवा की, मज़े बढ़ता गया” वाली कटद्दावत चरि- 
ताये द्वोदी दे। भल्ाप वातकफसे भी होता है और पित्तसे भी । दोनोंको 
पहचानकर जल या दवाकी व्यवस्था करनी चाहिये । पित्तके- 


प्रत्ञापमें रोगीको होश रहता है; किन्तु चातकफके प्रलापमें रोगी 
वेहोशीमें बकता दे। 


“चरक”ने लिखा दे, गरम जल और तिक्त औपधियोंके योगसे 
ऑटाये हुए जल--दोनों दी दीपन, पाचन, ज्वर्नाशक, रुचिकारक, 
कदृबी दवाओंका जक्त देता चाहिये और वातकपात्मक उ्वस्में गरसः 


फिक्स नकल जे कक मल रद मकर मत नस 
जल देना चाहिये। गरम जल रोगीकी देह, निदान, देश और कालकी 
परीक्षा करके आमके पचानेको वैय लोग देते हैं । 


साचना--हमारे यहाँ महाराजा भरत हरिके तीनों 
“गतकोंके सचित्र अनुवाद तेयार हैं। नीति, चेराग्प 
ओर शज्ञार तीनों शतकोंकी पृष्ठ संख्या कोई १२०० 
और चित्र-संख्या प्रायः ९० हें। ऐसे सचित्न और 
चिस्तृत अनुवाद भारतमें और कहीं नहीं छपे। भारतके 
' ग्राय/ सभी हिन्दी पेपरोंने इनकी दिल खोलकर तारीफ़ 
की है। हर पुस्तक-प्रेमीके देखने योग्य ग्रन्थ हैं | दाम 
नीति-शतकका ४५), पेराग्य-शतकका ४) और शुक्वार- 
शतकका १॥) तीनों एकसाथ मँगानेसे डाकखच माफ़ । 
है 238 कुछ नहीं । 





ज्वरमें निद्रा । 


सका _अव्कन्‍मकक. 
च््व्श््श्श्र »००७-३५ «० रे 


मिस तरह मनुष्यकों खाने-पीनेक्ती जरूरत हैं; उसी तरह नींदकी 
भी जरूरत है! जिस तरह नहुप्य हवा, पानी और भाजन बिना सर 
जाते हैं; उसी तरह सुखनिद्ग न आनेसे भी मनुष्य मर जाते हैं। 
मनुष्यका सुख-दुःख, स्थूज्रवा-क्ततराता, चत्तावल्ष-मदोनगी-ामर्दी, ज्ञान 
ओर अज्ञान सब निद्वाके अबीन हैं। 
निद्रा तमोगुणसे उत्पन्न होती हे और तमागुण कफसे उत्पन्न 
द्वाता हैं। मानसिक ओर शारीरिक परित्रमस भी नींद आती दे। 
'दातमें जींद ख्वभावसें ही आती है। किसी-किसी रोगमें बहुत नींद, 
आती हैँ और कितने ही रागोंमें नोंद जाती रहती हैँ। लोकमें निद्राको” 
“भूतवात्री” कहते हैं। कोई-कोई इस तस्रोमवा निद्राऊो पाप-मूल भी 
ऋदते हैं। फालनू निद्रा रोगहप सम्की जाती है। 
यद्यपि निद्रा देंहयात्रा-निव्बाहय्य आहारकी तरह उपयोगी है-- 
धृतघात्री हैं; तथापि छुस्मयमें सोने, अधिक सोने अथवा निद्राकों 
ज्वेथा त्याग दनेसे मनुष्यके सुख ओर आयु राज्निक उपाकालकी 
'तरद शेष हो बाते हैं. अर्थोत्त्‌ नम द्वो जाते हैं। जिस तरह योगिजन 
सेद्धि ्वाभ करके चोगकी सत्यबुद्धिको आप्त होते हैं. उसी तरह 
पुक्िपूल्वेक निद्रा सेवन करनेस देहके सु और दीघोयुकी प्राप्ति 
पदक अलमयरमें सोने था चहुत सोनेसे सहुष्योंकों नाना प्रकारके 
शेग दो जाते हैं; इसलिय किस स्थलमें निद्रा दितकर है और 


ऑस स्थक्षमें अद्दितकर है, इस चातका चिचार करके निद्रा सेवन 
भरनी चाहिये। 
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असमयम सोने या बहुत सोनेसे रोग । 


असमयमें सोने या बहुत सोनेसे मनुष्योंक्रे हलीमक, मस्तक शूल, 
स्तैमित्य, शरीरका भारीपन, शरीरमें ददे, अभिका नाश, हृदयमें कफका 
िंपा-सा रहना, सूजन, अरुचि, उबकी, जुकाम, आधाशीशी, कोढ़, 
'पिड़का, खुजली, तन्‍्द्रा, खाँसी, गलेका रोग, स्टृतिनाश, बुद्धिनाश, 
छेदों या स्लोतोंका रुकना, ज्वर, इन्द्रियोंकी सामथ्यहीनता और 
:विपकी वृद्धि-ये सब होते हैं। 

दिनमें सोना निषेध । 

“हारीत संद्दिता”में लिखा है,-दिनमें सोनेसे जुकाम होता है 
'जुकामसे खाँसी होती है और खाँसीसे पीनस होती है । पीनससे 
क्षय, क्यसे सूजन और सूजनसे सत्यु दोती है । दिनमें सोनेसे 

चृद्धि होती है, इसलिये रोगीको और खासकर नवीन 
-ज्वर्रोगीको दिनमें न सोना चाहिये | यों तो खास-खास अवस्थाओंको 
छोड़कर, दिनमें सोना सभीको मना है; क्योंकि उधर लिख आये हैं 
“कि, असमयमें सोनेसे रोग होते हैं; इतनेपर भी निम्नलिखित 
“व्यक्तियोंकों तो दिनमें कदापि न सोना चाहिये; -- 
दिनमें न सोने योग्य मनुष्य । 

नवीन ज्वररोगी, मेद्स्वी, स्नेह सेवन करनेवाला, कफप्रधान 
-धातुबाला, कफरोगग्रध्त और दूषी विषसे पीड़ित प्राणी-इनको दिनमें 
इरगिंज़ न सोना चाहिये। क्योंकि कहा है--“दिवास्वार्प न कुर्वीत 
ध्यतोडसौ स्थात्‌ कफाबहः” अर्थात्‌ द्निमें सोनेसे कफ बढ़ता है। 

धवरक”में लिखा हैः-- ५६-: 

भ्रीष्मवज्येष्‌ कांलेष दिवांस्वप्नात्‌ अकुप्यतः | 
श्लेष्पपित्ते दिवास्वप्नस्तस्मादन्येषनेष्यते ॥ 


गरमीके सिवा और मौसमॉमें दिनमें सोनेसे कफ और पिच 
कुपित होते हैं, इसलिये गरमीके सिवा ओर ऋतुओंमें दिनमें सोना 


सना दे। 


ष्म ऋतुम दिनमें सोनेकी आज्ञा । 
गरमीकी ऋतुमें प्राशियोंके शरीर उत्तरायण कालके धर्मसे 
रूखे दो जाते हैं तथा गरमीमें वायुका संचय होता हे और रात 
चहुत छोटी होती दै; इसलिये गरमीके मौसममें दिनमें सोनेकीः 
शाज्ञा है । 


ग्रीष्मकालके सिवा और ऋतुओंमें भी 
सोने योग्य मनुष्य । 

ध्यरक” में लिखा है, “जो गाने, पढ़ने, खी-असंग करने, काम; 
करने, बोस उठाने, रास्ता चलने और शराव पीनेसे थक गयेंड३ 
हों, वे सदा दिनसें सो सकते हैं। अजीणु-रोगी, उरःक्षत-रोगी, क्षीण: - 
रोगी, चूढां, बालक, दु्ेल, तृषा-रोगी, अतिसार-रोगी, शूल-रोगी. 
श्वास-रोगी, हिचकी-रोगी, कृश और गिरा हुआ, चोट लगा हुआ, 
बावल्ा, सवारी करनेसे थका हुआ, रातके जागनेसे थका हुआ, क्रोधी, 
शोकाते एवं भयातुर और दिनमें सोनेके अभ्यासी--ये सब हर 
मौसममें दिनसें सो सकते हैं । इन सबके दिनमें भी सोनेसे, घातु 
साल्न्य होनेके कारण, इनकी वलवबृद्धि होती हे । दिनके सोनेसे:; 
पेदा हुआ कफ इनके अज्ञोंकी पुष्टि करता है। उससे इनकी आयु दृद 
द्योती हे [४ । 

_भाषपकाश” में लिखा हे,--“कसरत, मिहनत, खरी-संग, 
राद्द चलने ओर हाथी-घोड़ेकी - सवारी करनेसेः थका बा 
भमयुक्त, अतिसाखाला, शुल्ञगेगी, श्वासंवाला, व॒मनंव्राता, ठुषा- 


ज्वरका सामान्य (चाकेत्सा-- ., _. - इलाज इरशश 


रोगी, हिचकीवाला, वातरोगी, क्षीण, कफक्तीण रोगी, बालक, शराब 
,चग्रेरर किसी तरहकी नशीली चीज़ सेवन करनेवाला, अजी्ण- 
शेगी, रातमें जागनेवाला और उपवास करनेवाला, ये सब, दिनमें 
फुच्छाउसार सो सकते हैं। 
नोट--रातमें जागनेसे रूखापन देता है और दिनमें सोनेसे चिकनापन 
होता है। इसीसे रातके जागनेवालेको दिनमें सेनेकी झ्राश्ा है। रातके जागनेका 
रूखापन दिनके सोनेसे पेदा हुए चिंकनेपनसे मिट जाता है; फ्योंकि दिनमें 
सोनेसे कफ पैदा दाता है । इसी तरह औरोंमें भी समझ ल्लोजिये 


निद्रानाशके कारण । 
कार्ये, काल -बुढ़ापा, रोग, अपनी अ्रकृति और वायुकी प्रबलता 
,ये सब निद्वानाशके हेतु हैं। कायविरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, 
चिन्ता, कोघ, घूस, परिश्रम, खून निकालना, उपवास, छुखदायी खाद, 
४झत्वगुणकी जय और तमोगुणका क्षय--इन सब कारणोंसे, आई 
,डुई निद्रा भी नष्ट हो जाती है। 
“भावप्रकाश” में लिखा हैः-- 
नावन॑ लंघन चिन्ता व्यायाम! शोकभीरुष) । 
एमिरेव भवेन्निद्रानाश! श्लेष्मातिसंक्षयात्‌ ॥ । 
नस्य, लद्दन, चिन्ता, मिहनत, शोक, भय और क्रोघसे कफका।| 
अत्यन्त कूय होता है और कफके ज्ञय होनेसे नींद नाश हो जाती है । 
निद्रानाशकी चिकित्सा । 
नौंदका आना ज़रूरी है। नींद न आना बड़ा ख़राब है। हक 
रोग नाश दोते हैं, नींदसे शरीरकी पुष्टि होती है। जिस तरह! 
भोजन बिना नहीं सर सकता; उसी तरह नींद बिना भी गुज़ारा नहीं; 
इसलिये यदि किसी कारणसे नींद न आती हो अथवा वातज्वर, धातु 
गत ज्वर भ्रभृतिमें नींद न आती हो, तो उसका उपाय करना चाहिये/ 


नींद लानेके उपांय । 

(१ ) अभ्यह्ञ, उवटन, स्ान, माम्य और जल-संचारी जीवोंका 
सांसरस, शालि अन्न, दही, दूध, स्नेह, सद्य, दिल खुश करनेबाह्े भर 
कास, सनोहर गन्ध, मनोहर शब्द, शरीर दवाना, नेत्र-संतपंण, 
मस्तक और मुखका सन्तपंण और लेपन, झुखदायी पलंग, घरका 
सुख और निद्वाका समय-ये सब द्वव्य और उपाय निद्राकों लौटा 
लानेवाले हैं। 

(२) जिनको थोड़ी नींद आती हो वे,--दूध, शराब, सांसरस, 
दद्दी, तेलकी सालिश, उचटन, स्तान, सिरमें तेल लगाना, कानोंमें तेल 
डाज्ञना, आँखोंमें तेल भरना--इनकी आदत डालें; सुन्दरीकी बाहु- 
लताको आलिह्नन करें, मनमें सन्‍्तोप ओर शान्ति रबखें; चिन्ता, 
कोघ और शोकको त्यारें; किसी तरहका भय न रखें; चित्तकों प्रसान 
करनेवाले काम करें--इनसे विपम निद्रावालोंकों बड़ा सुख होता है|) 

(३) सुनी हुईं भाँगका चूणे, शहदमें मिल्लाकर, रातके समय: 
खानेसे नींद आ जाती है। इस उपायसे अतिसार, संग्हृणी और 
अभिक्षीणता भी नाश हो जाती है। 

(४ ) पीपलामूलका चूरोे, शुड़में मिलाकर, खानेसे वदडुत दिनोंकी 
गई हुई नींद भी छोट आती है। ८ माशे पीपलामूल गुड़में सिल्ञाकर 
खानेसे निश्चय ही नींद आती है। ेु 

(५ ) काकजंघाकी जड़कों सिरमें रखने या वाँधनेसे नींद आः 
जाती है। 

-. (६) मकोयकी जड़को सिरमें बाँधने या सिरपर रखनेसे नींद 
५ * जाती दे। सकोयकी जड़को सूतमें बाँधकर, निरन्तर, मस्तकपर 
५ नेसे नष्ट हुई निद्रा भी तत्काल आ जाती है। मकोयकी जड़ और 

धऔलेका काढ्य वनाकर और उससें शुढ़ सिल्ञाकर पीनेसे भी नौंदू 
. आ जाती है। ० आओ आ 


(७ ) मांसरसमें, सागमें, दालमें, घीमें, यूषमें ओर दूधरमें “प्याज़” 
मिलाकर खानेसे तत्काल नींद आ जाती है । 

(४) इईैखके रससे बने हुए पदार्थ, पोईका साग, उड़द, शराब, 

&मांस-रस, दूध, गेहूँ, तित_ष ओर मछली--ये सब पदाथे भी नींद 
लानेवाले हैं । 

(६ ) बेंगनको, सन्ध्या समय, सिजोकर उसमें शहद मिलाकर 
खानेसे गई हुई नींद भी आ जाती है। 

( १० ) थूहरकी जड़को, शुड़के साथ, खानेसे अवश्य नींद आती है। 

(११) रोगीके पाँचोंपर तिल्ीका तेल सलने अथवा काँजी या सौ 
बारका धोया घी प्रभृति सदु पदार्थ मलनेसे नींद आ जाती हे । 

(१२ ) भाँगकों बकरीके दूधमें पीसकर, पाँवोंपर लेप करनेसे 
बहुत दिनोंकी गई हुई नींद अवश्य आ जाती दहै। 

,+ (१३) उत्तमोत्तम स्घ॒रोंके सुनने, नाना अकारके संगीत और रागोंके 
९ झुननेसे नींद आ जाती है। 

(१४ ) कालीमिचे और कस्तूरीको, लारमें घिसकर, नेत्रोमें 
आँजनेसे तीन द्निकी गई हुई निद्रा भी आ जाती है । 

(१५) नींद न आती हो तो थोड़ी देर तक पेरोंको गरम जलमें 
डुबाये रखो । सिर और पैरोंपर गायका दूध सलो। अथवा अरण्डीका 
तेल और अलसीका तेल बराबर-बराबर लेकर कॉँसीकी थाज्षीमें 
काँसीकी कटोरीसे घोटकर आँखोंमें आज दो; तत्काल नींद आवेगी | 


( परीक्षित है ) 

नोट---नींद घातज्वर, जीण॑ज्वर,धाहुगत ज्वर भर्ुति रोगेंमें भी नहीं आती । 
उपरोक्त नींद ज्ञानेके उपाय रोगो और अरोगी सबके लिये हैं । इसलिये ज्वस्सें. 
जो उपाय अद्वितकर हों, उनको छोड़कर और उपायोसे काम लेना चाहिये। जैसे 
नवीन ज्वरसें अभ्यंग, उबटन, दही, दूध प्रसुति अपथ्य हैं। यद्यपि ये निद्रा लाते 
हैं, पर ज्वर्में ते आफत कर देँंगे। इसलिये बुद्धिमान ज्वरमे' अहितंकर न. है।, 
उसी उपायसे नींद छानेकी चेष्टा करे । 


ज्वरॉके पकनेकी अवधि । 


वातज्वर सात दिनमें, पिततज्वर दुस दिनमें ओर कफज्वर बारह 
दिनमें पचता हे । 

भनोट--रस आम--कच्चा रहे, ठो इस अवधिके भीतर ज्वर नहीं पचता, 
इस झवधिके बाद सी रहता है। “सुश्रुद” कहता है, बहुत देशषयुक्र तथा सन्दा- 
'पिवालेका ज्वर सात दिनके बाद भी बना रहता है। यदि उसके दोष लंधन, 
गरम जर और यदागूसे न पर्चे, ठो छुखकी घिरसता, प्यास, अरुचि और उबर 
“नाश करनेवाले पाचक और हृद्यके हितकारी क्ार्थेसि चिकित्सा करनी चाहिये । 


ज्वरकी अवस्थायें । 


ज्वर सात दिन तक तरुण कहलाता है और १२ दिन ,तक सध्यम 
कहलाता है और १५ दिनके बाद जीणें कदल्ाता है। कहां-कहीं 
लिखा दै, ६ दिनके बाद ज्वर जीणे हो जाता है। “जातूकर्ण” न्ड्डि 
कहते हैं,-ज्वर तेरहवें दिन जीण दो जाता है। “बंगसेन” कंहते 
हैं,--जो ज्वर १५ दिनके बाद भी शान्त न हो, सन्‍्दूवेगसे बना रहे, 
वद जी हो जाता है; यानी १४ दिनके बाद जीरंज्वर दो जाता है। 
'ज्वर सात दिन तक तरुण रहता है; इसके वाद चौदद दिन तक 
मध्यम रहता है और इसके बाद पुराना दो जाता है। वैयविनोदकर्तो 
'लिखते हैं,--जो ज्वर २१ दिनके बाद शरीरमें सूहम होकर रहे वथा 
पतिल्ली और सन्दाग्नि पैदा करे, चद्द जीए॑ज्वर कहलाता है। 


ज्वरमें औषधि देनेका समय । 


वादन्वरमें ६ दिन तक लंघन कराकर, सातवें दिन दवा देनी 
चाहिये । पिचज्वस्में ९० दिन तक लंघन कराकर, ग्यारहवें दिन 
दवा देनी चाहिये और कफन्वरमें १२ दिन तक लंघन कराकर, 
तेरदवें दिन दवा देनी चाहिये। ह 


९५८, 


: पहले कह चुके हैं, अगर वातज्वर रोगी साम हो, तो बैच सातवें 
'दिन दवा खिलावे; अगर निराम हो तो शमनकारक ओऔषधियोंसे 
चिकित्सा करे | 
$ “शाह्नधर” भी कहते हैं, अगर वातज्वरके सब लक्षण हों, तो 
'गिलोय, पीपरामूल और सॉंठ--इन तीनोंका पाचनरूपी काथ रोगीकों 
सातवें दिन दो । 

“हारीत” कहते हैं,--६ दिन तक लंघन आदि क्रिया करो और 
'सातवें दिन काढ़ेसे सिद्ध की हुई “पेया” पिलाओ | 
“खरनाद” भी कहता है,--इस प्रकार नवीन्‌ ज्वरको नाश करने- 
वाली विधि 8 दिन तक कही है। पीके शचन और शमन क्रिया 
ज्वरमें हितकारी हे ! 
“वाग्भट्र” महोदय कहते हैं,--रोगीको सातवें दिन हलका अन्न 
खिलाकर उसी द्नसे औषधि देनी चाहिये । 

- कोई कहता है,--रोगीको दशवें दिन हलका अज्न खिलाकर, उसी 
'दिनसे दवा देनी चाहिये! कोई कहता दै--अगर आम उल्वण हो, तो 
दवा हरगिण्त न देनी चाहिये। 

“चरक” भुनि कहते हैं,--ज्वर रोगी यदि निराम हो, तो सातवें 
दिन दलका अन्न खिलाकर, पीछे आठवें दिन काढा पिलाना चाहिए । 

“मुश्रुत” कहता दै-सात दिन बीतनेपर, आठवें दिन औषधि 
देनी चाहिए | 

“चक्रदत्त” कहता है,--सात धातुओंमें प्राप्त हुआ मसल सात 
दिनमें पचता है, इसलिये ज्वर विशेष करके आठवें दिन आमरहित' 
होता है। 

सबमें कुछ न कुछ मतसेद्‌ है, इसलिये असल भतलब यह है कि, 
चैय सातवें या आठवें दिनके भरोसे न रहे) किन्तु ु अवृस्था, बंल, 


बृदृढा 7 - चिंकित्सा-चन्द्रादय । 


अलनननककमनकधन्कनिनानन 
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अभि, दोप॑, ओऔर कालका विचार करके दवा दें के यानी 
दोष पहले दी प्र जाय, तो अवधिसे पहलें ही औपधि ओर अन्न 
दे और यदि दोप न पचे तो समय या अवधि आनेपर भी न दे। 
#सुश्रुत” ने कद्दा है-थोंढ़े समयके पैदा हुए पित्तज्वरमें जंच दोप पका 
आय, तभी वैद्य दवा दे दें, दश दिन बीतने की राह न देखें। श्सी 
तरह थोड़े दिनके पैदा हुए वातब्बर और कफज्वरमें भी सात और 
बारद दिनकी राह न देखनी चाहिए, जब यह दोनों दोप पक जाये तभी: 
दवा देनी चाहिए । 
दोषोंके पकनेके लक्षण । ु 
: #“सुभरुत”में लिखा है, जव॑ ज्वर इलका हो जाय, शरीर भी हलका 
हो जाय; बात, कफ और मल ये अपने-अपने मार्गमें संचार करने 
लगें, तत्र समझो कि दोंप पचकर आमरहित हो गये । अगर दोष पके: 
हुए दीखें तो दवा दे दो । 
कोई-कोई कहते हैं, कि दुष्ट हुए बात, पित्त और कफ;/--इनके 
ज्वर और ज्वरके उपद्रव पैदा करनेका स्वभाव वदल जाय, तब समझ 
लो कि दोषोंका पाक हो गया। भूख, शरीरका हत्तकापन, ज़्वरकीः 
सूक्रमता, दोषोंका अपने-अपने मार्गमें संचाएण और उत्साह, इन 
लक्षयोंसे जान लो कि ज्वर आमरदित हो गया | 
नये ज्वरोंके इलाजमें आमन्बर-कच्चे ज्वर और पके ज्वर्का 
* खयाल ज़रूर कर लेना चाहिए | कथ्े बुखारमें दवा देना सोते सॉपको 
डँगलीसे जगाना दै। कब्चे ज्वरमें दवा. देनेसे ज्वर विगड़कर सन्निपात 
हो जाता है अथवा प्चण्ड हो जाता है और शोधन शमन करनेसे 
विंपमव्वर हो जाता दै&। जब ज्वर हल्का हो जाय, शरीर इलका हों 





नवीपस ग्रातकों हा याद कह यदि दोप . पक सी गया दो, परन्तु 
;| दहर गया.ह, उस चंच यदि न निकाले तो वह भयानक करता 
है; चद्द या तो विपम ज्वर करता है या बद्य नाश करता है| हा 


.. ज्वरका सामान्य चफेत्स “-आषाधें देनेका संमय। १३९: 





जांय, हवा खुलने लेगे। मलमूंत्रे ' होने लगें, तभी दोषोके' पोकंके लक्षण 
देखकर दवा दें देनी चाहिये। . +: .८ 


“बद्गसेन”'में लिखा हे नल ० 0७: का 
"पाययेदातुर राभ॑ पाचन : सप्तमेड्ठनि [| -: 
* शमनेनाथवा दृष्वा निराम॑ सनुर्पाचरेत || 
* आमन्‍ज्वेरंवालेको सातंवें# दिन दवा दे दे, और यदिं निराम 

हो तो तंत्कार्ले शमन ओपरधि दे दे । ' 

जरूरत होनेसे ऊपरी उपचार करनेमें हज नहीं। मसलनं--सिरमें 
ददे हो तो लेप लगवो दो । किसी खास जगह दर्द हो तो कोई बात- 
नाशक' तेल' लगवा दों। द्विचकियाँ चलती हों, तो नस्य वसेरंहसे 
हिचकी बन्द करदो;' इसमें हजे नहीं । 


दवा. खानेके पॉच वक्त । 


» ” , , (ओषधि भक्षणके पाँच काल ) 
«, मनुष्योंके औषधि खानेके लिये पाँच समय कहे हैंः-- 
पहला समय -सूरज' निकलते ही दवा ,लेमा ।. वह काढ़ेका 
हि . समय है । 
दूसरा सम्रय >दिनमें भोजनके समय दवा लेना | 
; तीसरा समय--साँककों भोजनके समय दवा लेना | - 
चौथा समय -बारम्वार दवा लेना । 
पाँचवाँ समय -रातमें दवा लेना । 
१--पहला: समय आतःकाल.है ।“इस समय काढ़ा या कपाय लेनां 
चाहिये। पित्तकों विरेचन 'ारा निकालने, कफको .वमन द्वार 
निकालने, उसी तरह. दोषोंकों पतला करनेके लिये प्रातः के 


८हरीत” कहते हैं, 'आमज्वरकी भ्रवस्था सांच दिन रहती है 
व्वरमें दवा न देनी चाहिये 4! 


र्श्द्‌ पैचाकर्लं[>चपन्‍क्रंपूज | 
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दवा देनी चाहिये। जिस औपधिके पीनेका समय न कह्दा हो 
उसे प्रातःकालमें पीना चादिये। 

२--दूसय काल भोजनके समयका है। वह भी पाँच तरदका दे! 
जैसे,--भोजनके पहले नमक और अद्रख खाना, भोजनमें मिला- 
कर ' हिंग्वाट्क” आदि चूर्ण खाना, भोजनके वीचमें जल अभूति 
पीना, भोजनके अन्त लौंग या हर्‌ड पर्गैरद खाना, भोजनके आदि 
अन्तमें दवा खाना। जैसे,--अम्लपित्त रोगमें “धात्री अवलेह” 
भोजनके आदि और अन्‍्तमें दिया जाता है । 

अपान वायुके कृपित दोनेपर, भोजनसे ज़रा पहले दवा 
खानी चाहिये। अरुचि दोनेपर अन्न अथवा और किसी रोचक 
चीजमें दवा सिलाकर देनी चाहिये। नामिसे सम्बन्ध रखनेचाली 
समान वायुके कोप एवं अग्नि-मन्द होनेपर अप्रिदीपन करनेवाली 
दवा भोजनके बीचमें देनी चाहिये! सर्वेदेहब्यापी व्यान वायुके 
कुपित दोनेपर, भोजनके अन्तसें दवा खिलानी चादिए। हिचकी, 
आक्षेपक वायु तथा कम्पवायुके कुपित होनेपर भोजनके पहले 
और अन्तमें दवा देनी चाहिये। यही दूसरा काल है। 
३--कर्ठ-सस्बन्धी उदान वायुके कुपित होनेसे, ( कंठके बैठ जाने, 
यूँगा हो जाने वग्नैरहमें ) साँकके मोजन-समय, प्रत्येक आस या 
कौरके साथ अथवा दो दो आसोंके बीचमें दवा खिलानी चाहिये । 
इृदयमें रहनेवाली, प्राणबायुके कुपित होनेसे, बहुघा सन्ध्या-समय 
' भोजनके अन्‍्तर्में दवा खिलानी चाहिए। यह तीसरा काल है। 
१- प्यास, वसन, द्विचकी, श्वास ओर विष-दोष होनेसे बांरम्बार अन्न 
सहित ओषधि खानी चाहिए । अनेक मौक़ोंपर पा अमृति रोगोमें 
अन्नरदित भी दवा देते हैं। यह चौथा समय है। 
“अगर इँसलीके ऊपरके करणैरोग, नेजरोग, झुखरोग अथवा नाकके 
रोगोंका इलाज करना हो; या चढ़े हुए बातादि दोपोंको घटाना हो, 


या अति क्षीण हुए दोषोंको बढ़ाना हो, तो रातके समय, पाचन 
शसन ओषिध, बिना अन्नके, खिलानी चाहिये। कोई-कोई सारी 
रात दवा देनेको कहते हैं, परन्तु आमतौरसे रातके पहले पहरमें 
&ही दवा दी जाती है। 

चेय्योंको यह पाँचों औषधि-काल खूब याद रखने चाहियें। रोगा- 
जुसार, रोगके समयपर, दवा देनी चाहिये । इस तरह करनेसे निश्चय 
दी सिद्धि मिलती है । “हारीत”महोद्यका कहना है कि, औषधि सबेरे 
ओर शामको देनी चाहिये | 


सात प्रकारके क्वाथ । 


पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदून और शोषण ये पु 

तरहके काढ़े या काथ होते हैं। शत, काथ, कषाय और निय्यू ह-- 

काथके चार नाम हैं। ह 

पाचन- जिसमें औटाते-ओऔटाते आधा जल्न रहे, उसे “पाचन” कहते: 
हैं। पाचन काढ़ा दोषोंको पकाता_ है| इसीलिये ज्वरसें पहले: 
दोष पकानेके लिये पाचन काथ देते हैं। ः 

दीपन--जिसमें ओऔदाते-औटाते दशवाँ भाग पानी रहे, उसे “दीपन'' 
कहते हैं | दीपन काथ जठराभिको तेज़ करता है। | 

शोधन--जिसमें औटाते-ओऔटाते बारहवाँ भाग पानी रहे, उरे 
"शोघन” कहते हैं। शोधन काथ सलको साफ करता है। ; 

शमन--जिसमें औटाते-औटाते आठवोँ भाग जल रहे, वह “शसन' 
कहलाता है। शमन रोगोंको शान्त करता है। आयः पाचन 
काथसे दोष पकनेपर, शमन छाथ देते हैं; पके हुए दोषोंक, 
शमन काथ सट शान्त कर देता है। कच्चे दोषोंमें शमन का 
देना उचित नहाँ | 
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तर्पण--जिसमें ज़रा. जोश दिया; जाता है; उसे “तपेण” कहते हैं-। 

.... तपंण घातुओंको द॒प्त:करता है। मे 

क्लेदन--जिसमें: औटाते:औटाते चौथा भांग प्रानी रहे, उसे, “क्तेदन” 
कहते हैं. । 

शोषंण--जिसमें ओऔटाते-औटाते सोलह॒वाँ भाग, पानी रहे। उसे 
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'शोपण कदते हैं। यह दोपोंको सुखाता हे.। 


काढ़ा बनानेकी विधि । 

४ तोले दवाकों ६४ तोले पानीमें डालकर हलकी आगसे 
ओऔटाओ। औटाते समय काढ़ेके वर्तेनकों ढकना नहीं चाहिये; ढकनेसे 
काद़ा - भारी. हो जाता है-। जब ८ तोले पानी शेप रहे, तब उतारकर 
छान लो | . मतलब यद्‌ है, जितनी दवा हों, उससे १६ गुने जलमें 
काढा पकाओ | आधा, चौथाई अथवा आठवाँ भाग जैसा रखना दो; 
वैसा रक्‍्खो | बनते हुए काढ़ेकों वीचमें छोड़ना और चलाना नहीं 
चाहिये। अशुद्ध जगहमें काढदा वनाना नहीं चाहिये और जुमीनपर 
गिरे हुएको उठाना नददीं चाहिये । कादा सुद्यता-सुद्दाता गरम पिलाओ 
और पिलाकर बासन ऑंघा रख दो । काढ़ेके पीनेके एक घण्टे बाद 
'तक, प्यास लगनेपर सी, जल मत दो॥ काला, नीला, कड़ा, लाल, 
भागदार, जला हुआ, कच्चा या मुदंकीसी गन्धवाला काढ़ा विपके 
समान द्वोवा दे ओर रोगकों असाध्य कर देता है। दवाकी गन्धंके 
माफ़िक़ शुद्ध और सुन्दर कान्तिचाला काढ़ा अम्ृतके समान होता दै। 

काढ़ेमें खाँढ़ें डालनी हो, तो वात-रोगमें काढ़ेकी चौथाई, पित्त 
रोगसें आतठ्यों भाग और कफरोगमें सोलहवाँ भाग डालों। शहद 
"मिलांना दो तो पित्तरोगर्में सोलहवाँ. भाग; चातरोगर्मे-आठवाँ भाग 

और कफरोगंगें चोथा भाग “डालो “अगर जीरा, ग्ूगल;:जवाखार, 
'उैघानोन, शिक्षाजीत, हींग, त्रिकुटा (सोंठ सित्रे पीपर ) ग्ेडडालने हों 


तो ४ माशे डालो । अगर दूध, घी, तेल, गुड़,, मृत्र.या “और कोई 
'पंतली चीज़ डालनी हो, तो.तोले भर डालनी चाहिये. . * 


*  बात,'पित्त, कफे, रस, रक्तके संचयसे हुआ चुखार, जबे अच्छी 
ध्तरह पक जाय तब काढ़ा देना चाहिये। पाचन काढ़ा' रातको, शमन 
कांढ़ी दोपहर पहले, दीपन दोपहर बाद, सन्तर्पण और शोधन सवेरे 
वी प्रभात समय देने उचित हैं। ' 


ज्वरम संशोधन । 
नवोन.ज्वरमें संशोधनसे हानि 


अगर नवीन ज्वस्वाला रोगी शोधन ( बसन विरेचन आदि 
ओषधि पीता है, तो वमन, मूच्छों, सद, नशा, श्वास, अम, प्यास और 
/विपमज्वर उत्पन्न होता दे | 


नवीन ज्वरकी विशेष अवस्थामें । 


संशोधनकी आज्ञा 


* अश्द्यपि नवीन ज्वरमें संशोधन ( वमन विरेचनादि ) की मनांही हे; 
प्तथापि अवस्था विशेषमें संशोधन कराना उचित है। रोगी दोषोंकी 
'बुद्धिसे अत्यन्त दुखी हो और रोग-शोधन (बमन विरेचनादि ) से ही 
ःशान्त हो, घिना शोधनके शान्त न हो--ऐसी दशामें वे्य बमन 
/विरेचनकी हलकी दवा देकर दोषोंको उखाड़ डाले । 


वन कराने योग्य रोगी | 


“शाक्रधर” में लिखा है--बलवान. महुष्य कफसे व्याकुल .दो 
(जिसके मुखसे लार गिरती दो, धीरज धरलनेवाला हो, उसे वसन करानी 
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चाहिये । विपदोप, स्वन्यरोग, सन्दाप्रि, श्लीपद, अबु द, हंद्रोंग, कोढ़। 
विसर्प, प्रमेह, अजीण, अम, विदारिका--गण्डमालाका एंक भेद: 
अपची, खाँसी, श्वास, पीनस, अण्डबृद्धि, अपस्मार--सश्गी, ज्वर/. . 
उन्‍्माद, रक्तातिसार, नासापाक, तालुपाक, होठका पक्राव, कर्ण॑लावड़ है. 
द्विजिहक, गलशुडि, अतिसार, पित्तकफके रोंग, भेदोरोग और 

अरुधि,--इन गोगोंमें वैधको वमन करानी चादिये। 


वमने ने कराने योग्य रोगी । 


तिमिर रोगी, शुल्म रोगी, उदररोगी, अतिक्ृश; अतिबृद्ध, गर्भवर्ती 
स्त्री, मोटा, उरःछुतवाला, बालक, रूखा, भूखा, निरूहण वस्ति कराने- 
वाला, उदावत रोगी, उध्वरक्षपित रोगी, वमनकों चर्दाश्त न कर 
सकनेवाला, पीलियावाला, कृमिरोगी और जोरसे पढ़नेसे कस्ठ वेद; 
जानेवाला,--इनको वमन न करानी चादिये। ; 


नाजुकमिजाज, कमज़ोर, वालक और बूढ़ा तथा डरपोक.इक्त , 
पाँचोंको बसन करानेवाली दवा विशेषकर न देनी चाहिये | 


नोड--धगर उपरोक्त विमिर आदि रोगी अजीर्ण या कफ़ते ज्याप्त हों, तो 
झुखददटीका काढ़ा था महुपुकी छाल्तका काढ़ा पि्धाकर वम्न फरा देनी चाद्िमे | - 


नवीन ज्वरमें वमन-निषेध । 


कफादि दोषोंके बहुत दी ऊँचे आ जानेसे अपने-आप बंमन दी' 
जाय, उससे नुकसान नहीं; किन्तु नवीन ज्वरमें कफ आदि”पने- 
5आप उपर न आते हों, तो उपाय करके वमन न करानी चांहिये। 
+उपाय हारा जबदेस्ती बसन करानेसे ( नवीन ज्वरमें) हृदय रोग; श्वास, 
अफारा और मोह--वेदोशी उत्पन्न द्ोती है। 





नवीन ज्वरमें वमन करानेकी आज्ञा । 
नवीन ज्वरमें, अवस्था विशेषसें, वमन फराना मना नहीं है। 


(0) बल्लाल भोजन करनेपर टप्तिसे ज्वर चढ़ा हो, तो वमन करायी 
जा सकती है। तत्काल ज्वर चढ़नेपर वसन करानेमें हज नहीं। 
“चरक” में लिखा है, रोगीके आमाशयमें ठहरे हुए, ज्वर उत्पन्न 
करनेवाले सब दोष कफप्रधान हों और वे वमनोन्मुख हों यानी 
निकलनेको उत्सुक हों और रोगी वमन कराने लायक हो, तो उन 
दोषोंकों वसन कराकर निकाल दो | लेकिन अगर सब दोष उप«- 
स्थित न हों, तो नवीन ज्वरमें वमन कराना मुनासिब नहीं। अगर 
दोषके मौजूद न रहनेकी हालतमें वमन करा दी जाती है, तो हद्गोग, 
श्वास और बेहोशी हो जाती छे। नवीन ज्वर और आमदोषमें 
रक्षस्वेद, लंघन और वमन खूब विचार करके कराने चाहियें ।' 
अगर ज्वर रोगी दोषोंसे अत्यन्त घिरा हो, तो वमन और विरेचन 
कराना ह्वी चाहिये | 

(२) रोगी--गर्भवती स्री, अत्यन्त कुश और अत्यन्त बूढ़ा न हो, तो” 
लंघनके एवज़में वसन करायी जा सकती दे । 
नोट--जिसने वमन की हो उसे ज्लंघन करा सकते हो; किन्तु जिसने ल्ंघन 

किये हों, उसे वमन नहीं करा सकते, पर्योकि चमन कष्टफर ह्ोनेके कारण, लंघनसे 

कमजोर हुए रोगीको भार डालती है। अगर रोगी बत्ञवान हो और उसके 
कफज्वर हो, साथ दी चमन कराये बिना काम चत्षता दीखे, तो वमन कर 


देनी चाहिये॥ 
वमन कराते समय ख़याल रखने योग्य बातें । 


(१) जिसे वन करानी दो, उसे पेट भरकर यवायू या दूध प्रभूति पिला 
देने चाहिएँ। जो चीज़ बुरी लगती हो वह अथवा कफकारी पदार्थ 
दे । 





- खिलाकर दोषोंको उत्केशित करना चाहिये। इस तरह करनेसे 


चमर्न अच्छी तरह द्वाती है। जिसने घृतपान किया हो यानी घी 
पियां हों, उसे एक दिन वीच देकर वंमन करानी चांहिये। 
(२) जितने वमनकार्‌क प्रयोग या नुसखे हैं, उन सबमें सेंधानोन॑ ययू 
: शहदका मिला देना अच्छा है| वमन घी मिलाकर करानी चाहिये 
यानी वसन करानेवाली दवाआओंमें घी मिला देना चांहिये | इंसको 
“वीमत्स” वमन कहते हैं; किन्तु जुलावकी दवाओंसें थी न 
मिलाना चाहिये। 


(३) कइवी और तीहण# दवाओंते कफक्रो, मघुर और शीवल 


दवाओंसे पित्तकों तथा मीठी, खारी, खट्टी और गरम दवाओंँसे 
वातकफको ( वात मिले कफकों ) जीतना चाहिये! 
(४) ऋफदापमें पीपल, मैनफल और सेंधानमक--इनका चूर्ण कंरके, 
ग़रम जलके साथ पिलानेसे कफ निकलता है। हे 
पित्तदोपमें--पटोलपत्र, अड सा और कइवे नीमसके पत्तोंका 
करके, शीतल जलमें मिलाकर पिलानेसे पित्त निकलता है। 
कफ और वायुके दोपमें-मैनफलका चूर् दूधमें डालंकर पीना चाहिये। 
अजीणेकी दशामें--गरम जलमें सेंधानोन मिलाकर पीना चाहियें। 
चसन होनेसे अजीख दर हा जाता है। 

ज्वर शान्त करनेको पीपरके साथ या इन्द्रजोके साथ या मुलहः 
टीके साथ मैनफल और गरम जलसे वमन करानी चाहिये! ज्यरमें 
हाहद और जल, ईखका रस अथवा नमकका जल अथवा शरावं 
अथवा तपंण द्वारा वमन करानी चाहिये। इसी तरह वमनके लिये 
दाख और आसलेका काढ़ा पीना चाहिये, अथवा - आमलेका काढ्ा 


ह घसे पकांकर पीना चाहिये। जहाँ .जेसा डचित हों, वहाँ वसा ही 


उसवे> लक कन्‍क. 


# सोठ, मिर्च, पीपल आदि ती की 


जुसखा देना: चाहिये. इस बातकों भी ध्यानमें रखना चाहिये, जिस 
तरद कच्चे फलसे स्व॒रस निकालनेसे फल नष्ट हो जाता है;- उसी तरह 
सब देहमें व्याप्त धातुम्में ठहरे हुए सारे दी. साम दोषको निकालना 
वृक्ककी, निशानी है । ४ 50४ «पी 
(४) जिसे घमन करानी दो; उसे ब॒मनकारंक दवा देकर, ऊँचें आसन- 
पर बिठाना चाहिये | अरण्डक्की नालको सुखमें डालंकंर,: हलके 
: 'हाथसें फफको छूना चाहिये । इस प्रकारं. भीतर बादरसे .करश्ठको 
सिरा-सिराकर वमन करानी चाहिये। साथ ही वमन करानेवालेके 
मस्तक और दोनों कूखों यानी पसलियोंकों धीरे-धीरे.हाथसे 
सिराना चांहिये। 
(६) अगर बहुत क्रय होनेसे प्यास लगे, दिचकियाँ चलें, डंकार आवें, 
. छन्ज जकड़ जाय, संज्ञा जाती रहे, जीभ निकल आबवे, नेत्र फटेसे 
<&. होकर चब्चल हो जायें, भ्रम हो, ठोड़ी जकड़ जाय, पीढ़ा हो, 
* * मुँहसे खून गिरे, बारचार थूक आवे, कंठमें दर्द हो, तों 'डसका 
, जपाय शीघ्र करना चाहिये; घबराना उचित नहीं। बहुत कूय 
होनेसे बहुधा ऐसा होता है। इसीलिंये वमन विरेचन 'कंरानेके 
लिंये होशियार चिकित्सककी ज़रूरत दे । ' 


अंत्यन्त वंमनके उपद्रव नाश करनेकी तरकीरे। 


( १-) इलका-सा जुलाब दो । रे । 
4२) अगर जीभ बहुत घुस गई द्वो, ती मनको प्रसन्न करनेवाले खट्ट ; 
- तीहरण, मीठे, नमकीन पदार्थ भातके साथ खानेको दों। थी और 

““ दूध-भातकें साथ दो।' उस रोगीके सामने दूसरे लोगोंको नीबू 
यथा नारन्ी चूस-चूसकर खानेको कद्द दो । इस तरद्द करनेसे 

:“- उसकी जीभ ठिकानेपर आ जायगी। खटाई देखंकर «मु हमें 

: । पानी छूटेगा और काम बंन.जांयगां- 7: 


कि : अचन्द्रादय 

(३) अगर जीम बाहर निकल आई दो, तो तिल और दांखोंकों पीस 
कर, लुगदी सी बनाकर, उसका रोगीकी जीभपर लेप करो और 
जीमको भीतर घुसाओ | है 

(४) अगर आँखें फटी-सी हो गई हों, दो आँखोंगें घो लगाकर हॉफ 
करो। यह काम हलके हाथसे करना उचित है; जोरका कास _ 
नहीं है । " 

(४ ) वसन करते-करते ठोड़ी रद्द गई हो, तो रोगीके अज्ञॉंका पसीना: 
निकालना चाहिये तथा कफवायु-नाशक औषधि नाकमें डालनी 
चाहिये । इससे ठोड़ीका रह जाना ठीक होगा । 

(६ ) बहुत वमन करनेसे अन्त्में खून गिरने लगे, तो रक्तपित्त रोगर्मे: 
कक की जूतकी वमनकी शान्ति करनी. ' 
चाहिये। ई 

(७) अगर बहुत वसन होनेसे प्यास बढ़ जाय, तो आमल्े, रे: 
नेत्रवाला, शालि चाँवलोंकी खील, लाल चन्दन और खस ६ द॑वा< 
ओऑंको ४ दोले लेकर जौकुट कर लो; पीछे १६ तोले जल हॉड़ीमें 
डाल, उसीमें सब दवायें मिलाकर सथ डालो। मथनेके वादे 
निवारकर छान लो, इसीको “संथ” कहते हैं। इस सन्यमें घी, 
शहद और सिश्री ढालकर पिलाओ। इस नुसखे द्वारा बमनुसे: 
उत्पन्न हुए प्यास प्रभृति उपद्रव नाश हो जायैंगे। 

(८) भगर वमन अच्छी हो जाती है, तो हृदय, कंठ और मुख साफ 
दो जाते हैं; अभि दीप होती है, शरीर हलका होता दै तथा कप: 
ओर पिसतके दोष दूर हो जाते हैं। अथर वसन इसी तरह अच्छे: 
ढंगसे होगई हों, उपद्रव न हुआ हो; तो तीसरे पहरके:समय 
' भू ग और सॉठी चाँवलोंका यूप अथवा दिरन वर्ैरहके भांसंका 
रस रोगीको दो । अच्छी तरह बमन होनेसे तन्‍्द्रा, निद्रा; मुँहकी- . 
अद्वू, खाज, संप्रहणी और विष-दोष, ये उपद्रव कभी नहीं होते.॥ 


उपरेफॉ लि।भान्य ।च सा--सशाधननवचार।. १४१ 


(६ ) जिस दिन रोगी वमनकारक दवा पीवे, उस दिन उसे चाहिये 
कि, अजीरण करनेवाले, देरमें पचनेवाले, भारी पदार्थ, शीतल जल, 
दूंड-कसरत, मेथन, शरीरमें तेलकी मालिश और क्रोध--इनको त्याग 
दे क्षाथौत्‌ इन सब अपध्योंसे परहेज करे। 


विरेचन या छलाब देने योग्य रोगी । 

जीणु॑ज्वर, विषविकार, वमन, वायुगोला, प्लीद्ा--तिल्ली, उद्र- 
रोग, सूजन, मून्नाधात और कृमि-रोग--इन रोगोंमें जुलाब दिया जा 
'सकता है | 

ज्वरके शान्त होनेपर भी शरीरमें थकान हो, शरीरका रंग ख़राब 
हो और शरीर सलीन हो, तो विरेचन दे देना उचित है। यदि दोप 
ववाक्ती रह जायगा, तो ज्वर फिर आने लगेगा; इसलिये शेष रहे दोषको 
निकाल देना ही अच्छा है। 

र नोट--धायुगोक्षा और क्रमिरोग ( फीड़ोंका रोग और उद्र रोग ) प्रश्धतिमें 

बेसन कराना मना है | 

जीण॑ज्वरमें भी अगर रोगी कमजोर हो, तो विरेचन न देना चाहिये। विरे- 
व्वन करानेके कायदे भौर पिरेचन-सम्बन्धी अनेक उपयोगी विपय देखने हों, तो 
“भवकिस्सा-चन्द्रोदय' प्रथम सागके अन्तमें देखिये । 


नवीन ज्वरमें विरिचन निषेध । 
नवीन ज्वस्में और खासकर अपक दोषोंकी हालतमें, शोधन 
( जुलाब वर्गेरद ) और शमन ओऔपधि सना दै। कथे ज्वरमें जुलाब 
'अभृति देनेसे ज्वर प्रचए्ड हो जाता है या विपस ज्वर द्वोने लगता हे। 


नवीन ज्वरमें विरेचनकी आज्ञा । 
/सुश्र॒त” में लिखा है, अगर थोड़े दिनके ज्वरमें भी दोष पककर 
'कोठेमैं ठहर जाय, तो विरेचन. दे देना चाहिये; क्योंकि पके हुए दोषको 
न निकालोंगे, तो वह शरीरमें रहकर विषमज्वर आदि. भयज्कुर 
रोग पैदा करेगा तथा बलका नाश करेगा। इसलिये पके हुए दोषको' 


तह सिकित्लालनोरेन। 


बंम॑न, विरेचन: निरूदबत्ति और शियोविरेवल ( सिरका जुलाव नस्य, 
वररद) से? निकाल देना चादिये।ओर, भी लिखा है/-“अगर दोष 
अंड्बे् हों/ कीठा नरम दो; वो वैध शोधन औषधि दे दे! ऐसी. 
अवस्थामें दोषोंसे निबेल हुए' भलुष्यकों शोधनंसे बमंन आदि विकार 
उत्पन्न नहीं होते; बल्कि शोधन न करनेसे और रोग हो जाते हैं 
लह्दन करोने; गरम जल पिलाने और. पेया आदि पिलानेस पकों हुआ 
दोष झगर नीचेके रास्ते ( गुदा ) से दस्त हारा नहीं निकाला जाता है; 
दो बह शरीरमें रहकर महाकष्टसाध्य विषमज्वर--चौथेया और बंलं- 
क्षुय करता दे । “कार्तिक बेय”चोथेयाके स्थानमें मद्ाकष्टसाध्य- गम्भीर 
ज्वर्‌का पैदा होना-कहते हैं। 

:.ध्वर रोगियोंकों वमन विरेचन कराना हो, तो सदा बलावल देख- 
कर इलके उसले ही काममें लाना अच्छा है। “आरोग्यपंचंक़” 
और: "सारिवादि कल्क” देनेमें ज़रा भी खटका नहीं। इनके नुफ़्पो 
५ अगर रोगी कमजोर हो, दस्त कराने लायक़ न हो; किन्तु उसके 
पेटपर अफारा हो, पेटमें दर्द हो; तो दाराइल्दी, बच, कूट, सौंफ, हींग 
ओर सेंघानोनकों काँजीमें मह्दीन पीसकर. पेटपर लेप करों। अगर 
हवा न खुलती दो, दस्त ओर पेशाब सी रुक रहे हों; तो दासइल्दी 





आदि छह्दों दृवाश्रोंको पीसकर, कपड़ेकी घड़ी उँगलीके समान मोदी 
वेत्तीपर लेप करके, ऊपरसे थी लगाकर, गुदामें हाथसे घुसाओ | 
ईसंके सांथ ही पीपरं, पींपरार्पूल; अजवायन और, चव्य,--ंन॑ चारोंके 
काढ़ेसे बनाई हुईं यवामू पिलाओ। थद्द भी हवा खोलती और 
स्ल-भूज, उतारती है।अगर वमन विरेचन दोनों ओरके शोधनोंसे 
भी ज्वंर शान्त नहो, दोप रह जाय; तो पुराने 'ज्वरेमें, रोंगीके रूखे 
दोनेकी. हाज्नेतमें, कोई उत्तम ज्वस्नाशक घृत दो। इससे अपश्य 

जोम,दोगा। , 


| ज्यरका सामान्य. 3 ... --अन्न-काल | शहर 





न्‍ा 


शोधन ओर शमंन औषधि निषेध । 


जिस मलुष्यने कड़वा-दवाओंका | जल; पिया हो, जो, लह्दन या 
जपिवाससे कमज़ोर हो गया, हो, ज़िसने . तत्काल खाना खाया हो; जो 
बूढ़ा हो, जो प्याससे दुखी हो -उन्तको संशोधन या शमन ओऔषधि 
नहीं पिलानी. चाहिये।... 


पाचन आर शमन झाषाध दनका समय । 


,, अंगर रोगी आम-संहित हो, तो सातवें दिन पाचन दे देना चाहिये। 
अगर रोगी आम-रहित हो, तो सातवें दिन शर्मन ओऔषधि दे देनी 
चाहिये । इसी तरह कमज़ोर और थोड़े दोषवालेको भी शर्सनन ओऔपधि 
दीजा सकती है। 


है. प्र०--आम ज्वरमें दवा देना सना है; क्योंकि आमज्वरमें दी हुई दवा 
' हवरका बढ़ाती है, फिर भाम सहित ज्वरमें पाचनक्री आज्ञा फ्यों दी गेह है 


उ० --भामज्वर -उपहवेनरहित हो तो पाचन देना चाहिए। अगर भामज्वर 
उपत्रव-सहित हो, तो पाचन दवा न देनी चाहिए । 

“तप!!! मद्दाशय कद्दते हैं--सात दिन याद ज्वर आम सह्दित भी हो,. 
किन्तु उपद्वव न हों तो पाचन दे देना चाहिए। भार सात दिन याद्‌ ज़्वर झाम 
रदित दो, तो शमन झऔौपधि दे देनी चादिये। किन्तु यदि ज्वर आम और" 
उपद्गव दोनोसे संयुक्त दो, तो दवा हरगिजु न देनी चाहिये । . 


ज्वुरंरोगीको अन्न देनेके समय । 


रस, दोप और, मलोंके पकनेपर रोगीको भूख लगती है। जब 
रोगीकों भूख लगे, तब भूखका समय हो, या न हो; किन्तु उसीको' 
अजन्नकाल या खानेका समय कहते हैं। 

ओर भी कहा है--जबः सनुप्योंका आस पच जाता, हे, 
खानेकी.. इच्छा होती, है। चादे वह समय ख़ानेका द्वों यान हो, 


न्श्ड्छ [चाचात्ला[-चन्फ्वाडूच ॥ 


2 कर लक कम कट कल 6 जाम 
उसीको अन्नकाल कहते हैं; यानी उस समय भोजन देना ही चाहिये। 
+मतलब यह है, कि ज्वर पचनेपर दी भूख लगती दे...इसलिये भूख 


-ल्गनेपर खानेको देना चाहिये। | । 

वातल्वर सात दिनमें, पिचज्वर दूस दिनमें और कफन्वर 
बारह दिनमें पकता है। जब ज्वरका पाक होता है; तव :रस और 
ःदोषोंका भी पाक होता है। एक दूसरेका सम्बन्ध है। बिना दोषोंका . 
पाक हुए ज्वरका पाक नहीं होता और बिना रसका पाक हुए 
“दोषोंका पाक नहीं होता। ज्वस्का पाक होनेसे रस और दोषोंको 
"पके हुए सममो। इसी तरह रस और दोषोंका पाक होनेसे ज्वर्को 
पका समझो। जब रस, दोष ओर ज्यर पक जायेंगे तव भूल लगेहीगी। 
- भूखका लगना--ड्वरके पकनेकी निशानी है, उस समय रोगीको भोजन, 
. किन्तु खूब हलका भोजन, देनेमें दवानि नहीं है। 

“बन्वन्तरि” मद्दोदय कहते हैं--'वातज्बस्वाला येगी वेच। 
“आज्ञानुसार लंघन, गरम जल, वात रहित स्थानके निवास और भारी 
' और गरम कपड़ोंके पहनने-ओढ़ने प्रभूति नियमोंकों पालन करता है, 
तथा बात-दोषके पच जानेपर-६ दिन बीत जानेपर, सातवें दिन 
' अन्न और औषधि खाता है, तो बद्‌ जल्दी दी आराम हो जाता है ।” 

“चरक” महोदय कद्दते हैं,--“वातज्वस्वालेको ६ दिन बाद, पित्त- 

“ ज्वस्वालेको १० दिन बाद और कफन्वस्वालेको १२ दिन चाद हलका 
- अन्न खिलाकर, पाचन या शप्तन काथ पिलाना चाहिए।” 

वेयको चाहिये कि, रोगीको दोपहरसे पहले अन्न दे दे; 
“क्योंकि यह पित्तकी प्रधानताका समय है। योंतो दिनका सारा ' 
“सध्य साग पित्तकी प्रधानदाका समय है, पर दस और बारह 
' बजेके बीचमें भोजन देना म्षा है । दिनके पहले पहरमें यानी 
“दस बललेके पहले खाना न देना चाहिये, क्योंकि “दिनके- पहले 


पहरमें कफका समय होता है। रोगीको दोपहर तक भूखा भी न 


रखना चाहिये। दूसरे पहस्में भोजन न करनेसे बलका नाश होता 
है। दिनके मध्य भागमें, पिच्के समयमें, कफका क्षय होता हे। 
कुफके क्षय होनेसे (कफ गीला है) जठराभि बलवान हो जाती दे। 
जठराभिके तेज होनेपर खाना देनेसे कट पच जाता है। दोपहर बाद, 


' पित्तका समय निकल जानेपर, जठराप्नि फिर मन्द होने लगती दे, 


उसका वह तेज नहीं रहता; इसलिये अप्निक्री तेज़ी शान्त हो जानेपर 
जो खाना दिया जाता है, वह नहीं पचता ओर ज्वरके वेगको बढ़ाता 
है। इसीलिये दोपहरके पहले (द्स और बारह बजेके दरम्यान ) 
भोजन देनेकी बात कही गयी दै। भोजन सदा एकान्तमें कराना 
अच्छा हे | 


सब तरहके विपमज्वरोंमें, ज्वरका वेग शान्त द्ोनेषए, सात 


रे +किन तक, मात्राके अलुमानसे दलका भोजन देना चाहिये। यदि 


| 


ज्वरके वेगके बिना शान्त हुए ही, ज्यरके चढ़े रहनेकी द्वालत्मे, 
भोजन दिया जाता है, तो वह भोजन विषमब्बरके जोरको बढ़ाता दे; 
यानी बुखारका णोर हो जाता दे । 


सब तरहके ज्वस्रोगियोंको घहुत दी हलका भोजन देना चाहिये। 
उनसे ज़रा भी मिदनत न करानी चाहिये। रोगीको चारपाईपर दी 
या नीचे, बिना अधिक चल्ाये-फिराये खाना खिला देना चाहिये | 
पेशाब पाखानेकी द्वाजत दोनेपर, वह भी कहीं पास द्वी करा देना 
चाहिये। ज्वस्योंगीके थोड़ा' भी चलने-फिरने या मिदनत करनेसे 
“अम्ेह” रोग हो जाता दे । ेल्‍ 


नोट---पित्तज्बर दस दिनमें पकता है और ग्यारहवें दिन भोजन दिया जाता 
है। कफ़ज्वर घारद दिनमें पचता है भौर पेरहवें दिन भोजन दिया जाता है । 


हि 


घाठब्वर साठ:दिनसें पचता है. और सातवें दिन ही झच्च दिया जाता है-। इंसका- 
कारण यह है कि, कफ और पिच पतले होते हैं, चे अधिक लद्धन सह सकते.हैं;. 
परन्तु चायु ते झाम पक जानेके बाद क्षण भर भी लद्धन नहीं सह सकता। सत- 
लव यह है, कि चायुके निराम दवेनेपर, अगर सेजन न दिया जाय, 'ते! वह 
शीक्षकारी हानेके कारण विकलता--घबराहट अखृति विकार पैदा कर देता है. 


सामान्य ज्वरम पाचन कषाय । 
नागरादि च्वाथ 
सॉठ, देवदारु, रोहिषदुण, कठेरी और बड़ी फटेरी-इनको 


घरावर-बरावर आधा-आधा तोला लेकर काढ्ा बनाओ। इसको 
“तागरादि क्वाथ” कहते हैं। सब तरहके ज्वरोंमें, ज्वरके पचानेके 
लिये, यद क्वाथ “सुभुत” और “शाज्लेघर”के मतसे अच्छा सममा 
गया है । ; 


नेट--यह पाचन काढ़ है। यह दोषोंके! पकाता है। शेोगकेा झआरास करने 
बाला संशमद फाढा--इसे देष पक जानेपर देना 'चाहिये। पहले संशमनय 
काढ़ा नहीं देना चाहिये। हाँ, देशष पके हुए हों, ते! संशमन काढ़ा दे सकते है। । 


- शछारर “रोहिषतुण” +। सिल्े, त्तो उसके चदलेमें ध्द््घः लेनी 
चाहिये। कोई-कोई उसके वदलेमें “धनिया” लिखते हैं।..,... 


नेड--काढ़ा पिलते समम रेोगीके! उत्तर या पूरव की धरफ में 

विठाओो 5 कर 
बैठाशा। भाहाणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर काढ़ा पिल्ाओ। कला हर 
सा पद मजा एहह । रोगीसे कह दे।, ज्ञेट रहे।, पर 

संत; फादा पक तक अल पीनेकी भी ; * ह 
कला अरश बाग कह सनाही कर दा - यंह 


2 सेगा--अंगर की पाचन कादा पीनेसे ब्लोमि औौर वंदना पैदा हो जाय 
दे! दमन करानेदांली दुवा देकर उसे निकाल दे। और पथ्यमें शमन बवाथ दे। $ डर 





' संब तंरहेके ज्वरोंपर सामान्य संशंगन ओषधियाँ । 
दूध पाक 


सफ़ेद पुननेवा ( साँठ ), बेलका गूदा और लाल पुननेवा ( गदह- 

पुनेरा )-इन तीनोंको चार तोले लेकर, ३२२ तोले दूध और दूधसे 

चोगुने १२८ तोले जज्ञको लेकर, सबको एकमेल कर मिट्टीकी हॉडीमें 

पकाओ | जब पानी जल जाय, केवल दूध रह जाय, उतारकर छान 

लो। पीछे शीवल होनेपर रोगीको पिलाओ | महर्षि “सुश्रुत” कहते हैं, 

। इस नुसखेको वे सब तंरहके ज्वरोंमें दे सकता है । इससे सब तरहके 
ज्वर नाश होते हैं । 


---नागरादि क्‍्वाथ”से दोष पकाकर, यह नुसज़्ा देना चाहिये। 

जो देषोंके अंशांशके। न जान सके, ( यह वातज्वर है या पित्तत्वर है, या चात- 
#(कफज्वर है, ऐसा निणेय न कर सके ) उसके किए सब वरहके ज्वरॉमें “नाग- 
रादि क्वाथ” और देय पक जानेपर यह “दूध-पाक”का जुसख़ा देना चाहिये। 
इनसे ज्वरकी क्रिस्प न समरूपेपर सी, हानि नहीं, ज्ञाभकी ही सम्भावना है। . 


सर्च्वे ज्वरोपर-- 

दूसरा दूध-पाक । 
: एक हिस्सा जल ओर दो हिस्सा दूध लेकर, उसमें शीशमका 
चुरादा और खस डालकर पकाओ । जब पानी जलकर दूधमात्र 
रह जाय, छानकर -रोगीको पिल्ञाओ। इसके पीनेसे सब तरहके 
उ्वर जाते हैं।. - कक न 
'. ज्ञाइ--दूध-पाक बनाना हे, ते। ४ तेज्ा दवा, ३१ तेला दूध, १२८ ताला 


पानी मिलांकर औटांना और जब जेल जलज़ाय, दूधमांत्र रह जाय, छानकर: 
झौर शीतल करके: पिछाना । यह दृश्च-पाककी विधि उत्तम है] , दूघ-पंक इसी 


तरद कया जाता हं। यह दूसरी वरकीब है। इसमें .जछते दूध दूना किये 


सब तरहके ज्वरोपर-- 
श॒ड़ च्यादि क्वाथ। 


ग्रिलोय, घनिया, नीमकी छाल, पद्मास और लाल चन्दन/--- 
इन सव दवाओंको वराचर-बरावर आधा-आधा तोला लेकर, कादा 
चनाकर पिलाओ | इस काढ़ेसे सब तरइके ध्वर निश्चय ही आराम 
द्वोते हैं। यह जगतूप्रसिद्ध क्वाय ज्वरोंको इरनेवाला, अग्नि दीपन 


करनेवाला, दाह, उवकाई, प्यास, वमन और अरुचिकों नाश करने-' 
वाला है। 


ने।ह--पह काड़ा हमारा आाज़माया हुआ है । अगर इसका अक्र समकैसे , 
स्ींच लिया जाय, ते इसका स्वाद भी भच्छा है। जाता है। देखनेमें भी साक्र 
रहता है। महीने दे! महीने रखे रहनेसे वियद़्ता सी महों। समयपर तैयार: 
रहता है। श्लौटाने छाननेकी दिक्रत मिल्ठी है। हम इसे सब तरहके ज्वरोमेः 
भोल बन्द करके देवे ये । सदा छाम्र होता था । हाँ, इतनी याद है कि चीरे- 


अल्प करता है। श्रक्न जवान आदमीके २ ठेद्षे या २३० तेक्ले देना . 


अक़ खिंचवाना हो, तो पाँचों दवाएँ बराबर क्षेमी चाहिये। 
हल वजन पोने चार सेर झोना चाहिये; यानी अत्येक दवा तीन-संन : 
ग़व लेनी चादिये और सिट्टी या काठके बासनमें अथवा चीनीके या. 
हलईके वर्तनमें २४ भस्टे तक दस बारद सेर पानी डालकर मिलो 
ली चादिये। दूसरे दिन अर निकाल केना चाहिये।पोडे- साफ़ 
अफ्ेद चोवलोर्सि भरकर काय लगा देने दादियें। इसे *अशवादि था 
पर ज्यादिअक” कहते हैं। यह भझे सब-तरहके ब्वरोमें आँख बन्द, 
, "फे देनेसे: निश्वय-ही- लाम होदा है; पर-जहंदी नःकरनी चादिये:।' 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा-स्वेज्वर-नाशक योग। १४६ 
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यह धीरे-धीरे आराम करता है; पर पका आराम करता है। इससे 
गया हुआ बुखार बरसों नहीं आता । _ 

नोट--जिस दुवाका अझक़ बनाना हो, उसे २४ घण्टे ठक तिगुने पानीमें 
क़त्नईदार या चीनीके या मिद्टीके ही बतेनमें मिगो रखना चाहिये। पीछे भभकेसे 
अक्त॑ निकालना चाहिये | जितनी दुवा हो, उतना ही अ्रक़ो निकाला जाय, तो 
वह अक्क अव्वल द्जेका होता है। ऐसे अक्न में बढ़ा गुण होता है। 


सब तरहके ज्वरोंमें पेट साफ करनेफो-- 
आरोग्य पञ्चक । 
अमलताशका गूदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 
हरड,--इन पाँचोंका काढ्ा आस और शूलयुक्त कफ, वात 
पित्तज्वरमें अत्यन्त द्वितकारी है। दीपन ओर पाचन है। “शाह धर्रा: 
में लिखा है, यह काढ़ा वात-कफज्वर और आसमके शूलको तर 
नष्ट करता है | इससे मल साफ होकर दीपन-पाचन द्वोता दै। ४ 
“आरखधादि काथ” भी कहते हैं। 








' जेट--नये छुखारमें कपाय या काढ़ा देना मना है, क्योंकि नवीन ज्वरर, 
आमकी हालतमें, कपेल्े रस और सम्पूरो कपाय देनेसे देण रुक जाते हैं, पच ' 
नहीं तथा विपमज्वर पैदा करते हैं, इसीसे नये छुख़ारमें जब तक देष न . 
काढ़ा देना न चाहिये; पर इस “झारोग्य पन्‍्चक” या “आरम्बधादि क्राथ” 
नवीन प्वरमं मनाही नहीं है। क्योंकि यह आम-पाचक, त्रिदाप-नाशक, शुहू 
नाशक और दीपक है। बढ़ी उत्तम चीज़ है। पचकर दस्त होता है, और ज्वर| 
भी फ़ायदा दाता है। यह “चवात-कफज्वर” पर विशेष रूपसे चलता है। 


दूसरा आरोग्य पञ्चक। | 

हरड़, अमलताशका गृदा, कुटकी, निशोथ और आसले,-६ 

पाँचोंका कादा आमसहित जीख॑ज्वरमें पाचन हे। यह साफ द| 
लाता दे । 





सारिवादि 'कल्क | 
अनन्तमूल, गोरीसाँव, सुगन्धवाला, नागस्मोथा, सोंठ और 
छुटकी,--इन छट्दों दवाओंको वराबर-वराबर कुल एक तोले लेकर;& 
सन्दोष्ण ( न बहुत गएस न शीतल ) जलमें पीसकर पीनेसे, थोड़े ही 
दिनॉमें सब तरहके ज्वर आराम दो जाते हैं। इस कल्क& से कोठा 
साफ़ होता और जठराप्ि दीपन होती है | 


सर्वज्वरनाशक- 
खदशन चूणे । 
त्रिफज्षा, हल्दी, दारुहलदी, कटेरी, कटाई, कचूर, त्रिकुटा, 
पीपल्ञामूल्, मूचों, गिज्ञोय, घमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, 
त्रायमाण, सुगन्धवाला, नीमकी छाल, पोहकरमूल, मुलेठी, झुद़ेकी, 
छात्न, अजवायन, इन्द्रजब, भारद्ी, सहँजनेके वीज, सोरठकी मिट्टी,) 
बच, दालचीनी, पद्माख, खस, चन्दन, अतीस, खिरेंटी, शालि- 
प्र्णी ( सरिचन ); प्श्निपर्णी (पिथिवन ), चायबिड्कु, तगर, चीता, 


।.. 9 गीली दवा चटनी था भाँगकी तरह खूब सहीन पीसनी चाहिए । अगर 
दुवा या दवाएं सूखी हों, ते! पानी डात्वकर पीसनी चाहियें , इसीके! “कर्क 
; ते हैं। करकके सेवन करनेकी सात्रा एुक तेलेकी है । अगर कदकमें शहद, 
मी या तेल डालना है।, ते करकसे दूना डालना चाहिये। झगर खॉँढ़ या गुड 
. ड्राडना है। ते! करके समान डाक्षना चाहिये। दूध पानी वगरह पतले पदाये 
ग्ाकने दो ता करकसे चौगुने डालने चाहिये। ह 

पेहकरमूल न मिल्े ते। कूट लेना, सारंगीके अमावमें कटेरीकी जड़, सारठकी 

। असावसें फिटकरी, तगरके अमावमें कूट, दाजीसपत्रके अभावमें स्वर्े- 
ह ग़लीस था फल ! जीवक और ऋषमक न मि्ते ते। दोनोंके बदलेमें दे। 
हे | दिदारीकन्द लेना और काकेाली नमिल्ने ते झसरगन्धकी जढ़ या झुलहटी 

4 0 * जब तक सिल्ध सकें, असल दवा-लेना, न मिलनेपर भमावमें बदकः लेनेकी 


ब्वरकी सामान्य च्िकित्सा--सर्वेज्वर-नाशक यांगें।  एश्र॒ 

“दैवदारु,' चव्य; पंटोलपत्र,' जीवक, . ऋषभक, ,लौंग, बंसलोचन, 
पुण्डेरिया, सुगन्धद्रव्य, काकोली, तेजपात, तालीसपंत्र और जाविन्नी- 
ह्् सब ४० दवाओंको बराबर-बराबर लेकर, सबका आधा चिरायता 
'लो। पीछे सबको मिलाकर हिमामदस्तेमें कूटकर, बारीक चलनीमें 
छान लो । इसका नाम “सुदशेन चूर्ण” है । 

नोट--इस सुदर्शन चूणेमें ९० औषधियों हैं भोर हक्‍्यावनवाँ ''चिरायता” 

है। अगर ४० दृवाओंको एक-एक तोला लोगे, तो सब वज़न ९० तोले होगा । 
इस दशा ं चिरायता २४ तोले लेना होगा; तब सब चज़न ७४ तोले हो 
जायगा । सबको कुथ्वाकर, बहुत बारोक़ तारोंकी चलनीमें छान लेना । पीछे एक 
सिद्दीकी हॉडी या अम्तवानमें भरकर रख देना। रोगीकी ताक़त देखकर 
मात्रा देना । जवानके ३ माशेसे ६ माशे तक और बालकके १ माशेसे १॥ माशे 
सक देना चाहिये। 


यह. “सुदशेन चूर्ण ” तीनों दोषोंको हरता दे और सब तरदके ज्वरोंको 
निस्सन्देह नष्ट करता है। इसके सेवनसे दोषज, आगन्तुज, -धातु- 
आत ज्वर, विषमज्वर, सन्निपातज्वर और मानसिक ज्वर निश्चय ही 
आराम होते हैं। ज्वरोंमें होनेवाले शीतादि दोष, दादह्यादि दोष--जाड़ा 
:णगना या गरमीसे जलन होना, अमेद्द, तन्द्रा, भ्रम/ प्यास, खाँसी, 
अवास, पीलिया, हृदयका रोग, कामला रोग, त्रिक्स्थानका दे, पर. 
दद, कमरका दद, जाँघोंका दृद और पसलियोंका ददे--ये सब इससे 
आराम होते हैं। मिस तरदद विष्णुका सुदर्शनचक्र देत्योंका नाश करता, 
है, उसी तरह यह ज्वरोंका नाश करता हे । 


सेवन विधि-इस चूर्णको शीतल जलके साथ खाना चाहिये | 
अक् हो, तो काँच था मिट्टीके बतनमें पीना चाहिये। पथ्य परहे 
जैसा ब्वरे हो वेसो ही रखना चाहिये। ज्वरके पक-जांनेपर, अगर यह 
दिया जाता है; तो बड़ा चसत्कांर दिखाता है। केंचे' ज्वस्में न देने 
अवीहिये।। यह हमारी ओजेसायो हुआ है। पहले हम चूर्ण देते थे 





निखिल सम गिल कक रन फल हे मल 
पीछे अक्न' खींचकर देने लगे, तव तो इसके देनेसे लो सफलता हुई, 
वह अकथनीय दे | है 
अगर इस चूर्णकी दवाओंका गुड़ व्यादि अक्रेकी तरद अक्त खींच 
लिया जाय, तब तो कहना ही क्‍या है। अक़ बड़ा काम देता है । पीनेंसे 
उतना चुरा नहीं लगता। उसी तरह ढाई सेर या पौने चार सेर सब 
दवाएँ लेकर, अक्न खिंचवाना चाहिये। मात्रा वलावल देखकर २ तोले 
तक देनी चाहिये। वालक और ख््रियोंकों सदा दलकी मात्रा देनी 
चाहिये। पौने चार सेर दवाओंका १० वोतल अक्त अच्छा तेज होता है। 
निम्बादि चूणे । । 
नीमके पत्ते १० भाग, इर्‌ड १ भाग, आसले १ भाग, वहेड़ा १ भाग, 
सॉठ १ भाग, मिर्च १ भाग, पीपल १ भाग, अज्वायन ५ साय, सेघा- 
नोन १ भाग, विस्यिासंचर नमक १ भाग, काला नसक १ खिल 
जवाखार २ भाग--इन सबको कूट-छानकर रख लो! इसे सबेरेके”: 
समय खाना चाहिये | 
इसके खानेसे रोज़ आनेवाला, दूसरे दिन आनेवाल्ा, तीसरे दिन 
आनेवाला, चोथे दिन आनेवाला, दिन-रातमें एक वार आनेवाला, दो 
धार आनेवाला; सात दिन, दस दिन या वारद्द दिन वक एकसा बना 
रहनेवाला, घातुगत ज्वर और त्तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ ज्वर--ये सच 
ज्वर निश्चय ही आराम होते हैं। 
नोट-- हमारी जाँचमें यह निम्यादि चूरे विपमव्वरोपर अच्छा साबित हुआ 
दै। मात्रा सुदर्शन चूणेके समान है। 
शुब्यादि क्वाथ । 
हा कचूर. हल्दी, दारुदल्‍्दी, सोंठ, पोहकरमूल, इलायची, गिलोय, 
_ झटकी, पिचपापढ़ा, जवाखार, काकड़ासिंगी, चिरायता, देवदारु 
रह ओर दशमूलकी दसों ओपधियों--छल् २३ ओऔपधियोंकों बरावर- 
न पैशावर एक-एक साशा ज्ञेकर काढ़ेकी तरकीचसे काढ़ा बनाकर, पीछे 


ज्वरकी सामान्य चिकित्सा- सब्वेज्वरनाशक योंग। १४३ 





उसमें ३ या ४ माशे पिसा हुआ सेंधानोन डालंकर, सुद्दाता-सुद्दाता पी 
जाओ । इसके पीनेसे सब तरहके ज्वर निस्सन्देह आराम होते हैं। 
. _नोट--चयह काढ़ा परीक्षित है। रोगी बलवान हो, तो अत्येक दवा दो-दो 
औ शे भी ले सकते हो । 
गुड़ च्यादि चूणे । 
गिलोय, पीपरामूल, पीपल, हस्ड़ जंगी, लॉग, नीमकी छाल, 
सफेद चन्दन, सोंठ, कुटकी और चिरायता-इनको बराबर-बराबर 
लेकर चूर्ण बना लो । इस चूणको गरम जलके साथ सेवन करनेसे सब 
तरहके ज्वर आराम होते हैं। यह चूर्ण हमारा परीक्षित है। मात्रा 
सुदर्शन चूके समान सममभनी चाहिये | 
आमलक्यादि क्‍क्वाथ। 
आसमला, चित्रक, छोटी हर्‌ड़ और पीपल--इन चारोंको मिलाकर 
-/ ० तोले ल्षेलो । पीछे काढ्ा बनाकर पिलाओ। इस काढ़ेसे सब 
हके ज्वरोंमें लाभ होता है। अथवा उपरोक्त चारों चीज़ोंका चूरों 
“ बनाकर और चूणमें सेंधानोन मिल्लाकर, रोगीको गरम जलके साथ 
पिल्लाओ | यह भी परीक्षित हे। 
नागरादि चूणे । 
सोंठ, धमासा, खस, नागंरमोथा और कुटकी- इनको बराबर- 
बराबर लेकर, चूर्ण कर लो। इस चूरके गरम जलके साथ सेवन 
करनेसे, सब तरहके ज्वरोंमें फ़ायदा होता है। यह चूण ज्वरनाशक 
ओऔर अप्नि-प्रदीपक है । परीक्षित दे । 
भारंग्यादि चूणे । 
'भारंगीकी जड़ ८तोला, काकड़ासिंगी ८ तोला, चव्य ८ तोला, 
तालीसपंत्र ८ तोला, कालीमिय ८ तोला, पीपल १२ तोला, 


सोंठ २४ तोला, दालचीनी ४ तोला, इलायची ४ तोला, तेजपांत: 
२० 


प्‌श्४ चिकित्सा-चन्द्रांदय | 


यम 22 न दस 
४ तोला, नागकेशर ४ तोला, खसकी जड़ ४ तोज्ञा और सफेद खाँढ़- ४ 
तोला-इन सबको कूट-पीसकर चूर्ण कर -लों। इस चूणुके सेवन 
करनेसे आठों प्रकारके ज्वर नाश होते हैं। साथ द्वी खाँसी, श्वायु; 
सूजन, पेटका अफारा वग्नैरह भी आराम होते हैं। यह चूरें त्रिदोष- 
नाशक दै। परीक्षित है । 


हरीतक््यादि बी |# 
हरड़, निशोथ, त्रिधारा और विधारा--इन चारोंको आठ-आठ 
तोले लो। पीपल, सोंठ, गिलोय, गोखरू, शतावर, सहदेंदे ओर 
'बायचिडृक्ल चार-चार तोले लो। कुल वज़न ६० तोले होगा | इन | 
सवको एक जगह मह्दीन कूट-पीसकर छान लो | पीछे शहदद्‌ मिलाकर 
गोलियाँ वना लो | इन गोलियोंके खानेसे ज्वर, खाँसी, श्वास, दस्त- 


'कुच्च और अग्निमन्द्वा नाश द्वोती दे । 
नोट--पहले पिसे-छने हुए चूणकी खरलमें डालकर, ऊपरसे शहद रा 
खूब खरल करो | पीछे गोलियाँ यनाओ । यह चुसज़ा भी परीक्षित है । 


& शुदिका, बी, भोदक, चटिका, पिण्डी, गुद और बत्ती,-ये सात गोलियोंके 
नाम हैं। गुई, खाड़ या गूगलका पाक करके,'उस पाकमें दवाझोंका चूरें मिलाकर 
गोली वनानी चाहिएू। झगर बिना पाक किये गोलियाँ यनानी हों, दो गुगलकी 

५. शोघकर और पीसकर और चूणेमें सिलाकर, घीसे गोलियाँ यनानो चाहियें 
झगर जल-शहदु-दूध आदि पतली चीज्ञोम चूणे डालकर गोलियोँ वनानी 

हों, को इनसें चूजेंको डालकर और खरल करके गोलियाँ वनानी चाहियें। 
अगर खॉड़ या मिश्री आदि डालकर गोकी वनानी हों, तो चूणेले चौयुनो 

|. खो या सिश्नी मिलाकर गोलियाँ वनानी चाहियें। 

्ै अगर गुद डालकर गोलियाँ यनानी हों, तो 

£ मोह की अल 
- - अगर गूगल ओर शहद दोनों डाज़्कर गोलियाँ 
'चूर्यके वराबर लेकर गोलियों वनानी चाहियें। ३28 2/5अटल#ह 


अगर दूध यां पानी वग़ौरह- पतले पदार्थों से गोलियाँ 
+ ूझेसे दूने लेकर गोलियों बनानी चाहियें। व 





ज्वर्की सामान्य विकित्सो--संव्वेज्वर-नाशक योग । १५४५ 


लंदकमस्तरी रंस। 
शोधा हुआ पारा १ भाग, शोधी हुई गन्धक १ भाग, फालीमिचे 
' शझ्ाग, झुना हुआ सुद्दागा १ भाग, सफेद खाँड़ ४७ भाग ओर 
मछली का पित्ता ४ भाग-- इन सबमेंसे पहले पारे और गन्धककों खूब 
खरल करके कजली बना लो। पीछे शेष चारों को खरत्न में डालकर 
ओर साथ द्वी पारे और गन्धककी कजली डालकर; तीन दिनों तकं, 
बराबर घोटो। यही “उद्कमंजरी रस” है। 
हर किसी तरह के नवीन ज्वरमें इस रसको १ था २ रत्ती बलावल 
देखकर, अद्रखके रसके साथ खिलाओ। 
झगर गर्मी बहुत मालूम हो, शीतल जल पिलाओ ओर पंखेकी 
हवा करो । अगर क़ियादा गरमी लगे, पित्तकी तेज़ी दो, तो सिरपर 


ह/ जलकी धारा दो । 
-” इस रसके खानेवालेको भूख लगे तो “माठा”, भात और बेंगन 
दो। ये पथ्य हैं। इसके सेवन करनेसे तेज़ नया ज्वर एक ही दिनमें 
भाग जाता है। 

नोट--पारा, गन्धक और सुद्ागा--इनको बिना शोधे कभी भत ल्ेना। 
इन सबके शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तर्में लिखी है । 


' ज्वरधूमकेतु रस । 
शुद्ध पारा, शुद्ध समन्दरफेन, शुद्ध सिंगरफ और शुद्ध गन्धक-- 
इन चारोंकों खरलमें डालकर, ऊपरसे अद्रखका रस दे-देकर खरल 
करो। एक पदर तक खरल होनेपर, तीन-तीम रत्तीकी गोलियाँ 
“बनालो | रोगीका बलाबल देंखकर, पूरी या आधी गोली अद्रखके 
' 'रसके साथ खिंलाओ। एक दिलमें एक गोली खाने से नवीन ज्वर 
अवश्य चला जांयगां। 


नोट---सिंगरफ' और संमन्द्रफेंनें, 'प्रशुतिके शोधनेकी विधिं' पुस्तंकके 
अन्तमें लिखी है 


 शृर््६ चिंकित्सा-चन्द्रादय | 





उ्वरध्नी रस । 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक +े सांग, शुद्ध सिंगरफ ३ भाग 
ओर शुद्ध जमालगोदेके चीज ४ भाग--पहले पारे और गन्पकुकी 
खरल कर लो; पीछे उसी कजलीमें सिंगरफ और जमालगोटेके चीज 
डालकर खरल करो। खरत्न करते समय दनन्‍्ती या जमालगोटेकी 
जड़का रस डालते जाओ। खूब घुट जानेपर, चिरमिटीके वरावर 
गोलियाँ बना लो | 

नवीन ज्वस्में, सवेरे ही, एक गोली शीतल जल और, सफेद 
चीनीके साथ सेवन करानेसे नया ज्वर एक ही दिनमें उड़ जाठा है । 
आजसानेवाले सज्जनको ज्वार या सरसोंके वराबर गोलियाँ बनानीः 
ठीक होंगी। ढ् 

सर्वज्चरहरी बदी । 

शुद्ध पाया १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध बत्खनाभ विप्रैरे. 
भाग, सत्यानाशी कटेरीकी जड़ ४ भाग और शुद्ध जमालगोटेके चीज 
# भाग,--इन सवको एक जगह पीसकर, खरत्में डालकर, नीबूकेः 
रसके साथ खरत्ञ करो। खरत्न हो जानेपर, कालीमि्चके बरावर : 
गोलियाँ बना क्ो। प्रत्येक दिन १ गोली अद्रखके रसके साथ सेवन 
कराओ । इन गोलियोंके सेवन करनेसे जीर्॑ज्वर, अजीर्ण॑ज्वर, साम- 
ज्वर, विपमज्बर तथा और सब ज्यर उस तरह भस्म होते हैं, जिसः 
तरह दावाभिसे बन भस्म शेता है। 

श्वासकुठार रस। . 

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध गन्धक ३ मारे, शुद्ध वत्सनाभ विष 4 
माशे, शुद्ध सुद्दागा ३ माशे, शुद्ध तैनसिक्न ३ साशे, कालीमिये २ 
दोले, त्रिह॒ट (सोंढ, मिचे, पीपर) ९॥ दोज्ञा-इन सबको खरस 
करके शीशीमें भर लो | यह रस सब तरहके ज्वरोंको नाश करता है) 
_इमाय आजमाया हुआ नहीं है। 


हर 


छुताशन रस | 

सोंठ १ तोला, शुद्ध सुद्दागा २ तोले, कालीमिच १॥ तोला, कौड़ीकी 
भस्म १॥ तोला और शुद्ध विप ३ साशे,--इन सबकों एकन्न महीन 
पीसकर शीशीर्में भर लो। इसकी मात्रा १ रक्तीकी है। ज्वरमें हर 
दिन १ रती खाना चाहिये। यह रस सब तरहके ज्वरोंकों नाश 
करता है । 

ह ज्वरप्ती बदी | 

शुद्ध पारा १ भाग, भूरिछरीला ४ भाग, पीपल ४ भाग, जद्डी हरड़ 
४ भाग, अकरकरा ४ भाग, सरसोंके या कड़वे तेलसे शोधी हुई 
गन्धक ४ भाग और इन्द्रायनके फल ४ भाग--इन सबको ले लो । 
पहले गन्‍न्धक और पारेकों खरल करो। पीछे इस खरल की हुई 
कजलीमें और सबका पीसा हुआ घूर्ण मिला दो; ऊपरसे इन्द्रायनके 


। है: रस डाल-डालकर खूब खरल करो। घुट जानेपर उद़दके 


।बर गोलियाँ घनालो । 

इन गोलियोंको बलावल देखकर, गिलोयके रसके साथ सेवन 
कराओ । इन गोलियोंसे नवीन ज्वर नाश होता दे | हमने यह नुसखा 
“भावप्रकाश” से लिया है ।.“भावप्रकाश” में भूरिछरीला जहाँ लिखा- 
है 'शाहघर” में वहाँ 'एलुआ” लिखा है। असलमें यद्द नुसखा 
“गाह्नंधर” का द्वी है । 

नवज्वरहरी बदी। 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ विष, सोंठ, पीपल, काली- 
मिचे, हरड़, बहेड़ा, आमला, शुद्ध किये हुए जमाल्गोढेके बीज--इन 
सबको बराबर-बराबर लेज़ों। पारे और गन्धक॒को खरत् करके उस 
कजलीमें शेष आठों दवाओंके चूर्शको मिला दो । पीछे खरलमें 
द्ोणपुष्पी या गूमाका रस इतना भर दो कि; सब चूर्ण.डूब जाय; पीछे 
खरल करो। जब सूखकर गोज़ी बनाने योग्य हो जाय, तब उड़दके: 


न++->>>--.3.33>+>3>>8ल्‍ल>त>ततत+त+तत+त++++5+ञत++++ 
घरावर गोलियाँ वनालो । इन गोलियोंसे नवीन ज्वर जाता दे। यह 
बात “भावशकाश' में लिखी है। 
ज्वरप्त वटिका ) * 
शुद्ध जमालगोटेके घीज ४ माशे, कुटकी ८ भाशे और गेहं३४ 
भाशे--इन तीनोंकों खरलमें डालकर, धीरवारके रससे ख़रल करो और 
मटरके घरावर गोलियाँ बनालो। इनमेंसे एक गोली नित्य सेवन 
करनेसे जीण॑ज्वर जाता है। : 
महाज्वरांकुश रस । 
शुद्ध पारा ३ साशे, शुद्ध वत्सनाभ विप ३ माशे, शुद्ध आमलासार 
गन्घक ३ साशे, शुद्ध धत्रेक वीज ६ माशे, चोक ३६ माशे-इन 
सबको लेकर, पहले शोधे हुए गन्धक और पारेकों खरल करलो । पीछे 
उस कजलीमें शेप सबका चूर्ण मिलाकर खरल कर लो। यह्दी “महा- 
ज्वगांकुश रस” है; यह रस जम्भीरी नीवूके रसमें अथवा अद्रझोफे 
श्समें दो-दो रतीकी मात्रासे रोगीकों दो। ०, हज) 
यह मह्दाज्वरंकुश रस “शाह्न घर” में लिखा हैं। इसके सेवन 
फरनेसे न्रिदोपब्बर, नित्य आनेवाला ज्वर, दिन-रातमें दो थार आने- 
वाला कवर, इकतरा, तिजारी और चौथैया--ये सब ज्यर नष्ट होते हैं । 
यह वात “शाह्ष घर” में लिखी दै। "भावप्रकाश” के लेखक भद्दाशयने 
यद्यपि इसे “शाज्नंघर” से लिया है; तथापि उन्होंने उपरोक्त ज्वरोंफे 
सिवाय इससे नवीन ज्वर, जीणेज्यर, भ्रभूति सब तरहके ज्वरोका 
जाना भी लिखा है। 
: . इमने इसे सेकड़ों चार आजसाया है; पर हम इससे शीतपूर्वक 
विपमन्वरों यानी जाड़ा लगकर आनेदाक्त ज्वरोंफो ही आराम कर - 
* सके हैं। जोड़ा लगकंर आनेवाले इकतरा, तिजारी और चौमैया अभृत्ति 
* में यद सचसुच ही अचूक रामबाण है। अच्छी-से-अच्छी देश अद्वरेजी. 
“दवा इसकी बरावरी नहीं कर सकृतती- ४: - - .- .. , | 


न्फ 
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" हमारी परी स्षित-पविधि । 


हम उपरोक्त सब दवाओंकों घोटकर गोलियाँ बनाते हैं। अगर 
चूका सूखा होता है, तो जेंभीरी नीबूका रस डालकर धोटते हैं 
आर पीछे सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लेते हैं। दस ताक़तवरकों 
दो और कमज़ोरकों एक गोली ताज़ा पानीसे निगलवा देते हें । 
हस चढ़े हुए ज्वरकी द्वालतमें कभी नहीं खिलाते। यद्यपि विषमज्वर 
सर्वथा शरीरके बाहर नहीं जाता, तथापि अपने समयपर एक त्तरहसे. 
उतर ही जाता है । जब रोगीका बदन गरम नहीं रहता; रोगी कद्दता 
है अब ज्वर नहीं है; थर्मामीटरसे टेम्परेचर था ताप ६८) ध्पो। या 
६६ डिग्री तक रहता है; तब हम रोगीकों ज्वर आनेफे समयसे १२ 
घण्टे या ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेपर, एक-एक गोली ताज़ा 
जलसे निगलवाते हैं। अगर गोली खिलाते-खिलाते ज्वर चंद आता 
. है; तो गोली खिलाना बन्द कर देते हैं। ज्वर उत्तर जानेपए, पारीके 
दिन, अगर ज्वर नित्य आता हो तो, ६ या ८ घण्टे पहले फिर उसी 
तरह गोली खिलाते हैं | इस तरह करनेसे हठी-से-हठी जाड़ा लगकर 
'वढ्नेवाला बुखार अव्वल तो एक द्वी पारीमें--अंगर १ में नहीं तो 
१ या ३ पारीमेँ तो अवश्य ही छूमन्त्रकी तरह 5ड़ जाता है। इन 
गोलियोंसे हमें बहुत कुछ यश मिक्ता दै। सान लो, किसी रोगीको 
दिनके २ बजे बुखार आनेवाला हो, तो आप रात्के रे बजे २ गोलियाँ 
निगलवा दें, पीछे ४ बजे १ गोली, फिर सबेरेके ६ बजे, फिर ८ बजे, 
फिर १० बजे और फिर १२ बजे गोली नियलवा दूँ। अगर २ बजे भी 
ज्यर न चढ़े, तो २ बजे १ गोली और निगक्तवा दें। परमात्माकी 
दयासे उसी दिन ज्वरं विद हो जायगो। अगर उस दिन' सर्मेय 
टांजकर ज्वर र बजे, ४ घजें या ४१६ बजे आंजाय; तो पूसरे दिन या 
दूसरी पारोक्तो उपरोक्त विधिंसे जिस समय फ्वर चढ़े, :हुसंसे' ३ 


न 
१५ घण्टे पहले गोली खिलावें। अगर रोगी कमजोर दो, तो तीन-तीन 
“'घण्टेपर एक-एक गोली खिलावें । 
जाड़ेके ज्वरोंका यह क़ायदा है, कि रोंगीकों एक दो हलके दस्त 
करा देनेसे फौरन ही भाग जाते हैं। अनेक वार तो बिना किसी दवाक 
केवल दस्त करा देनेसे ही चले जाते हैं। इसलिये “स्वास्थ्य-रक्षा'के 
आस्म्भमें ही लिखे “पंचसकार चूर्ण” की १ खुराक शरोगीकों, रातको 
सोते समय, गरम जलसे खिला देना अच्छा होगा | अगर यह न हो, 
तो 'हरइका मुरब्चा” खिलाकर (गुठज्ञी निकालकर), ऊपरसे 
पाव भर गरम दूध पिला देना चाहिये अथवा और कोई उत्तम हल्की 
दस्तावर दवा दे देनी चाहिये। इस तरह दस्त करा देनेसे एक या दो 
'पारीमें वाज्ी बदकर जाड़ा लगकर आनेवाला बुखार-चाद वह 
तिजारी और चौयेया द्वी क्यों न हो--काफूर हो जाता है। 


“वैयविनोद में लिखा है-- 5 
विपमंतु निहंत्यूप्व॑मधोवा शोधनम्परम्‌॥..* 
एकेका मधुनादन्ति त्रिवृत्तृप्णा हरीतकी।॥ 


चमन और पिरेचनसे विपमज्वर नाश हो जाता है। निशोय, 
"पीपल और हरड--इनमेंसे किसी एककों शहदके साथ चाटनेसे 
भी विपमज्यर चला जाता दै। दस्त करानेके लिये ज्वर्में और खास- 
“कर विषसब्स्में, शहदके साथ निशोथका ३॥४४ या ८।१० साशे चूणे 
“चढाना चहुत अच्छा हे। “चरक” में कह्दा दै, दस्त करानेवाले पदार्थों 
“(तिशोथ” सर्वोत्तम हद | 

सावधानी--ये गोलियाँ गरम हैं, इनमें विष पढ़ा हुआ है; इस- 
'लिये रोगीकी ताक़त देखकर कम या ज्यादा देनी व 
“जल्दी आरास करनेके लिये, अधिक गोलियाँ- न खिलानी चाहियें । 
'व्ञवानको ६ गोलियाँ और निर्वेत्को ३ या २ गोलियाँ देनी चादियें। 
“रेगको १ दिन देरसे आराम करना भत्ता, पर जल्दी करके उपद्रव 


मोल लेना अच्छा नहीं; १४१५ सालके वालककों या तो यह गोली 
देनी द्वी नहीं; अगर देनी द्वी हो, तो बुखार आनेसे पहले आधी-आधी 
गोली, दिनमें ३ बार, दो-दो घण्टेमें देना अच्छा है । 


अगर रोगीको गरमी बहुत लगे--प्यासका ज़ोर दो, तो मिश्री 
खिलानी चाहिये ओर ऊपरसे शीतल जल पिलाना चाहिये। मिश्रीके 
डुकड़े खाकर शीतल जल पीनेसे रोगीकी प्यास कम होती और बेचेनी 
सिटती दै। अगर सिरमें दद हो या उबकियाँ आती हों, तो ज्वरके 
उपद्रवोंमें लिखें हुए उपाय ऊपरसे अलग करते रहना उचित है। 
अगर ज्वर न चढ़ा दो, गोली बहुत गर्मी करे, तो एक बार चीनी या 
सिश्रीका शबत पिलाना चाहिये। 


पथ्य--इस दवासे ज्वर छोड़ जाने या उतर जानेपर दूध, भांत 
ओर सिश्री खिलानी चाहिये। अगर रोगीको ज्वरने छोड़ा न हो, 
_ी दूधमें सायूदाना पकाकर मिश्री मिलाकर देना चाहिये । ज्वर छोड़ 
जानेपर दूध, भात, मिश्री इन गोलियोंकी लाग हे । 


नोट--बहुत यार ऐसा होता है कि, एक-दो रोज़ इन गोलियोंके खिलानेसे 
ही जादा लगना बन्द हो जाता है। एक तरहसे ज्वर चला जाता है; पर 
शरीरमें कुछ हरारत-सी किसी-किसीको होने लगती है। अगर ऐसा हो, तो 
गन्‍नेकी गडेरी घुसाना या “शकरोदक” पिलाना ठीक होगा। अक्सर पित्त 
याक्षी रह जानेसे ऐसा हुआ करता है। गन्‍्नेके चूसने और शकंरोदकके पीनेसे 
निश्चय ही यह हरारत जाती रहती है। ( देखो एृष ७९७६ ) । 
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6 
वातज्वरका चिकित्सा । 
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चातकोपके फारण । 


रुखे, हलके और शीतल पदार्थोंके सेवन करने, कियादा मिहनप, .. 
करने, वमन-विरेवनादि पंच कर्मोंके अतियोग, सक्न-मृत्र आदि, वेगोंके 
रोकने, उपवास या ज्रत करने, शस्र-लकड़ी वग्नैरहकी चोट लगने, 
बेक़ायदे स्री-सद्ग करने, घवराने, शोक करने, अत्यन्त खून निकलने 
रातमें जागने, शरीरको टेढ्ा-तिरछा करने प्रभृति कारणोंसे वायु कुषितः 
होकर रोग उत्पन्न फरता है। 


चात्तज्वर केसे होता है १ 


चातकारक आहार-विद्यारोंसे वायु कुपित होती है। कुपित वायु 
आसमाशयमें घुसकर, आहारके सारमूत रसको दूषित करती है। उस 
समय रस और पसीनोंका बहना वन्द्‌ हो जाता है, अतएवं पाचक- 
अप्नि सन्‍्द्‌ हो जाती और जठरापिकी गरमी बाहर निकज्न जाती है। 
उस समय वायु ही स्व॒तन्त्र मालिक बन वैठती और अपनी कारस्तानी 
ः करती हुई चातब्वरकी उत्पत्ति करती है। 


श्ह्् 
वातज्वरके पूथ्चे रूप । 


जब बातज्वर होनेषाला होता है, उससे कुछ पहले--प्रथम तो 
ह बिना मिहनत किये थकान-सी भालूम होती है, फिर शरीरका गिरना 
प्रभृति लक्षण द्वोते हैं। इसके बाद जम्हाइयों आने लगती हैं। 


वातज्वरके लक्षण । 


वेपधुर्विपतो. वेग! कंठोष्ठमुखशोपणम | 
निद्रानांश! क्षव) स्तंभो गात्रांणां रौक््यमेव च ॥ 
शिरोहदू गात्ररुखक्त्र बेरस्‍्प॑ गांदृविदकता | 
शलाध्याने जुभणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे॥ 


शरीरका काँपना, ज्वरका कभी तेज्ञ होना और कभी मन्दा होनए 
कंठ, होठ, सुख या तालका सूखना; नींद और छींकोंका न आना, 
शरीरमें रूलापन होना; सिर, हृदय ओर शरीरमें दे होना, मु हका 
. जायका बिगड़ जाना यथा कषैला-सा हो जाना, पाख्राना न होना और 
अगर होना तो सूखा-सा और थोड़ा-सा द्ोना, जम्भाई आना, पेटमें 
अफारा होना और मीठा-सीठा द॒दे चलना--ये लक्षण वातज्वरमें 
विशेषरूपसे होते हैं। ये लक्षण “झुश्रुत” में लिखे हैं । 


“चरक” में लिखा दै-ज्वर सदेव एक-सा न रहे, कभी घटे और 
कभी बढ़े; नाखून, नेन्न, चेहरा, मज्-मूत्र और चमड़ा ये कठोर हो 
जाये और लाल-लाल मालस हों; शरीरमें स्थिर ओर अनस्थिरं 
दर्द हो, पेर सो जाय, पेरोंकी पिंडलियाँ ऐहें, घोंद और जोड़ 
अलग-अलग-से जान पढ़ें; कमर, पसली, पीठ, कन्घे और भुजाओं 
तथा छातीमें तोड़ने, दबाने, मथने, उचेलने और सूई चुभानेकी-सी 
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खिल पट कक कल मत नल नियम 
पीढ़ा हो; ठोड़ी जकड़ जाय, कानोमें आवाज हो, मुँ इका स्वाद कपेला 
दो, सुख, चालु और करूठ सूखें; प्यास लगे, सूखी ओकारियाँ आवें; 
'ह्ींक और डकार न आवें; 'अन्नरस मिला थूक आचे; खानेपर मन न 
दो, खाया पचे नहीं, दिलमें दु/ःख दो, जस्भाई आवें; शरीर नव जायवें 
और काँपे; मिददनत बिना किये थकान मालूस दो; भौंर या चक्कर-से 
आयें; रोगी वकवाद करे; नींद न आबे; शरीरके रोएँ खड़े दो जायें; 
गरमीकी इच्छा हो, रूखी, इलकी और शीतक्ष भ्रभुति गुणबाली 
चीज़ोंसे ज्वर चढ़े और इनके विपरीत चिकनी, भारी और गरम प्रभूति 
गुणवाली चीजोंसे ज्वर घटे । 


धवाग्मट” भी कहते हैं,-वातज्वरमें रोएँ खड़े हो जाते हैं, 
दाँद खट्टे हो जाते हैं, केपकेपी आदी है ऊौर छौंक नहीं आती हैं, 
इत्यादि । 
/ भोट--ये सब लक्षण हों या दो चार सत्तण कम हों, तो समम्ध को रे ; 
“बातज्वर” हुआ है। लक्षणोंको कण्ठाम ( बरज़बाब ) रखिये और मौफ़पर 


इवरोंके पहचाननेमे काम छीजिये। जिन्हें रोगोंके लक्षण याद नहीं रहते, थे 
रोगोंकी पहचान नहीं सकते । 


वातज्वरमें नाड़ी और नेन्न प्रसृति । 
चातज्वरमें नाड़ीकी चाल साँप और जौंकके समान होती है। 
गरसीसें, दोपहर या आधी रातकों अगर वातज्वर होता है; तो नाड़ी 
घीमी-घीसी चलती दे किन्तु बर्पोकालमें, भोजन पचनेके बाद और 
पिछली रातकों जब बायुके कोपका समय होता है, नाड़ी चाठज्वस्में 
अल्दी-जल्दी चलती हे; पर पह टेढ़ी, चपल और, छूनेमें कुछ कम 
गरम होती है। .' है» 


:£' धालब्वस्में दस्त सूखा और थोड़ा होता है। पेशाद स्थाही साइल 
पिता हे। शरीर रूखा और गरम रहता है। आवाज घरघराती-सी 


होती है। जीभ सख्त, फटी-सी, रूली, गायकी जीमकी तरह खरदरी/ 

ओर हरे रंगकी होती है। जीभसे लार गिरती, मुखका स्वाद विरस 

ओर चेहरा रूखा रहता है। आँखें रूखी, धूमिल रंगकी, टेढ़ी और 
#चंचल होती हैं । 


वातज्वरके बढ़ने और पेदा होनेके समय । 
भोज्नन पचनेके बाद, संध्या समय, गरमीके अन्‍्तमें; यानी 
“आषाद में वातज्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि द्योती हे । 
वातज्वरमें लंघन | 


' बातज्वस्में लंघन कराना मना है। वातज्वर्वालेका वायु आम- 

सहित हो, तो लंघन कराने चाहियें; अगर वायु आम-रदित हो तो 

/लंघन नहीं कराने चाहियें। कफमें, आमके पक जानेपर सी, लंघन 
कराये जाते हैं; वातमें, आमके पक जानेपर, लंघन नहीं कराये जाते | 


चातज्वरके पकनेकी अवरधि। 
दातज्वर सात दिनमें पचता है और सातवें दिन ही अन्न द्य 
जाता है। 
चिकित्सा । 
चातज्वरस पाचन । 


(१ ) बेल, श्योनाक, झुम्भेर, पाद और अरणी - इनको “बृहत्पन्चमूल्' 
कहते हैं । इनका काढ़ा बनाकर, दोष पचानेके लिए, वातज्वरमें 
देना चाहिये। सुश्र॒त, बंगसेन और भावमिश्र सभीने वातज्वरमे 

. इस पाचन को अच्छा कहा दे । 


वि मिशन कर मर किम कम कमर लत अटल कम कम 
(२) “बंगसेन”में लिखा है।--पीपरामूल, गिलोय और सोंठका पाचन- 
क्‍्वाथ चातज्वस्में देना चादिये। “भावमिश्र” कहते है, 
पीनेसे घातज्वर खड़ा नहीं रहता । इसका नाम “शु व्यादि- 
क्वाथ” है । “शाब्नंधर” कहते हैं, बातन्वरके पूर्ण लक्षण द्ोनेपर 4 
सातवें दिनकें बाद इसे देना चाहिये | 


भोट---यह पाचन परीक्षित है। सातवें दिनसे भारम्भ करके, सुबह शाम 
इ दिन तक, इसे.देना चाहिये | 


(३) "द्वारीत-संहिता”में लिखा दै:--घच, अजवायन, धनिया और 
सोंठका गरमागर्म कादा रातमें पीना चाहिये। यह पाचन 
चातब्बर और वातकी पीड़ा सुखदायी दे । 


(४) धनिया, देवदारु; कटेरी और सोंठ--इन चारोंका काढ़ा वात 
व्वर्में उत्तम पाचन है। वैद्यविनोदकर्तां लिखते हैं, यदद्‌ दीपन | 
ओर पाचन है; निश्चय ही ज्वरकों नाश करता है । 


नोट---कटेरी दोनों लेनी चाहियें। ज्वरवालेको पहले यही पाचन-क्वाथ 
देना चाहिये 


वातज्वर नाशक चुसखे । 


(१) बेल, कुम्मेर, पादल, सोनापाठा, अरणी, गोखरू, कटेरी, 
कटाई, प्रिनपर्णी, शालिपर्णी, रायसन, पीपल, पीपलामूल्, कूट, सॉंठ, 
चिणायता, नागरसोथा, खिरेंटी, गिलोय, सुगन्धवाला, दाख, जवासा 
ओर शतावर--इन २३ ओऔषधियोंको घराबरर-वराबर लेकर, काढ़ा 
बनानेकी विधिसे काढ़ा चनाकर पिज्ञाओ। इस काढ़ेसे उपद्रवों 
सहित वातज्वर नष्ट होता दै।“भावमिश्र” लिखते हैं--यह योग 

' सब योगॉ--उसखोंसे उत्तम दै। इसका नाम “दशमूलादि क्वाथ” है। 


(२) चिरायता, गिलोय, सुगन्धवाला, कटाई, कटेरी, गोखरू, 


शालिपर्णी ( सरवन ), प्श्नियर्णी ( पिथवन )--इन आठ दवाओंका 
काढ़ा बातज्वरको नाश करता है। इसका नाम “किरातादि काथ” है। : 


ह#- (३) गिलोय, पीपरामूल और सॉंठ-इनके साथ इन्द्रजौका 
काढ़ा बनाकर, वातज्वरमें सातवें दिन पीना चाहिये। 

(४ ) चिरायता, नागस्मोथा, गिलोय, सुगन्धेवाला, कटेरी, कटाई, 
गोखरू, प्रश्निपर्णी, शालिपर्णी और सोंठ - इन दूसों दृवाओंका कादा 
चातज्वरकों नाश करता है । 

(४ ) बेलगिरी, श्योनाक, कुम्मेर, पादल, अरणी, खिरेंटी, राय- 
'सन, कुल्ृथी और पोहकरमूल--इन ६ द्वाओंके काढ़ेसे सन्धियों-- 
जोड़ोंका दृदे, शिरका काँपना और वातज्वर नष्ट होता है। बह्लसेन 
और भावसिश्र दोनोंने इसे अच्छा बताया है। 

(६ ) शालिपर्णी, खिरेंटी, रास्ना, गिलोयप और सरिवन--इन 
थाँचोंका काढ़ा सुद्दाता-सुद्दावा गरम पीनेसे तेजश्ञ वातज्वर नाश दो 
जञाता है | 

(७) पीपल, अनन्तमूल, दाख, खिरेंटो और शालिपर्णी--बन्न- 
सेन कहते हैं--इन पाँचोंके काढ़ेसे अवश्य वातज्बर नाश होता है। 


(८) दाख, गिलोय, कुम्मेर, त्रायमाण और अनन्तमूल--इन 
धाँचोंका काढ़ा, गुड़ मिलाकर, वातज्वर और कफज्वरमें पीना 
शचाहिये | ् 
(६) पीपल, लहसन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, सेंघानमक, 
चिरायता और नागरमोथा--इन आठों दवाओंका काढ़ा, पथ्य भोजन 
करनेवाले रोगियोंके वातज्वर, कफज्वर, मन्दाम्रि, कंठरोध ( कण्ठ- 
'रुकना ), हृदयका अवरोध, पसीना, रोमाव्च, शीक्ष और सोद (बेहोशी) 
सबको नाश करता है। . - 


विश मिल पे इन रमन लत कप कल 

(१० ) चिरायता, नागरमोथा, नेत्रवाला, दोनों कटेरी, गिलोय, 
गोखरू, सोंठ, शालिपर्णी, पश्निपर्णी ओर पोहकरमूल--इन ग्यारह 
दवाओंका काढ़ा धातब्वरवालेको पिलाना चाहिये। वैद्यविनोदकर्ताने 
इसका नास “मूनिम्बादि काथ” लिखा है। सचमुच ही यह९ 
उत्तम है | 


(११ ) नवासा, सोंठ, कुटकी, पाठा, कचूर, अडूसा और 
झरण्डकी जड़--इन सातोंका काढ़ा पीनेसे श्वास ओर खाँसी तथा 
शूज्ञ समेत वातज्वर नाश द्ोता है। 


(१२) सोंठ, नीसकी छाल, धमासा, पाढू, कचूर, अडसा। 
आअरण्डकी जड़ और पोहकरमूल--इन आठोंको जोकुट करके और 
काढ़ा बनाकर पीनेसे धातज्वर नाश होता हे । 


(१३ ) रूस, प्ृश्निपर्णी, सोंठ, चिरायता, सोथा, जवासा, दोनों, 
कटेरी, गिलोय और बढ़ा गोखरू--इन दसोंकों तीन-तीन माशे लेकर 
जौकुट कर लो, पीछे काढा वनाकर शीतल कर लो | शीतल होनेपर, 
३ साशे शहद मिलाकर पिलाओ। अगर ज्वरके पक जानेपर यह 
काढ़ा दिया ज्ञाय, तो ३॥४ दिलोंमें ही वातज्वरकों नाश कर देता है | 
इसको दोनों समय पिलाना चाहिये। यह परीक्षित नुसजा है । 


(१४ ) घनिया, लालचन्दन, नीसकी छाल, गुरुच और पद्माख-- 
इनको $।६ भाशे लेकर, ढेद पाव जलमें औदाओ। आधापावके 
क़रीब जल रहनेपर सल-छानकर शीदल कर लो । पीछे शहद मिलाकर 
दोनों समय पिलाओ। इसके दोनों वक्त पिलानेसे बातब्बर और 
पित्तब्वर दोनों नाश होते हैं। यह भी परीक्षित है। 


' * (१४) कल्पतरु रस--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, 
शुद्ध वत्सनाम॒विष ९ तोला, शुद्ध मैनसिल १ तोला, शुद्ध सोनामक्खी 


२. 

१ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, सोंठ २ तोले, पीपल २ तोले और 

कालीमिचे १० तोले--इन ६ चीज़ोंकों तैयार कर लो | पहले पारे और 

गन्धकको छोड़कर, वत्सनाभ पभृति सातों दवा ओंको, सिलपर महीन 

#&पीसकर कपड़छन कर लो। इसके बाद इन सातोंके छने हुए चूर्॑ंको 

तथा पारे और गन्धकको खरलमें डालकर ६ घण्टे तक लगातार खरल 
करो । बस, यददी “कल्पतरु-रस” है। 





/“कल्पतरु-रस” कल्पचृक्षके समान शुण रखता है। यह वात और 
कफके रोगोंको नाश करता है। इसकी मात्रा १ रत्ती तककी है। कम- 
ज़ोरोंको दो चावल भर देना चाहिये । 

अद्रखके रसके साथ खानेसे वातज्वर, कफज्वर, श्वास, खाँसी, 
मु दसे पानी गिरना, जाड़ा लगना, मन्दाप्मि और विशूचिका ( हैज़ा ) 

ष्ट होता दै। इस रसकी नास देनेसे कफ सस्बन्धी और वात सम्बन्धी 
(सिरकी चेदना आराम होती है तथा प्रलाप, मोह और छींक न आना. 
ये सब भी आराम होते हैं। 
(१६ ) त्रिपुरसेरव रस-शुद्ध वत्सनाभ विष १ भाग, सॉंठ' 
२ भाग, पीपल ३ भाग, मिर्च ४ भाग, तास्वेकी भस्म ५ भाग और शुद्ध 
शिक्लरफ या हिंगलू ६ भाग--इन छ्दोंकी एकत्र करके, खरलमें डाल-। 
कर, अद्रखके रसमें खरत् करनेसे “त्रिपुरमैरद रस” सिद्ध होता: 
है। यह ज्वरको नाश करता है। इसकी मात्रा आधी रक्तो या: 
४ चावलकी हे। । 
नोट ( $ )--पारा, गन्धक, विष, मैनसिल, सोनामक्खी, सुहागा, हिंगलू 

थे सब बिना शोधे कभी मत लेना। इन सबके शोधनेकी विधि आगे इसी 

घुस्तकके अन्त देखिये । 
नोट ( २ )--प्रथम तो किसीको एकाएकी रस देना ही नहीं चाहिये; 
क्योंकि आजकलके लोग धातुत्तीणता और गरमी सोज़ाकके कारणसे इनको 
३२... | 


____ ७ क््ऑ ऑन्‍इ ्ल्‍०७छघ-+++++7"++5 
अदौश्त नहीं कर सकते और यदि दिये बिना काम न चलता दीखे, वो मात्रा 
कऋमती देनी चाहिये | शाखकारोंके समय और अबके समयमें बढ़ा फ़के हो गया 
है । जिसकी सात्ना रत्तो लिखी है, उसे दो चावलसर देना चाहिये । पीछे यदि 
रोगी सह जाय, लाम दीखे तो धीरे-धीरे मान्ना बढ़ा सकते दो । इल तरह काम 
'करनेसे दुःख खड़ा नहीं होता । हे 


वातज्वरमभें फुटकर इलाज । 


बावज्वस्में अक्सर जाँवोंमें ददं, पसक्षियों और हड्डियॉर्मे पीड़ा, 
जुकाम, श्वास, मुँद सूखना, अरुचि, सुखका स्वाद खराब रहना, 
जींद न आना, पेटमें दे, पेट फूलना, कानोमें आवाज्ञ दोना और सूखी 
खाँसी-ये तकलीफ़ें होती हैं। असल ओऔषधि देते हुए इनका अलग- 
अत्रग उपाय करनेसे गेगीकों वड़ा सुख द्वोता है। इसलिये वेथको 
इनकी शान्तिक्री चेष्ट करनी चाहिये । 


बालूका स्वेद । 


अगर आँचोंमें दर्द, पसलियों ओर हृड्डियोंमें वेदना, जुकाम, श्वास, 
चहरापन हो; तो ऐसे क्षण्॒णेंवाले बातज्वर अथवा कफब्वरसें 
वेद्यनो स्रेद (पसीना) देना चादिये;। क्योंकि स्वेद--पसीना 

! शरीरकी रस बहानेवाली नाडियोंकों नरम करके, अप्विकों आसाशयसें 
: पहुँचाकर, कफ और वायुके वन्धनको तोड़कर ज्वरकों नाश करता दे। 


बालकों ठीकरोंमें गरम करके, कपड़ेमें बाँघकर, उसकी पोटली 

बना लो। पीछे काँनीमें वचुकाकर वारम्वार स्वेद दो। अथवा एक 
< ठीकरेसें बालकों खत तपाकर रोगीके पास रक्खों। रोगीको कपड़ा 
4 उद्ाकर, तपे हुए धालपर कॉँलीके छींटे साणे। इस तरद्द बारस्वार 
' करो । यद बालक स्वेद चातकफके शोग, सिरका दर्द और शरीरका 


छूटना अभृतिमें बढ़ा लाभदायक है। यह कम्प, सिर-ददे, हृदयका 
दे, शरीरका दद, जभाई, पाँव सोना, पिंडलियोंका फूटना, शरीरका 
जड़ हो जाना, ठोड़ीका जकड़ जाना और रोमोंका खड़ा हो जाना-- 
(न सबको शान्त करता है। 


कल । 


बिजोरे नीबूकी केशर, सेंघधानोन और कालीमिचे--इनको एकन्न 
'पीसकर, इनका कवल सु हमें रखनेसे वात सम्बन्धी और कफ सम्बन्धी 
मेँ हके रोग, मं हका सूखना, जड़ता और अरुचि नाश द्वोती है। 


नोट--मन्या, मस्तक, कान, सुख और नेन्नोंके रोग, प्रसेक, कण्ठरोग, सुखरोग, 
हुल्लास, तन्‍्द्रा, अरुचि और पीनस--इन रोगोंमें ककल धारण करनेसे विशेष- 
कक लाभ होता है। करक आदिक पदाथ्थेको झुखमें रखकर इधर-उधर फिरानेको 
कवल” कहते हैं । कवलमें १ तोला भर करक लेना चाहिये। पाँच सालकी 
ऊम्नके बाद गण्हष ( कुरलषे 9) और कवलका प्रयोग करना चाहिये। 


दूसरा कवल । 


सिश्री और अनारको पीसकर, उसकी गोली बनाकर, भुखसें रखने 
अथवा दाख और अनारका कल्‍्क ( ल्ुगदी ) सु हमें रखनेसे मुखशोष 
ओर मुखकी विरसता दूर होती है। 


तीसरा कवल । 


दाख और आमलोंका ऋलक बनाकर भुखमें रखने ओर उससे 
झुँ हके भीतरका भाग घिसनेसे, लार गिरकर, ताल और गलेका शोष 
दूर होता है तथा सुखकी विरसता नाश होकर भोजनमें रुचि 
द्वोती है। 


हिल मम डक सर सिर किस कल रा अगर की वमी लक मल अल 
भोट--गीली या सूखी दवाको सिल्षपर भौँगकी तरह पीस लेना चाहिये. 
उस पिसी हुई छुगदीको ही ''कद्क” कहते हैं। सूखी दवा बिना जल डाले नहीं 
पिस सकती, इसलिये जल डालकर पीसनेमें हज नहीं। कदफमें शहद, थी, तेल _ 
श्ादि डालने हो दो दूने डालने चाहियें अयवा १६ माशे डालने चाहियें। सिश्री 
झऔर गुहट बराबर डालने चाहियें वया पतले पढ़ाये चौगुने डालने चाहियें। . 4 


निद्वानाशका इलाज | 

नींद न आती हो तो निम्नलिखित उपाय करने चाहिये:-- 
(१) झुनी हुई भाँगके चूशेकों शहदमें मिज्ञाकर रातमें खाओ ! 
(२) आठ माशे पीपलामूलका चूरे गुद्में सिलाऊर खाझो। 
(३) काकजंघा ( मसी) की जड़ सिरपर घारण करो । 
(४) मसकोयकी जड्को सूतमें वॉथकर निरन्तर सस्तकपर घारण करो | 
(४ ) भाँगकों बकरीके दूधमें पीसकर पॉवॉपर लेप करो। 
(६) सिर ओर पेरोंमें गायका दूध मल्ो अथवा थोड़ी देर तकः 

गरम पानीमें पैर डुबाये रखो | 2, 

नोट--नींद ज्ञानेके लिए ये सब उपाय परीक्षित हैं। नींद न झानेके कारण, 


मींदसे काम-हानि और निद्रा आनेके ज्षियादा उपाय 'पीछे पृष्ठ ३२२-१२७ सें 
लिख आये हैं। 


पेटमें शूल और अफारा । 


देवदारु, सफेद बच, झूठ, शवावर, दाग और सेंघानमक--इन 
सबको नीवूके रसमें पीसकर ज़रा गरम करके, पेटपर लेप करनेसे 
पेटका दुद और श्रफास आराम होता है। ह 


कानमें आवाज़ होना । 


- पीपल, पड और लद्दसव-इन वखारोंको कड़वे तेलमें 
पकाकर, उस कानमें डालनेसे, कान दोनेकी 
केरल में शब्द होनेकी तकलीफ 


'बातज्वरका चाकत्सा । श्ज्य्‌ 


सूखी खाँसी । 
पीपल, सुगन्धित बच, अजवायन और पान ( तास्‍्बूल ),- इनके 
पीपलको मु हमें रखनेसे सूखी खाँसी नष्ट होती है । 


रोगनाशक पथ्य | 

(१ ) श्रम, उपवास ओर वायुसे पेद़ा हुए ज्वरोमें, रसोदन या मांस- 
रसयुक्त भात द्वितकारी है। रसौदन आमको पचाता है | 

(२) अगर वातज्वरमें मल सूख गया हो, क्रष्ज़ हो; तो मूंग और 
आमलोंका यूप देना चाहिये | 

(३) अगर वातज्वरमें मूत्राशय, पसली और सिरमें दर्द हो; तो 
गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चावलोॉंकी 
ज्वरनाशक पेया देनी चाहिये । 

४) अगर वातज्वरमें श्वास, खाँसी और हिचकी हों; तो लघु या 
बृद्दत्‌ पंचमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुईं लाल शालि चावलोंकी 
पेया दो । 

(५) जल ओऔटाकर देना चाहिये; क्योंकि कचा शीतल जलन ज्वरको 
बढ़ाता है। दिनमें सोना, हवा, मैथुन, मिहनत, भारी भोजन, 
शीतल जल प्रभृति अपथ्योंसे रोगीको बचाना चाहिये। 

(६ ) वातज्वर्में सेरक्ा आधा सेर जल अच्छा होता है। सेरका 
आध सेर रदह्य हुआ जल वातनाशक द्ोता है। ऋतुका भी 
खयाल करना जरूरी दै। जल सम्बन्धी बात पीछे पृष्ठ १११- 
१३१ में लिख आये हैं। 

काढ़ेकी मात्रा । 
वैद्यको दोष, अभि, बल, अवस्था, व्याधि, औषधि और कोठेका 
विचारकरके मात्रा नियत करनी चाहिये। फिर भी; हम, मामूली 
तौरसे, मात्रा बतलाये देते हैं। काढ़ेकी सब दवाएं; अगर अलग- 


नी लियो। आऑजिआाइआ फ 
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पित्तज्वरकी चिकित्सा । 


पित्तकोपके कारण । 


गरस, खट्टे, नमकीन, खारी, चरपरे ओर बद्दज़मी करनेवाले 
पदार्थोंके ज़ियादा खाने, तेज़ धूपमें या आगके सामने रहने, अधिक 
समिहनत करने, क्रोध करने और कभी कम और कभी अधिक खानेसे 
पित्त कोप करता है। पित्तके कृपित होनेसे पित्तज्वर प्रभृति पित्तके 


दोग दवोते हैं। 
पित्तज्वर केसे द्ोता है ? 

ऊपर लिखे कोपकारक आहार-विद्यारोंसे दूषित हुआ पित्त, 
आमाशयमें जाकर, आह्यारके सारभूत रसको दूषित करता हैे। उस 
समय रस और पसीनोंका प्रवाह रुक जाता दे तथा पित्तके पतला 
होनेके कारण जठरापि मनन्‍्दी हो जाती है और उसकी गर्मी बाहर 
निकलने लगती है; यानी पित्त गरमीको निकालकर, अकेला मालिक 
चनकर पित्तज्वर उत्पन्न करता हे | 


& कहते हैं:--- 
पित्त पंगु कफः पंगुश पंगवों सलधातवः३। 
बायुना यन्ननीयन्ते तन्न गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
पित्त लूला है, कफ लूला है, मत्न और धातु भी लुले हैं। इसलिये वायु 
उनको जहाँ ले जाता है वहीं वे बादक्ोंकी तरह चले जाते हैं । जब यही बात है 
तब सवात्व पैद होठ है कि, लूल्ञा पित्त कोठेकी शजिको बाहर कैसे रे जाता है ९ 


०... थे नमन विनलिबन-३.323००+>-कम-न-»व-कनमममनम 





पिसज्चर के पूथ्च॑रूप | 


पिच्तज्वरके आनेस छुछ पदले, पहले दा धकान-सी जान पढ़ी है 
ओर पीछे आँखों उऊलन होती है । 


पिन्चज्चरके लक्षण । 


बेगस्तीत््णोडविश्ञारश्व निद्वाल्प्तं तथा वरम्रिः ! 
कण्ठोष्ठम्त़नातानां पाक) स्वेदशच जायते ॥ 
प्रलापो. चक्रऊदुता भृच्छादाहों मदस्तपा ! 
पीतविण्मत्रनेनलक् पत्तिक श्रम ण्वच॥ 


०] 


ज्व॒र देड हो, दत्त पतला हो; & नींद कम आये, वबमन या कब 
हथवा व्वकाइयों आदें $, कझठ, हाठ, नाक ओर जुह पक ऊाच 
पसीना आये, रोगी दह्ूवाद करे, झुलका स्वाद कइवा रहे, वेहोर्शा 
हो, पेड दा सारे शरीरनें जलन हो, नशा-सा जान पड़े, प्यास दियाई 
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देशक पिच टूड्र है, डिन्तु बह बुक मदद॒से कोंदेक ऋभिको दाहर ले 

अदा हैं, क्योंकि कोई भरी रोग केवड एुक दोषसे नहीं होठा । कहा हैंइ-- 
दृब्बमेकरसे जात्वि न शोगप्येकरोषताः ! 
इंतराानपि कोपवेत॥ 

संघरने केई चीह पक सता नहीं है चर रोग मो एक देपतसे नह 
डैठा। पुक्त केंपके कुतित देनेसे दूसरे देपप सी हुपिद हे छावे हैं । 

ऋ# दिचन्वस्ते ऋतियार नहीं होठा किन्तु पिचके पचले देनेके कारद पतल 
दल्द हैघठा है। ऋअतिद्धार तेः उ्दव॒रका उपद्य है। उ्वस्में इल्तेक् पौरद ही हं 
शेचना चादिये  अऋगर कई दिन हलनेसे ले बन्द ने होए, ले अऋतेदारकी तरः 
साधना करनी चाहिये; किन्दु उ्दर और ऋद्चिसारकी दुदाएं मिलाकर व देन 
चादियें, क्योकि ज्वरक्ी दवाएं सेइक छोर अवितारको दवाएं स्वस्मक देती 
है द्चे परचूर रेय चइरंदादी है ॥ 


है जब पिच करके स्पलमें झा है, छद बनन होड़ है। 
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हि 


“लगे, पाखाना, पेशाब और नेत्र पीले हों तथा भौंर या घुमेर-सी 
आती हों । 

“चर॒क”में लिखा है--ज्वर्का एक साथ चढ़ना और बढ़ना, शरीरमें 
छ़ात-कफका प्रभाव (सर्दी वग्रेरद ) न रहना, सुँहका स्वाद कड़वा 
होना, नाक सुख कण्ठ होठका पकना यानी इनका रह वेसा ही हो 
जाना जैसा फोड़ा वग्गैरहके पकनेपर हो जाता है; प्यास, भ्रम, मोह, 
मूच्छो होना, पिचकी दरी-हरी वमन होना, अतिसार होना, भोजनमें 
अरुचि होना, पसीने आना, ज्ञानयुक्त प्रलाप--बकवाद करना, 
शरीरमें लाल-लाल चकत्ते उठना; नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल और 
चमडढ़ेका रद पीला हल्दीका-सा या हरा-सा होना, अत्यन्त गरसी 
लगना, एकद्मसे दाद या जलन होना और शीतत्न पस्तुओंकी इच्छा 
डहोना--ये लक्षण “पित्तज्वर”में होते हैं । 

पित्तज्वरके कारणरूप गरम और नमकीन प्रभृति पदार्थोंसे ज्वर 
चढ़ता है और उनके विपरीत शीतल और मीठे अ्भृति पदार्थोसे 
घटता है । 


करिटन्यूड फीचर । 


जिसको वैद्यकमें पित्ततज्वर और यूनानी दिकमतमें सफरावी तप 
कहते हैं, उसीको अगरेज़ीमें करिटन्यूड फीचर ( .०४४०००१ 7७४७४ ) 
कहते हैं । यद ज्वर दो तरहका माना गया है--( १) कासन कडिट- 
न्यूड ( 0ण0णाणा 00००१ 9 (२) आरडेण्ट कस्टिन्यूड 
( 8.70006 007४॥००० ) | कासन करिटन्यूडमें जीभ .ख़ुश्क रहती हे, 


& पित्तके कारणसे जो प्रल्ञाप होता है, उसमें रोगीको सब शान रहता है । 

“बह समझता है कि, मैं छुथा आनतान बकता हूँ; किन्तु चातकफके प्रलापमें रोगीको 

ज्ञान नहीं रहता, वह बेहोशीमें बकता है। मुख वैद्य पित्तके प्रलापको भी वात- 

कफका समझकर गरम दवाएँ दे-देकर रोगीके मार डालते हैं । पहचान साफ़ है। 
रे 





निकल लायगी । 

दुस्ख पतला और पीछा होता दे । 

द्वोठा है.। आवाज़ साफ दोती दै। शरीर गए; और छुछ पीला 
द्ोता दै। जीम लाल, कई ? जली हुई-सी, दाइयुक्त और कॉटॉसे 


हे घिरी हुई होती दे । सजा खाद कड़वा या चरपण रहेंता 


् पत्तज्वर्कां चांकेत्सा | १७६ 


है। चेहरा लाल, पीला और गरम होता है। नेन्न पीले, नीले 
लाल ओर गरम होते हैं तथा चिराग़की रोशनीकों बर्दाश्त फरनेमें 
असमथ होते हैं। 


पित्तज्वरके पैदा होने और बढ़नेका समय । 


पित्तज्वर भोजन पचनेके समय, दोपहरके समय, आधीरातको 

आर शरद ऋतुमें प्रकट होता और बढ़ता है। - 
पित्तज्वरसमें लघन । 

पित्तज्वरमें रोगीका बलाबल देखकर लंघन कराने चाहियें । 
रोगीके बलके विरुद्ध लंघन कराना हानिकारक है। रोगीको 
२॥३ लंघन कराकर हलका पथ्य देना चाहिये। ज्वरकी हालतमें भी 
$३३ पथ्य, पर अत्यन्त हलका पथ्य, देनेकी सलाह सभी आचार्योंने 

है। पित्तज्वरमें ओटाकर शीतत्ञ किया पानी रोगीकों पिल्ाना 
चाहिये। लंघनमें जल देना मनी नहीं है। पर हाँ, ज्वरमें थोड़ा 
जल 'पिलाना हित दै। बहुतः ज़ल कफ और पित्त हो जाता है। 
चतुर वैद्यों इसी भागके घ७--११० के प्रष्ठ देखकर और चुद्धिसे 
विचारकर काम करना चाहिये। 

'पित्तज्वर पकनेकी अवधि। 

पित्तज्वर दस द्निर्में पकता है । ग्यारहवें दिन अज्न और शमन 
ओषधि देनेका नियम है। कच्चे ज्वस्में रोगगाशक ओऔपधि न देनी 
चाहिये । कच्चे ज्वरमें औपधि देनेसे ज्वर प्रचण्ड रूप धारण करता 
है। ज्वरके आमसहित--कच्ा होनेपर भी सातवें दिन पाचन देनेका 
नियम है। अगर ज्वर आमरद्दित यानीं पका हो, तो शमन औषधि 
देनेका विधान है। अगर रोगी कमज़ोर हो या थोड़े दोषवाला हो; 
तो पहले द्वी शमन औषधि देनेका विधान हे। 


पीकत्सा | 


पित्तज्वरस पाचन | 


(१) छुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, पाही और कायफल--छल्े 
पाँचोंको बरावर-चरावर छेकर, काढ़ेकी विधिंसे कादा बनाना चाहिये। 
पक जानेपर मल-छान, मिश्री या चीनी मिल्ञाकर और शीतल करके 
पी जाना चाहिये। “भावमिश्रजी” लिखते हैं,--यह “तिक्तादि काथ” 
पिउज्वरपर अच्छा पाचन दे । 

नो।।--शाह घर” सहेददय लिखते हैं,---तेज़ पित्तज्वरके दूस दिन बीतने- 


पर, अगर यह पाचन दिया जाय, ते पित्तज्वर नाश हा जाय । “बंगसेन” भी 
इससे पित्तज्वरका दूर होना दिखते हैं। 


यह पाचन परीदित है। दसवें दिनसे आारस्म करके ३ दिन तक देना 
ध्वाहिये | इससे पित्तज्वर पच जाता है। /५ 


(२) हल्दी, नीसकी छाल, गिज्ञोय, धनिया और सोंठ--इन 


पॉचोंको सप्तान-समान लेकर, काढ़ा वनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर 
'पीनेसे पिचब्वर्में सनुष्य को सुख होता है। 


फ्तिज्वर नाशक जुसखे । 


(१) पिचपापड़ा, अढ़ू सा, छुटकी, चिरायता, धनिया और फल- 
-मियंगू:-इन छद्दोंकी वरावर-बराबर लेकर, काढा बनाकर, कि 
मिलाकर पीनेसे प्यास, दाद और रक्पितत सहित पित्तव्वर नाश 
होता है । इसका चास “पर्षटादि काथ” द्दे। 


| :__ (९) दाख, हरड, नागरमोथा, छुटकी, अमलताश और । 
६ + इन चहोंका काढ़ा चनाकर पीनेसे, पित्तज्वर, मु हका अप 
. जत्त चकना, पीड़ा, झह, मूच्छी, अम, प्यास और रक्तपित्त ये सब 


है. 


क्‍ पिरंन्वरकी चिंकित्सा। (१ 
शान्त्र होते हैं। यह कादा दस्तावर दै। इसका नाम 'द्राक्षांदि 
काथ” है। 

. नोइ--यह चुसख़ा हसारा कितनी ही बारका भ्ाज़माया हुआ है; इसमें हम- 
खुगन्धवाला और मिलाते हैं। इस तरह ये घात दवाएं है। जाती हैं। अमलताशका 
गूदा, कुटकी और हरड़के तीन-तीन साशे ले। और शेष चार द्वाश्ोंके छै-छे माशे . 


ले । कुल २॥ तेले दवाएँ लेकर, काढ़ा बनाकर, दानों समय, पिलानेसे निश्चय 
ही ज्ञाभ हेता है। 


(३) पटोलपन्न, इन्द्रजो, धनिया और महुआ --इन चारोंके काढ़ेमें, 
शीतल होनेपर, शहद्‌ डालकर पीनेसे-पित्तम्वर, दाह और धोर 
प्यास नष्ट हो जाती है। इस काढ़ेका नाम “पटोलादि काथ” हे । 


(४) गिलोय, आमले और पित्तपापड़ा--इन तीनोंको समान-समान 
2 ओर काढ़ा बनाकर पीनेसे दाह शोष-मुँह सूखना ओर भ्रम 
पित्तज्वर नाश द्ोता है। यह “गुड़ च्यादि काथ” है। 
(५) पित्तपापड़ेके काढ़ेमें पीपरका चूर्ण मिज्ञाकर पिलानेसे पित्त- 
ज्वर शान्त होता है । 
(६) पित्तपापड़ा, ल्ञालचन्दून, खस और सोंठ--इन चारोंका काढ़ा 
भी पित्तज्वरको नाश करता है। परमोत्तम नुसखा दे। 


घोट--शाह घरने "ख़स” के स्थानमें “नेन्रवाला” लेना दिखा है। 


(७) केवल पिंत्तपापड़ेका काढ़ा पीनेसे दाद, शोष ओर अम सहित 
पित्तज्वर नाश होता है। अगर पिचपापड़ेके साथ लञालचन्दन, खस ' 
ओर सुगन्धवाला भी सिला दिया जाय, तब तो कहना ही क्या दे ! 

(८) सुगन्धवाला; लालचन्दन, खस, नागरमोथा और पिंत्तपापड़ा- 
इनका ' पकाया हुआ जल अत्यन्त शींतल करके पिलानेंसे प्यास, 
वसन, दाह और ज्यर शीघ्र ही नाश दोते हैं। इसका नाम “हीवे- 
रादि क्वाथ” है । 


चिाकत्सा-चन्द्राद्य । 





” ज्ञोट-यह काढ़ा सी आज़साया हुभ्रा है। अगर दाह बहुत हे), ते इसे 
झंवश्य दे । इन पाँचों दुवाओंके ६।६ साशे छलेकर $ पाव जल्में मिगेदे।। 
पीछे काढ़ेकी रीतिसि औदाओ । आधा रहनेपर उतारकर और खूब शीतल करके 

३ बेला मिश्री मिज्राकर पिलाओ ! अगर दे। तीन दिनमें इससे लाभ न हे।. ता 
काढ़ा मत बनाओ । रातके इन्हीं पाँचों दवाइयोंका मिगे। दे! । सवेरे मल्त-छान- 
कर और १ तोल्ा मिश्री मिलाकर पिज्ञा दे । आगे नं० १९, १६ और १७ में 
ऐसे ही “हिस” लिखे हैं। जब औटाये हुए काढ़ेसे लाभ न है।, दाहका ज्ञोर दा, 
<द्विस! देना धाहिए | 

(६) चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजो, गिलोय, सु्गंघ- 

वाला, धनिया और बेजगिरी--इनका काढ़ा वना, मल-छान शीतल कर, 
शहद्‌ सिलाकर पिये, तो सलमेद, श्वास, खाँसी, रकपित्त और पिच- 
ज्वर नाश हो। इसका नाम “भूनिस्वादि क्वाथ” है। 


(१० ) दाख, लालचन्दन, कमत्न, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, 
आसले, सुगन्धवाला, खस, लोध, इन्द्रजो, पिचपापड़ा, फालसे;8. 
फूल्प्रियंगू , जवासा, अड़ू सा, मुलेठी, बेर, चिरायता और धनिया-- 
इन २० ओऔषधियोंका काढद़ा बनाकर पीनेसे पित्तब्चर, प्यास, दाह, 
भत्नाप, आनतान बकना, रक्तपित्त, भ्रम, ग्लानि, मूच्छों, वेमन, शूत्, 
मुख-शोष, अरुचि, खाँसी, श्वास और उचकाई-ये सब नाश होते 
हूँ। इस काढ़ेका नाम “महाद्वाक्षादि क्वाथ” है | 

* (११) रातके समय “धनिया” मभिगो दो। सबेरे कादा बनाकर 
और उसमें सिश्री सिल्ञाकर रोगीकों पिलाओ | इससे थोड़े ही समयमें 
मीतरके दाद समेत पित्तज्बर नष्ट द्ोता है। इसे “घान्याक क्वाथ” 
फद्दते हैं।। 

(१२ ) गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, मोथा, निशोथ, 
आमले, दाख, अड़ सा और पित्तपापढ़ा--इन दूसोंका काढा बनाकर 
शहद॒क साथ, प्रातश्कालमें, पीनेसे उपद्रव सहित घोर पित्तज्वर नष्ट. 

शिदा दे। ु 


४ ०५.७ -चिंकत्सा । एप 


_- (-१३ ) जवास़ा, अड्ू सा, कुटकी, पित्तपापढ़ा, फूल्लप्रियंगू और 
विरायता-इन छद्दोंके काढ़ेमें मिश्री या खाँढड़ डालकर पीनेसे 
ध्यास, दाह और रक्तपित्त सहित पित्तज्वर नाश होता है| इसका नाम 


“हुस्सशांदि क्वाथ” है | 


नोद--यह चुलख़ा आज़माया हुआ है। हन सब दुवाओंके पॉँच-पाँच 
माशे लेकर, काढ़ा बनाकर, १ तेलला मिश्री डाज्कर पिलाओं । 





(१४ ) गिलोयका सत २ माशे बूरेके साथ खानेसे पित्तज्वर नाश 
डोता है । 

(१५ ) गिलोयको जौकुट करके, छे गुने जलमें, रातके समय, 
मिट्टीकी कोरी हॉड़ीमें मिगो दो; सवेरे उस जलकों छानकर मिश्री 
मिलाकर पी जाओ। इसे “हिम” या “शीत कषाय” अथवा “हंडा 
काढ़ा” कहते हैं। इससे पित्तज्वर नष्ट होता है । 


(१६) अड़ सेको' रातके समय ६ शुने जलमें, मिद्टीकी कोरी 

ड्रीमें सिगो दो । सवेरे मत्न-छानकर, उसमें मिश्री या चीनी, सिल्लाकर 
पिज्ञाओ | इससे खाँसी, रक्तपित्त और पिचज्चर नाश होता है। इसे 
“वासाहिम” कहते हैं । 

(१७ ) आमले और गिलोय--इन ' दोनोंको, रातके समय, कोरी 
हाँड़ीमें, दवासे ६ गुना जल डालकर सिगो दो। सबेरे छानकर, उस 
'पानीमें खाँड़ या शहद्‌ डालकर पिला दो । इस उपायसे पित्तज्वर, 
ध्यास, दाह; भ्रम और मूच्छा प्रमृति उपद्रव शान्त होते हैं । 

(१८) सफेद कमलकी पंखड़ी, मुलहटी और मिश्रीका ,काढ़ा 
पित्तन्बरको नाश करता है। .._... | - 

(१६) धनिया, अडू सा, आमला, काले मुनक्के और पित्त- 
पापड़ा इन पाँचोंकों ढाई तोले लेकर; मिंट्रोकी - हाँडीमें, पावभर 


जत्ञमें रातकों मिगो दो। सबेरे इसका जल :छानकर रोगीको 
पिलाओ; इससे पिचज्वरका दाह और प्यास दोनों आराम, 
होते हद | हट] 
(२० ) घनिया रातके समय जलमसें मिगो दो। सबेरे 
छान्कर, उसमें १ तोता मिश्री डालकर पिलाओ। इससे दाह नाश. 
द्योता है । 

(२१ ) हरड़को पीसकर, शहदमें सिज्ञाकर रोगीको चटाओ। इस 
उपायसे दाह, खाँसी, ज्वर, रक्षपित्त, विसपे, श्वास और बमनमें 
निश्चय दी लाभ होता है । 

( २२ ) सफेद कम्नलकी पाँखड़ी, सुल्दटी और सिश्रीका कादा 
शीतल करके पीनेसे पिचत्वर आराम द्ोता है । परीक्षित है। .ै, 

नेट--जब २॥३ दिन पिच्तज्वरनाशक ओऔटाये हुए काढ़े देनेसे काम नह) 


दाह और ध्यासका ज्ञोर ना रहे, सब न॑० ८ को 'हिम'की रीठिसे बिनां औटाये: 
पिलाओ झयवा न॑० १९।३६।३७।३८ प्रसृतिके हिम पिलाओो । 


कफाढ़ा बनाने की विधि | 


काढ़ा बनाने और पिलानेकी विधि और काढ़ेमें शदहदद्‌ या खाँड़ 
वरगगेरद सिलानेका नियम जानना चाह्दों; तो इसी भागके प्रप्ठ १३९-१३३ 
तथा परष्ठ १७३-१७४ में “काढ़ेकी मात्रा” शीर्षक नोट देखो । 


दाइनाशक उपरी उपाय । 
“सुशुत उत्तरतंत्र” अध्याय ३६ में लिखा हैः 


दाह्ममिभूते तु विधि हर्याद्नहविनाशनस । 


हर तरहके चुजारमें, दाह होनेपर, अवश्य दाइनाशक उपाय 
करना चाहिये 


पित्तज्वरकी चिकित्सा । श्पशः 


(१ ) दांहवालेकी अगर बहुत कष्ट हो, तो नीमके पत्तोंका जल 
पिलाकर वसन करा दो। इस उपायसे बड़ी जल्दी ज्ञाम होता है। 
ऊंगर रोगी ताक़तबर हो, वमन सह सकता हो, तो कड़बे नीमके 

बलाबल अनुसार एक या दो तोले लेकर मद्दीन पीस लो। पीछे. 
पाव डेद पाच शीतल जलमें भाँगकी तरह छान लो। उस पानीको 
रोगीकों परिलाकर, ऑगुली डालकर, वसन करा दो। अगर जरूरत 
सममो, तो ६ साशे शहद और २ तोले शक्कर भी मिला दो । इससे 
वमन होते द्वी ज्ञाम होगा । परीक्षित उपाय है। अगर रोगी वसनके 
थोग्य न हो, वमनसे बहुत ही घबड़ाता दो, तो ऊपर न॑ २१ में लिखा' 
हरड़ और शहदका प्रयोग करो। हरडका चूणं चार या छै माशेः 
लेकर शहदके साथ २।३ बार चटाओ | 


* (२) नीमके पत्तोंका रस निकालकर और उसमें काग उठाकर 
दाइवाले के शरीरपर सल्तो; अवश्य दाह नाश होगा । परीक्षित है । 

(३ ) ढाकके नर्म-नर्म पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर, दाहवालेके: 
शरीरपर या जहाँ-जदाँ दाह हो, लेप कर दो | 

(४ ) बेरके पत्तोंको नीबूके रसमें पीसकर लेप करो। 

(५ ) नीमके पत्तोंको भी नीयूके रसमें पीसकर लगानेसे लाभ, 
होता है। नीमके नम-नमे पत्तोंके कागोंके लगानेसे हमने कई बार 
अपुष्ब चमत्कार देखा है। 

(६ ) सौ बारका धोया हुआ घी शरीरमें म्नेसे दाहमें अवश्य| 
ज्ञाम होता है। परीक्षित है । 

(७) बेरके पत्तोंको पीसकर, एक बाल्टी जलमें घोल दो। 
पीछे सथ-सथकर भाग  उठाओ; इन भागोंको दाहवालेके 
शरीरपर लगाओ। प्र 
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"” (४८) चत्तम सनोहर निर्मल आकाशके समान साफ, चन्द्रमाकी 
किरणोसे शीतल, जिसमें चन्दन और खस वशग्नैरदके जलका 
,छिंड़काव दोरहा हो, फव्वारे चल रहे दों--ऐसे घरमें मत 

है. 





'दाइवालेकों सुलाओ | 


(६ ) जिनके स्तनोंपर कपूर चन्दनादिका क्षेप हो रह दो, नीले 
रेशमी कपड़े पहने हों, गल्षेमें फूलोंके द्वार पढ़े हों, हीरा पन्ना 
'अभृति रक्नोंके गहने जिन्होंने पहन रखे हों, जो मन्द-मन्द हँस 
रही हों,--ऐसी स्लियोंको शरीरसे लिपटाने से भयद्भर दाह शात्त 
होता है; पर रोगीके मनमें मैथुनकी इच्छा द्ोते ही, ख्री या स्लियोंको 
'फौरन अलग कर दो | 


(१० ) पित्तज्वर रोगीकों सीधा सुलाकर, उसकी नाभिपर काँसी 
, था ताम्वेका एक गहरा बासन रक्खों। उसमें खुब शीतल जलकर 
! घारा ऊपरसे इस तरह ढालों कि, पानी बतनमें ही पढ़े। इस उपायसे 
तत्काल दाह ओर ज्वर शान्त हो जाता है। 


(११) कॉजीमें कपड़ा भिगोकर, रोगीकों उद़ाओ अथवा गायके 
९ भाठेमें कपड़ा उबालकर और शीतल करके रोगीकों उढ़ाओ। इन 
£ 5पायोंसे भी दाह शान्त होता है। 

९ (१२) मौरोंकी क्रवार, बालकोंकी मीठ-मीठी तोतती बोली, 
*तोता-सनाका मधुर स्वर, फूलोंसे लदे हुए वक्त, बाग़की हरियाली, 


यौवनके मदसे सतवाली हँसती हुई ख्ियाँ--ये सब दाहकों' निश्चय 
नाश करते हैं। 


! (१३) विदारीकन्द, लोध, कैथ, विजौरा और अनार-इनमेंसे 
सब या जो समयपर मिलें, उनको पीसकर तालूपर लेप करो। 
! दवारीद” कहते हैं,--इस ल्षेपसे दाइ, वेहोशी और प्यास नाश होती है । 





ध् कवल | 

पित्तज्व॑रमें दाख और आमलोंके कल्कका कवल दिवकारी दे। 
पके झनारके कल्क्रका कवल अथवा केचल धनियाक्रे कल्कका फकवल 
भी 'द्वितकारी है। 

अगर जीभ, वालू , गला, मुख, कंठ, प्यासका स्थान और मस्तक 
शोष हो-ये सूखे जाते हों, तो चिजौरे नीबूकी केशरकों शहद और 
संधेनमकर्में मिलाकर सेवन करो या मुख रक्‍्खो | “हारीत ऋषि 
कहते हैं--विजौरे नीबूकी केशर, शहद और सेंधानोनको एकत्र 
पीसकर, तालूपर लेप करनेसे जीभ, ताल, गला, मुख, कंठ प्रभूतिका 
सूखना सिटता है और शीघ्र द्वी पित्तज्वर शान्त होता है । 

नोट--कवलके सम्बन्ध्में पीछे ५७०१ एम लिखा हुआ नोट देखिये । 


गण्डूष या ऊुल्ले | 

इनको जलमें मिगोकर, शदहद्‌ मिल्ञाकर, बारम्बार कुल्ले करनेसे मुखका 
कड़वापन नाश होता है, मुँहके सारे रोय नाश होते हैं, मुहसें 
'निर्मेलता और अज्नमें रुचि होती हे | 

नोट---काढ़े बस रह पतले पदार्थो को मु हमें भरकर जैलेका तैसा रहने दो और 
शथीछे मुखसे गिरा दो । इसीको “गयहूप या कुन्ना” कहते हैं। अगर गरण्दूपके 
कह़ेमें चूरे सिलाना हो, तो ८ माशे मिलाना चाहिये। स्वस्थ-चित्त येठकर, तीन 
पाँच या सात कुछले करने चाहियें श्रथवा जब तक मुं हमें कफ भर-भर आचे, नाक 
आँखोंसे पानी वश रह निकले था कपात्, गले तथा मु हमें ज़रा-ज़रा पसीने आने 
सक कुदले करने चाहियें | झुख-रोग नाश करनेसें गणहूप परमोत्तम उपाय है । 


"तपेण । 
'_ दाह और कम्पसे पीड़ित, दुबेल और निरादहार तथा प्याससे उ्वर- 
' शोेगीको खीलोंके स॒तूर्में मिश्री और शहद्‌ डालकर पिलाओ | खीलोंके 
असतुको शीतल जलमें घोलकर ऊपरसे अन्दाज़का, शहद और मिश्री 


मिल्ञाकर, पिलानेसे वमन, अतिसार, प्यास, दाह विष, वेहोशी और 
ज्वरका नाश दोता है । ( देखो पृष्ठ ८५५ ) । 

पित्तज्वस्में चीनी मिलाकर, मूँ गके यूपफके साथ भात खिलाला' 
चाहिये अथवा पीछे परेवें सफ़ेमें लिखी पित्तज्वर नाशक था: ।क्‍ 
देनी चाहिये । ह 


भोट--पित्तज्वरमें देने योग्य यूप, भाव और भौषधियोंके पानी पशृतिः 
पीछे लिखे हैं, वहाँ देख लो भौर जो समयपर उचित जेंचे, वही दो । 


पानी । 


पित्तज्वरमें भी गरम किया हुआ जल शीतल करके दों। जलको' 
झौटाकर रख दो, आप द्वी शीतल हो जाय तब दो; अपनी किसी” 
चेष्टासे शीतल सत करो। गरम करनेसे पानीके सब दोप नाश हो 
जाते हैं। गरम किया हुआ जत्ञ जल्दी पचता है और ज्वर्को नैपश , 
करता है। पित्तज्वरमें ऋतुके अनुसार औटाकर जल दो । साधारणर- 
तया पित्तज्वरमें सेरका तीन पाव जल अच्छा होता दे । ऐसा औरटा 
हुआ जल पिचनाशक है। 


सूचना । 

(१ ) ज्वरोंमें दिचकी, श्वास, खाँसी, दाह प्रभूति दस उपद्रव होते' 
हैं दया सिरमें दद॑ होता है। इनके उपाय पुस्तकान्तमें लिखे हैं।ः 
जरूरत पढ़नेसे देख लेना ह 

(३) पित्तज्वर्के आराम होनेपर भी अग्र कुछ पिच थाक्ी रह: 
जाय, तो उसको अवश्य शान्त कर देना चादिये; क्योंकि जरा-सा रहा 
हुआ पित्त फिर ज्वर पैदा कर देता है। पित्तके शेष रद्द जानेसे , 
अक्सर विपमज्वर हो जाते हैं। “सुशुत उत्तरतन्त्र”में, ऐसे मौक्रपर,. ) 
इेखका रस या शीतल शबेतका पिंज्ञाना द्विवकर लिखा है। शाल्रोकत- 

! शोकरोदक बंनानेकी विधि पृष्ठ ७६ में लिख आये हैं, गन्ना चूसने और: 


« पैन 
“शकरोदक पीनेसे -बाक्ती रहा हुआ .पित्त निश्चय ही .शान्त हो जाता 
-है। कफ और वायुका शेष अंश पसीने दिलाने और मालिश फरानेसे 
'आराम हो जाता दै। 


डांक्टरी मत से--- 


करिटन्यूड फीवर या पित्तज्वरकी चिकित्सा । 

(१) कासन करिटन्यूड फीवरमें हलका जुलाब देकर “फीवर- 
/सिक्‍्सचर” देना चाहिये। 

(२) आरबेण्ट करिटन्यूडमें रोगीके पास दीपक वर्ैरहकी रोशनी 
न रखनी चाहिये और न ज़ोरसे बोलना, चीजना-चिल्लाना चाहिये। 
' क्ेज्ोमेलसे कड़ा जुलाब देकर, “टारटा ऐमेटिक-मिक्सचर” देना 
'चाहिये। पानीमें सिरका मिलाकर, उसमें कपड़ा मिगोकर, उस कपड़ेसे 
'कभी-कभी शरीर पोंछना चाहिये। 


हिकमतके मतसे-- 
पित्ज्वर या सफ़रावी तपका हइलाज। 

( १ ) शाहतरा ( पित्तपापड़ा ), लालचन्दन, नेतन्नवाला और सोंठ-- 
इन सबको चार-चार साशे लेकर, इनका काढ़ा ३-४ दिन पिलानेसे 
तप भाग जाता है। 

(२) शबेत बजूरी या शबत नीलोफर पानीमें मिलाकर पिलानेसे 
शमी लाभ द्ोता है। शबंत बजूरी पित्तज्वरकी गर्मी शान्त करनेमें 
बहुत द्वी उत्तम है। 

(३) गिलोय, शाहतरा, धनिया, मुलहठी, काकड़ासिंगी, खस, 
जालचन्दन, नीसके पत्ते ओर खरबूजेकी मींगी--सबको सवा चार- 
' चार मारे लेकर, आध सेर पानीमें औटाओ | आधा पाव पानी रहनेपर, 
'मल-छानकर पिला दो । इस तरह दोनों समय पिलाओ। यह, जुशाँदा 
गरमी या पित्तके नये और पुराने दोनों ज्वरोंको आयास करता है। 
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(४) खमीरा खसके चाटनेसे भी पित्तज्वर और प्यासमें लाभ 
होता है। अगर तपेदिक़में देना हो, तो दो दिन तक इसमें ४ रत्ती कपूर 
सिलाकर दो । अगर अतिसारमें देना हो या मलको नरम दा 
दो, तो इसमें ६ माशे वंशलोचन मिला दो | यह्‌ खसीरा परमोत्तम चीजे । 
(४ ) श्वेत वनफशा देनेसे दाह, ज्वर, प्यास और खाँसी आरास 

.होती दै। शर्त इमली दाह, प्यास और पित्तकों शान्त करनेमें एक ही 

है । शर्वव आलूबुखारा कफको नाश करता है, दाह ओर प्यास शान्त 
करता दे तथा पित्तको नीचेकी राहसे निकालता है । नारद्ीका 
शवेत प्यास और गरमीके सिर-ददमें फ्रायदा करता दै। मीठे अनारका 
शबत ज्वर ओर प्यासको शान्त करता द। श्वेत हर ब्वरकों शान्त 
करता है और दस्त क्ञाता है। शर्वत गुलाब पित्तको दस्तसे निकालता 
है। शत गावज़याँ दिलके लिये मुफ्तीद दे और चातपित्त प्रकृति- 
वालोंको अच्छा दै। जवारश णरश्क मेदेमें ताकत लाती है, कक 
ओर कलेजेको मज़बूत करती है, गरमी और प्यासकों शान्त करती 

तथा खूनकी गरमीको शान्त करती द्वै। सिकंजवीन बजूरी सद॑ कलेजेके 
रोगोंको द्वित है। सिकंजबीन वजूरी मुअतदिल है, तिल्ली, मसाने और 
बल्षेजेके रोगोंको सुफ़ीद है। कमोंनी मुस॒हल सामूली दस्त लाती और 
पित्तको नाश करती दै। -सिकंजबीन सादा प्यासकों नाश करती है। 

ये सब चीजें पित्तज्वस्में लाभदायक हैं। जैसी जरूरत हो, विचारके 
साथ देनेसे पित्तज्वर्की सब तकल्ीफ़ें रफा होती हैं। ये सब चीजें 
त्तारोंकी दृकानोंपर तैयार मिलती हैं। ५ 

* (६) बबूत्ञका गोंद, भुना हुआ वंशलोचन, जाविन्नी, मुलेठीका 
“सत्त और कदरुआ--ये सब ६-६ माशे, इसबगोल १ तोले, भुना जीए 

१ तोले, सुना वाकला १ तोले--इन आठोंको कूट-पीस और छानकर | 
' स्ल को। ४-४ माशे चूर्ण स्वेरेशाम खानेसे खुन और पित्तके दस्त 

निश्चय दी आराम हो जाते हैं। 


* ९५६६९. 


नोट--म्ुलहटी छिल्ली हुईं लेनी चाहिये और इंसबगोलको फूटना न चाहिये | 
इसका लुआब काममें लाना चाहिये अथवा यों ही बिना छूटे काममें लाना 
चाहिये। काढ़ेमें दवा २ से ४ तोल्े तक लेनी चाहिये। काद़ा १६ गुने जलमें 
थौटाना चाहिये । आधा जल रहनेपर उतार लेना चाहिये | छानकर और मिश्री 
,शिलाकर पिला देना चाहिये | 


(७) पपरिया कत्थां ४ तोले, कपूर १ तोला--इन दोनोंकों पीस- 
कर गोंदका पानी डालकर बेरके बराबर गोलियाँ बनालो। एक गोली 
रोज़ खानेसे पित्तकी खाँसी शान्त होती है । 


नोट--कासमदेन बटी चूसनेसे सब तरहकी खाँसी आराम होती है।' 
( देखो “स्वास्थ्यरक्ञा” पृष्ठ ३३१ )। 


न्‍सेअधकमब+-/भमा» अमर सकाकरत पट अनरफनब. 


ु खचना--अगर आपको संसारकी असारताका 
ज्ञान. लाभ करना है, अगर आपको यह जानना है, कि. 
इप जगतमें कौन अपना है, माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि 
हमारे सच्चे नातेदार हैं या मतलबी नातेदार हैं, तो आप' 
हमारे यहाँका “वैराग्य-शतक” मँगाकर पढ़ें । यह “वैराग्य- 
शतक” कोई ४५५० सफोर्में लिखा गया है । इसमें जा-बजा 
उत्तम. शिक्षाप्रद वेराग्य उत्पन्न करनेवाली कहानियाँ जोड़ दी' 
गयी हैं | कोई २६ हाफटोन चित्र भी लगाये गये हैं,. 
जिनके देखने मात्रसे वेराग्य उत्पन्न होता है। २००० वर्षों 
यह फाम किसीने नहीं किया | बहुत कया, पुस्तक देखने ही 
योग्य है। सुन्दर मनोमोहक जिल्द भी बँधी है, तिसपर भी: 
भूल्य ५) मात्र हे । अवश्य देखिये । देखने ही लायक है। 


$ छल! आाइयथएथ!ं ५. 
७७ ४४६ क्‍ 


ृ 


कफज्वरकी चिकित्सा। 


न 





कफ कुपित होनेके कारण । 


चिकने, मीठे, भारी, शीतल, लित्नलिवे, खट्टे और तमरने: 
थदार्थों के सेवन करने, दिनमें सोने और परिश्रम न करने प्रभृति 
'कारणोंसे कफ कुपित होकर कफन्वर आदि रोग उत्पन्न करता है। 


कफज्वर केसे होता है ? 
कफकारी आद्वर-विद्वारोंस कृषित होकर, कफ आमाशयमें जाकर, 
*रसको दूषित करके और कोठेकी अभिको बाहर निकालकर, आप 
'स्वतन्त्र होकर, कफन्वर फरवा है। ्ि 
.... फफज्वरके पूरररूष। ..' 
लव कफन्वर दोनेवाला होता है, उससे कुछ पहले थकान प्रसुति 
आजम होती है | उसके वाद अन्नमें अरुचि हो जाती है। है 


कफज्वरफे लक्षण । 
स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्य॑ मधुरास्यता | 
शुक्लमूत्रपुरीपत्ण्‌ स्तम्मस्वृप्तिरधापि च॥ 
गौंख॑ शोतस॒त्कलेदी रोमहपे।४तिनिद्रता । 
प्रतिश्यायोरुचिः कांस! कफजे5च्णोश्च शुक्नता | . 
शरीर गीले कपड़ेसे ढका-सा जान पढ़े, मन्दा-मन्दा ज्वर हो, 
आलस्य हो, सुँ हका स्वाद मीठा हो, सलमूत्र सफेद दो, सारा बदन 
जकड़ रद्दा दो, पेट भरा-सा मालूम हो, खानेकी इच्छा न दो, शरीर 
'भारी हो, जाड़ा-सा लगे, जी-सा मिचलावे, रोएँ खड़े दो जाये, नींद 
चहुत आवे, जुकाम दो, भोजनमें अरुचि हो, खाँसी आती दो और 
नेत्न सफेद हो--ये लक्षण फफज्वरमें होते हैं। इनके सिवाय, देदमें 
वेदतता, सुँ इसे पानी गिरना, सफेद फुन्सी होना, वसन होना, तन 
, जाड़ा लगना, गरमी अच्छी मालस होना, सन्दाप्रि होना 


और हृदय या छातीका कफसे ल्दसा-सा मालस होना प्रभुति लक्षण 
और भी द्वोते हैं 


“चरक” में लिखा है,-शरीरमें वातपित्तका प्रभाव न रहे, 
एकद्मसे आवे और बढ़े, देह भारी दो, अरुचि दो, कफ गिरे, मु हका 
स्वाद मीठा हो, नींद बहुत आबे, तन्‍्द्रा और श्वास हो, खाँसी और 
जुकास हो, नेत्र, नाखून, मुँह, मल, मूत्र और चमढ़ेका रहना अत्यन्त 
सफेद हो, देहमें सफेद फन्सियाँ हों और उनमें खुजली चले और 
गरमीकी इच्छा द्वो इत्यादि लक्षण कफन्वरमें होते हैं। चिकने, मीठे 
शीतल प्रभूति गुणवाल्ले- पदार्थोसे रोग बढ़ता है ओर रूखे, कढ़वे, 
गरम प्रभुति शुणवाले पदार्थोंसे घटता दे । हु 

| “हरीत”ने पसीने आना, कानोंके छेदोंका रुक जाना, आँखोंका 
आधा पीला और आधा सफेद समिला-सा रंग दो जाना, जंधा दस्त 
आना प्रभुति लक्षण कफज्वरके लिखे हैं । 


हिकमतसे फफज्वरके लक्षण । 


इसे दिकमतर्में बल्रामी ताप कहते हैं । इसमें ताप, सिरददे, शरीर 
भारी और जवान सफेद द्ोती है। किसी-किसीके भु हंसे पानी ५ भीः 
आता है। इस बुखारमें पेशाब बहुत द्ोता दै। 


कफज्वरमें नाड़ी और सूत्र प्रभुति। 


कफज्वरमें नाड़ी हँस या हाथी था गजगामिनी सत्रीकी तरह 
धीरेघीरे भूमती हुई चलती है। कफके समय यानी वसन्‍्त, आ्रतः- 
काल, संध्याके बाद, भोजन करते-करते--कफकी नाड़ी उसी तरद 
हंसकी-सी चालसे चलती है । छूत्ेमें ऐसी मालूस होती है, जैसी गरम 
जल्में भीगी हुई रस्सी शीतल जान पड़ती है अथवा तन्तुओंके समान 
सूक्ष्म, सन्‍दी चालवाली और शीतल जान पड़ती दै। उसी 2 
था अजीर्णमें भी बहुत नद्ीीं फड़कती । 


कफन्वरमें दस्त सफेद ओर मिक्रदारमें ज्ियादा होता है। पेशाबा 
जियादा, कुछ सफेद, गादा और चिकना होता है। आवाज़ भारी होती 
है। शरीर दृल्का, गरम, चिपचिपा, चिकृता और पानीसे भीगा-सा 
होता दे तथा रंगत सफेद होती है। जीम मोटी, भारी, कफसे ल्टिसी 
हुई और खारी द्ोती है। सुखका स्वाद सीठा .होता है। चेहरा भारी 
ओर सूज़ा-सा जान पड़ता है। आँखोंकी ज्योति मन्‍दी दो जाती है, 
रंग सफेद होता है और उनमें जल भर-भसर आता है। 


कफज्वरका समय । 


भोजन करते दी, स्वरेके पहले पहरमें, रातके पहले पहरमें तथा: 
चसन्त ऋतुमें कफज्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि द्योती है। 


अज ॥ । 5 न, रु डे थे 





कफंज्वरसें लंघन। 

इस ज्यर्में पहले लिखे हुए नियमोंके अनुसार, ज्वर न पकने 
तक््ंघन कराने चाहियें। गरम जल पिलाना चाहिये । खानेकों 
: दोषालुसार पेया प्रभृति देनी चाहिये। तेरहवें दिन अन्न और शमन 
ओषधि देनी चाहिये | यह साधारण नियम है। जियादा लंघन 
कराना, कम कराना, जल्दी या देरसे शमन ओऔषधि देना--इसमें 
चिकित्सकके विचार बुद्धिकी भी ज़रूरत दे । ल्ंघन-सम्बन्धी नियम 

पीछे प्रष्ठ ५६-११० में लिख आये हैं। 


कफज्वरके पकनेकी अवधि । 


कफज्वर बारह दिनोंमें पचता है। तेरहवें दिन अज्न ओर शमन 
ओषधि देनेका नियम छै। आमज्वरमें शमन औषधि न देनी चाहिये 
ये: दैब पहले लिख आये हैं । “सुश्रुत” में लिखा दे,--कफन्वरमें 
१२ दिन बीतनेपर दवा देनी चाहिये। 


चिकित्सा । 


कफज्वरसें पाचन क्वाथ। 


(१) पीपल, पीपलामूल, कालीमिचे, गजपीपल, सोंठ, चीता, चब्य, 
रेशुका, इलायची, अजमोद, सरसों, दवींग, भारद्नी, पाढ़ी, इन्द्रजो, 
जीरा, बकायन, मूर्चों ( 'चुरनहार ), अतीस, छुटकी ओर बायबिड्ज् 

$.. “एन २९ दवाओऑको मिलाकर “पिप्पल्यादिगण” कहते हैं. | यह 
पिप्पल्यादिगणका समुदाय फफ और वातको नाश करता हे; 
«गोला, शूल और ज्वरको हरता है; अप्रिको दीप्त करता और आमको 
पचाता है। “बद्ढसेन” और “मावमिश्र” प्रभुतिने पिप्पल्यादिगणका ' 
काद़ा कफन्‍्वरमें अच्छा पाचन बताया है| मतलब यह दे कि, इन 


नि रिन  सनिन शशि की विन सर अत कम हज 
२१ दवाओंको बरावर-वराबर साशे-साशे डेद-डेढ माशे या जियादा, 
जैसा वैध उचित समझे, जलाकर, इनका फादा बनाकर, कंफज्वर 
पचाने के लिये देना चाहिये। यह काढ़ा करत कम देगा भो 
अग्निकों दीघ्र करेगा । ५ त 
(२) विजौरे नीबूकी जड़, सोंठ, गिल्ञोय, और पीपरामूल-इन पाँचोंके 
काढ़ेमें “जवाखार” डालकर पीनेसे भी कफन्वरका पाचन दोता द्दे। 


(३) कठेल्ली, बासा, लोध, कूंट और परवत्क-इनका फल्क 
“द्रीत”ने कफन्वरमें ह्वितकारी कद्दा दे । 


कफज्वर नाशक इससे | 


(१) नीमकी छाल्न, सोंठ; गिलोय, शत्तावर, कचूर, चिरायवा, 
पोहकरमूल, पीपल और कटाई-इन & ओऔपधियोंको ६ न्‍्तीन 
भाशेके हिसावसे २। तोले लेकर, काढ़ा चनाकर, पिलानेसे झकेमर 
नष्ट होता दे। ः 


नोट--शवावरके स्थानमें देवदार डालने भर का! भौट जानेपर ४ माशे 
शहद मिलाकर देनेसे भी अच्छा फल होता है (| यह चुसख़ा आाज़माया हुआ है। 

(२) नीमकी छात्य, सॉठ, गिल्लोय, कटेरी, पोहकरमूल, कुटकी, 
फचूर, अड़ सा, कायफल, पीपल ओर शतावर--इन भ्यारह ओपधि- 
योंका काढ़ा भी कफज्वरकों नाश करता है! परीक्षित योग है। 


(३ ) कायफक्ष, पीपल, काकड्ासिंगी और पोहकरमूल--इन 
चारोंको वराबर-बराबर लाकर, कूट-पीसकर छान लो। शीशीमें भरकर 
:रख लो । दो-दो माशेकी ६ मात्रा चन्ता लो। सवेरे, दोपहर और शामकों.. 
और इसी तरद्द रातको, चार-चार घस्टेपर, एक-एक मात्रा ऐड हे 
, ... साथ चदाओ। इस चुसखेसे श्वास, खासी, ज्वर और कफका नाश 
 _ दोता है| यद् झुसखा कफन्वर्में श्वास, खाँसीको निश्चय ही दबाता 


है; पर गरम है। अगर सोगीको गरमी मालूम दो, तो मात्रा कम 
कर देनी चाहिये | ] 

नोट--यह लुसम़ा कफज्वरपर प्रधान नहीं है; इसलिये सवेरे शाम नं० १ 
था भं$ २ देना चाहिये। इन जुसम़ोंके $ या २ घयटे बाद इसको देना चाहिये। 

2! ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। ये तीनों नुसद्धो,अगर कफज्वर ठोक पहचाना गया 
हो, तो रासवाणका काम करते हैं । अगर ये ही नुसख़ पित्तज्वरमें दे दिये जायेँ, 
दो रोगी सर जाय। इसलिये ज्वरको खूब पहचानकर दवा देनी चाहिये। 
पित्तज्वर शीतल्ल चिकित्सा चाहता है और कफज्वर गरम । 

(४ ) अगर कफज्वरमें जाँधोंका बल क्ञीण हो जाय और कानोंसे 
सुनाई न दे, तो निशु एडी या सम्हालके पत्तोंका काढ़ा, पीपरका चूर्ण 
डालकर पिलाना चाहिये | इससे निश्चय ही लाभ द्ोता है। नं० १ की 
तरह २ तोले पत्तोंका कादा बनाकर, रे माशे पीपरका चूर्ण मिल्ञाकर 
पिल्ला देना चाहिये। यह भी परीक्षित है। 

हर हे ४ ) शद्ददमें पीपलका चूणें मिलाकर चाटनेसे श्वास, खाँसी, 
ज्वर, तिक्ली, अफारा और हिचकी,--ये आराम होते हैं। परीक्षित है। 
बालकोंके लिये तो रामवाण ही हे । 

(६ ) पीपल, हरड, बद्ेड़ा और आमला-इनको बराबर-बराबर 
लेकर चूणं कर लो। कफज्बर रोगीको यह नुसखा शहदके साथ 
वटानेसे श्वास और खाँसीमें निश्चय ही लाभ द्ोता है । 

(७) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, अजवायन, कलौंजी, 
सोंठ, मिचे और पीपल--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, कूट-प्रीस 
और छानकर शीशीमें भर लो । इसमेंसे तीन-वीन माशे चूरं अद्रखके 
रस या शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास, खाँसी, अरुचि, वन, 
दिचकी, कफ और वात--ये सब नाश होते हैं। उत्तम सुसखा दै। 

नाम “अष्टाज्न अवलेह” है । 
* (८) अजवायन, पीपल, अडसा और पोस्तका डोड़ा--इनको 
बरावर-बराबर ६-६ साशे लेकर, कांढा बनाकर, पिलानेसे श्वास, 


खाँसी और कफन्चर आराम होता है। इसका नाम “चिचान्वादि 
क्वाय” है । 

(६) अड सा, कठेरी ओर गिलोच--इन तीनोंको वरावर-चरावर 
आठ-आठ माशे लेकर; काढ़ा वनाकर पिलानेसे ज्वर ओर >लोंदी 
आराम होती है । 

(१० ) काल्लीमिचे, पीपरामूल, सॉठ, कलौंजी, पीपल, चीवा, 
कायफल, कूठ, सुगन्धित वच, हरड, कठेरीकी जड़, काकडालिंगी, 
अजवायन और नीसकी छात्र-इनकों वरावस-वरावर दोन्दों मारे 
लेकर, कादा बनाकर पिलानेंसे उपद्रव सहित, कफलज्चर नाश 
होठा हैं । 

(११ ) त्रिफल्ा, निशोथ, नागरसोथा, त्रिछुटा, इन्द्रजों, पटोलपत्र, 
अमलताशक्ता गृदा, छुटकी ओर चीता-इन ६ दवाओंको वरावर- 
बरावर ३३ माशे लेकर, काढ़ा चनाकर, शीतल होंनेपर शहद सह 
पिलानेसे कफब्बर, खाँधी ओर गलेका रोंग आराम द्ोंता दे भच॑ 
जुसखा दत्तावर है 

(१२) त्रिफज्ञा: पटोलपत्र, अड़ सा, गिलोब, छुटकी और वच-- 
इन सबको वरावर-वराचर लेकर, काढ़ा वनाकर: शीतल होनेपर शहद 
डालकर पिलानेसे ऋफज्वर नाश होता है । 

(१३) दशमूल और अइसेके काढ़ेमें--शदद मिलाकर देनेसे 
कफरवर नाश होता है | 

(१४ ) छुढकी, नीम, अत्तेस, जिकुदा और इन्द्रजी--इनका काढा 
पीनेसे खाँसी सद्दित घोर ऋफन्बर आराम दोता है । 

(६४) झानल्ता, हरइ, पीपल; चच, सोंठ; कालीनिचें, पीपल, 
दरइ; बहा, आनला, दालचीनी, इलायची और तेजपात--इन तेरद: 


ओऔपधियोंका कादा मलकों पदला करता, कफक्ों दरता, ज्वर्कों नाश 
को ओर अप्रिको जयाता है। ः 
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नोट--किसी-किसी चीज़का नाम दो-दो बार देखकर वहस न करना चाहिये ।- 

(१६ ) नागरमोथा, महुएके बीज, त्रिफला, छुटकी और फालसेक्ी 
छात्ू--इनका काढ़ा कफज्वरको नष्ट करता. है। 
* #:( १७ ) चातज्वरमें जो “कल्पतरु रस” लिख आये हैं, बह वातकफ 
नाशंक है; इसलिये बह कफज्वरमें सी इस्तेमाल किया जा सकता है। 

| कवल । 

सेंघानोन, सॉठ, मिर्च, पीपल और राई--इन पाँचोंको अद्रखके 
रसमें पीसकर, इनका कवल मुखमें रखना चाहिये। यह कफज्वरमें 
हितकारी है । 

दूसरा कवल । 

जीरा, खाँड़ा और अनारका स्व॒रस --इनमें शहदद्‌ मिलाकर, मुखमें . 

कवल धारण करना चाहिये। यह कव॒त रुचि करनेवाला है। 


पानी * 
कफज्वरमें सेरका पावभर रक्खा हुआ पानी देना चाहिये। अथवा 
ऋतुके अनुसार औटाकर देना चाहिये। बिना ओऔठाया कब्चा पानी: 
ऋरगिज्ञ न देना चाहिये। ( देखो पृष्ठ ११७-१२१ )। 
पथ्य | 
कफब्वरसें मेँ गके यूषके साथ पुराने चावलोंका भात देना चाहिये 
अथवा ८३ वें सफेमें लिखी कफज्चर नाशक पेया देनी चाहिये। ओर, 
'कोई पथ्य देना हो तो पीछे देख लेना चाहिये । 
ज्वरके उपद्रव । 
प्रथम तो हमने यहीं खाँसी, श्वास, हिचकी भ्रभृतिके परीक्षित 
'नुसखे लिख दिये हैं। अगर किसी आऔर उपद्रव या इन्हीं उपंद्रवोंके 
लिए और किसी नुसखेकी जरूरत दो, तो पुस्वकके अन्तर्में देखना! 
चाहिये । वहाँ हिचकी, :घमन, मूच्छों, कोष्टबद्धता प्रति दसों उपद्रवों; 
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हाल जानना चुरा नहीं; पर केवल नाड़ीके ही भरोसे रहना 
अच्छा नहीं । 
, शास्रोंमें लिखा हैः -- 
अति पिच भत्रे व्याधौ बुद्धयतिक्रमतो यदि | 
वातकोपवशादेवमादी ज्ञाला धरांगतिम्‌ | 
प्रददेद्भेपण॑ छुष्णं॑ तदोपबिनिद्वचये । 
तदानून॑ भवेन्मृत्युः पित्तकोपेन भूयसा ॥ 
सान लो, किसी रोगीकों पिचका रोग हो और वेद, बुद्धिके भ्रमसे, 
दात्तकोपफी नाड़ीको अगले भागमें सममाक्र, उस रोगीके दोप दूर, 
करनेके लिये, उसको फोई गरम दवा दे दे, तो वह रोगी निश्चय ही मर 
जायगा; फ्योंकि अव्बल तो पित्तकी गरमी और उसके ऊपर दवाकी 
७ ४३३३४ गरमियोंसे रोगीका करस कल्याण दी होगा | इसी तरह 
बादीका रोग हो; वैध नाड़ीका ज्ञान ठीक न होनेके कारण, 
उसे पित्तका रोग सममकर शीतल उपचार करे, तो रोगी भरेगा था 
बचेगा ९ इसलिये नाड़ीके स्थानपर ध्यान न देकर, उसकी चालपर 
ध्यान देना चाहिये । 


जिस तरद्द साँप और जोक टेढ़े तिरदे होकर चलते हैं. अथवाः 
निस तरदद विच्छू चलता है, उस तरद्द वातकी नाड़ी चलती दे। 


जिस तरदद कव्वा, मेंडक, लवा, कुलिज्ञ और चिड़ा फुदक-फुद्ककर 
तते हैं, उसी तरद्द पित्तकी नाड़ी फुदक-फुदककर चलती हे | 


जिस तरह बतख्र, मोर, कबूतर, पिंडुकिया, भुर्था, गज और गज- 
गामिनी नारी धीरे-धीरे भूमते हुए चलते हैं; उसी तरह कफकी नाड़ी 
सन्दी-मन्दी चलती दे । बस, इन तीनों चालोंपर नज़र रखनी चाहिये 
ड््स चालकी पहचानका अश्यास दोनेसे वेशक सफलता होगी। 





जब मलुष्यकों ज्वर चढ़ आता है, तब उसकी नाड़ी गरम और 
चेगवती हो जाती है। घिना पित्तक गरमी नहीं होती और विना 
गरमीके ज्वर नहीं होता, इसलिये ज्वरके वेगमें नाड़ी भी गरम भौर 
चेगवती दो जाती है। “कि. 
इस तरह इन बातोंकों ध्यानमें घरकर अभ्यास कीजिये। जब तक 
पूर्ण अभ्यास न दो जाय, तब तक नाड़ी देखकर भी, अधिक विश्वास 
अज्षणोंपर ह्वी कीजिये। कफज्चरका इलाज करते समय, कफज्वरकी 
दवा तब तक तजवीज न करो, जब तक आपकी पूरी खातिरी न दो जाय 
कि यह कफन्बर दे। सब लक्षण अच्छी तरह मिला लीजिये। पहले 
लिख आये हैं, कफन्परमें पित्तज्वरकी दवाएँ देनेसे और पित्तज्वरमेँ 
कफन्वरकी दवाएँ देनेसे रोगी अवश्य मर जायगा। कफब्वरके रोगीको 
हर तरह गरम रखना होता दे, गरम द्वी दवा दी जाती है, गरम ही जल 
दिया जाता है, हवासे वचानेको कपड़ेसे ढफे रखना कर है और 
शीतल पदार्थ खानेफो नहीं दिये जाते। शीवल आद्वार 
रोगीको हर तरह बचाना होता है। क्योंकि लिख आये हैं कि, शीतल 
ओर मीठे पदार्थोंसे कफ कुषित होता है और गरम तथा कड़चे पदार्थोंसे 
शान्त द्वोता दै। पित्तन्वर गरम पदार्थोंसे बढ़ता है और शीतल 
पदार्थोंसे घटा दै। नाढ़ीके सम्बन्धमें अधिक देखना हो, तो दसारा 
/चिकित्सा-चन्द्रोद्य” प्रथम भाग प्रष्ठ २०६-२२६ तक देखिये। 
किसी भी रोगकी परीक्षा करते समय आप नाड़ी, मूत्र, मल, शब्द, 
सपशे, वर्ण, जीभ, मुख, चेहरा और नेन्न--इनकी परीक्षा अवश्य किया 
करें, फिर आपको घोखा न होगा । ह 
जब वेद्यको अभ्यास हो जाता है, तब यद् कोई १०१५ सिनटमें इन 
सबकी परीक्षा रथ है। जो इतनी परीक्षा विना किये, रोगियोंका.। 
इलाज हायमें लेते हैं, हम तो. उन्हें महापापी समभते हैं। मलुष्य- 
, चोल्ा बढ़ी कटिनाईसे सि्षता है। रुपया लेना और अपना १५-२० 
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पमिनिट समय भी न देना-घोर अन्याय है! आशा है, प्यारे पाठक - 
हमारे इस लेखसे शिक्षा महण करेंगे ओर परीक्षामें जल्दबाजी न करेंगे, 
क्योंकि मुख्य काम “रोग-परीक्षा” ही है। निशाना बाँध लेनेपर, गोली 


" ब्मारनेसे गोली ठीक निशानेपर लगती है और सिपाहीके नामके आगे 


कं 


'गुलज्री ( 300!" ०9० ) लिखी जाती है। आठों प्रकारकी रोग-परीक्षा 
करनेकी विधि खूब अच्छी तरह समभाकर, हमने इसी पुस्तकके प्रथम 
आगमें--२१०६-२४० पृष्ठोमें--लिखी हे । 





नवलत-न “न नण- ० &लऑट 3 जस 


सूचना--हमने अपने .यहाँके छपे “बेराग्य-शतक”/ की तारीफ, 
उधर प्रष्ट १६१ में लिखी है। जिन्हें इमारी की हुई प्रशंसापर विश्वास 
न हो, वे एक नामी मामी विद्यानकी सम्मतिपर ध्यान दे! 


विद्वारके प्रमुख नेता भ्रीमान्‌ बाबू राजेन्द्रप्सादजी एम० ए०, 
'एम० एल० सी० अपने “देश” में लिखते हैंः-- 


“सांसारिक सुखमें दबे हुए भारतको अपने प्राचीन गौरचपूर स्थानपर पहूँ. 
चानेके लिये, अपने आदुशेपर संसारको ले चलमनेके ल्षिग्रे और दुनियादारीके 5, 
नदसे संसारका उद्धार करनेके किये, ज़रूरत है कि प्रत्येक भारतवासी «. 
पुस्तककी पुक-एक कापी अपने धरमें उसी तरह रखकर इसका अध्ययन मनन करे; 
जिस तरह धह बेदों, उपनिषदों या गीताकी पुस्तकें रखता और उनका 
और भनन करता है। भावपूणे शलोकॉपर दिये हुए भावमय चित्र, कट्टर-से - - 
विषयी और संसारी मनुष्योंकों भी धर्मपथपर खींच लाते हैं। विषयोकी ७ 
जले हुए मलुष्योंके ज़स्मी दिलोपर “चैराग्य-शतक” के उपदेश उण्डी मरहमका 
“धनके सदसे उन्‍्सच मजुष्यके लिये चोटीक़ी मारका और हश्वर-विमुख _ 
लिये धर्मोपदेशका काम देंगे ।” - 
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हिदोषज ओर सन्निपात ज्वरोंके कारण । 





विषम भोजन करने यानी कसी कम और कभी दजियादा खाने, 
प्रत-उपवास करने, ऋतुओंके पलटने, ऋतुओंके विगड़ने, बद्बुदार 
पदार्थोके सें घने, वियैला जल पीने, जहरीले पदाथ सेवन करने, ४६४८ 
प्रभूतिके पास रहने, वमन-विरेचनादिके ठीक न होने, खियोंके अस 
प्रयमें वालक जनने, समयपर जननेसे कुपथ्य सेवन करने अथवा पहले 
लिखे हुए वातज्वर, पित्तज्वर और कफज्वरके कारणोंके मिल जानेसे 
शें दोषोंवाले और तीन दोपोंबाले ज्वर दो और दीन दोषोंके, एक दी 
घमयमें, कुपित होनेसे होते हैं। जो ज्यर दो दोषोंके कोपसे दवोते हैं 
उन्‍हें “इन्द्रज” ओर जो तीन दोषोंके कोपसे होते हैं, उन्हें “त्रिदोषज” 
या “सन्निषपातज” कहते हैं। 


वातप्त्तिज्वरकी चिकित्सा । 


वातपित्तज्वर कैसे होता है ? 


बाद और पिचकों कुपित करनेवाले आह्यारबिद्दारोंसे कुपित 
ककर, चाद और पिच आसाशयमें ज्ञाकर, रसको दूषित करके, कोठेकी: ' 


र्‌०्थ्‌ 
वातपित्तज्वरके पूथरूप । 


जेंभाइयाँ आती हैं और आँखोंमें जलन होती है | इस ज्वरमें 
#वातज्वर ओर पित्तज्वर दोनोंके पूर्वरूप ोते हैं । 


वातपित्तज्वरके लक्षण । 


रष्णा भूर््छा अ्रमो दाह स्वप्तनाश! शिरोरुजा । 
कण्ठास्यशोषों चमथू रोमहपी5रुचिस्तम! । 
: पर्वमेदश्च जुम्मा चवातपित्तज्वराकृतिः ॥ 


प्यास, मूच्छो-बेहोशी, भ्रम, दाह, नींद न आना, क कंठ!' 
और मुँह सूखना, वसन, रोएँ खड़े होना, अरुचि, आँखोंके आगे: 
आँधेरा आना, जोड़ या सन्धियोंमें पीड़ा होना और जभाइयाँ आना,-न 
्रै “बातपित्तज्वर”के लक्षण हैं । | 


नोट-..-'“चरक'में दिखा है, घातपित्तज्वरवाला शीतल पदार्थो'की इच्छा 
करता है, क्योंकि वायु योगवाही है; जिसके साथ मिलता है उसीके-से काम: 
करता है। पित्तके साथ मिलनेसे वह पित्तके-से काम करता है। इसीसे घातपित्त 
ज्वरघालेको गरमी घुरी लगती है और सर्दी अच्छी लगती है। घायु जब 
साथ मिलता है, तब कफके-से काम करता है, उस समय रोगीको गरमी 
लगती है। “चरकः”'में ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक प्रलाप या आनतान थ 
लक्षण अधिक लिखा है। “हारीत”ने म्रँहका कड्वा होना, शरीरका रूखा - 
ओर नेत्नोंका लाल होना,---ये लक्षण ज़ियादा लिखे हैं । 








चातपित्तज्वरमें नाड़ी । 
वातपित्तकी नाड़ी चंचल, तरल, स्थूल और कठोर होती है - 
भूम-सूमकर चलती-सी मालूम होती है । वातपित्तके कोपसे 
बेधा हुआ, कभी बिखरा-सा या पीला-काला-सा होता हे । इस 
नाड़ी बारम्वार साँपकी चालसे टेढ़ी ओर मेंडककी चालसे ५ 
फदककर चलती दे । 


वातवित्तज्वरमें लंघन | 
पीछे (प्र्ठ 5७--११० में ) लिखी हुई विधिसे लंघन कराने 
एदियें ! कच्चे ज्वस्में औषधि न देनी चादिये। ज्वर कथा हों, ता दा; 
कानेका यक्न करना चाहिये। दोपपाकके लक्षण दीखते ही, संशमन्त 
हाथ आदि जो जेंचे सो देना चाहिये | 


वातप्तिज्वरमें औषधि देनेका समय । 
वातपित्तज्वस्में पाँचवें दिन औपधि देनी चाहिये। 


वातपित्तज्वरमें पाचन | 


हरडू, बहेड़ा, आमछा, सेमलकी छाल, राल्ला और चिरायता-- 
इसका काढ़ा वातपित्तज्वस्में पाचन है. और इसका नाम “त्रिफलादि- 
काथ ह्व्‌ || 
वातपित्तज्वर नाशक नुसखे । 


(१) चिरायता, गिलोय, दाख, आमले औरकचूर--इन पाँचोंके काढ़ेमें 
पुराना गुड़ मिलाकर पीनेसे, वातपिचतज्वर नाश होता दै। 
इसका नाम “किरातादि काथ” दे। 


(२) चिरायता, आमला, कचूर, दाख, काल्लीमिचे; सॉठ, गिलोंग, 
इन सातोंके काढ़ेमें, “गुड़ मिलाकर देनेसे वातपिचज्वर नाश 
होता दै। इसका नाम भी “किरातादि काथ” है। 

(३) गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सॉठ--इन 
पंचोंका काढ़ा बातपित्तज्वरमें सर्वोत्तम दे । इसका नाप 
#“पंचमद्र काथ” है। 


५ भोट--पह काढ़ा सचझुच ही है 
5 परीदित है न ॥॒ चढ़ा अच्छा । हसारा अनेक बारका 
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(४ ) हरड़, बहेड़ा, आमला, सेमलकी छाल,. रायसन, अमत्ताशका 
गूदा ओर अड़ सा-इन सातोंका काढ़ा धातपित्तज्वरकों नाश, 
करता है। इसका नाम भी “त्रिफलादि काथ” है। 


(२) सोंठ, गिल्ोय, नागरमोथा, चिरायता तथा पंचमूलकी पाँचों 
ओषधियाँ--इन नौ ओऔषधियोंका काढ़ा पीनेसे शीघ्र ही बात- 
पित्तज्वर दूर होता है | 

(६ ) खिरेंटी, भारज्ञी, गिलोय, अरण्डकी जड़, 'ज्ञाल चन्दन, खस, 
पित्तपापड़ा, पीपल, नागरमोथा और सुगन्धवाल्ञा--इनका काढा' 
सन्धियोंकी पीड़ा--जोड़ोंका दृदे, सिरका काँपना और वातपित्त- 
ज्वरको नाश करता है। 

(७) नील कमल; खस, खिरेंटी, पद्माख, कुम्भेर, मुलेठी, दाख, महुआ 

522 ओर फालसे--इनका काढ़ा, शीतल करके पीनेसे वातपित्तज्वर 
* ज्ञाश होता है तथा प्रलाप और मोहयुक्त पित्तज्बर भी नाश द्ोता 
है; यानी जिस पित्तज्वरमें रोगी आनतान बकता और बेहोश: 

रहता है, वह पित्तज्वर भी नाश हो जाता है। 


(८) अमलताशका गरूदा, नागरमोथा, मुलेठी, खस, हरड़, हल्दी, 
दारुहलदी, पटोलपन्न, नीमकी छाल और कुटकी-इन दसोंका 
काढ़ा वातपित्तज्वरमें हितकारी है । 


(६ ) नेन्रवाला, गिलोय, अरण्डकी जड़, सुगन्धवाला, नागरमोथा, 
पद्मकाष्ट, भारज्ञी, पीपल, खस और चन्दून--इन द््सोंका काढ़ा- 
'पीनेसे वातपित्तज्वरका नाश दोकर अभिकी वृद्धि होती दै। 


नोट--यह चुसज़ा परीक्षित है। इन सब दवाझोंकों तीन-तीन माशे 
था कुल २॥ तोले लेकर, काढ़ेकी तरह ओऔटाओो और सवेरे शाम पिलाओ,; 
झअचश्य फ़ायदा करेगा । नं० ३ “पन्‍्चभद्र क्राथ” भी परीक्षित है। आजकलके - 
भलुष्योंके लिये प्रयः दो तोला या अद़ाई तोला काढ़्ेकी सब दवाएँ मिलाकर 
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ओैना हमारी परीक्षामें निरापद्‌ और ज्ञासदायक सावित हुआ है। इसीसे 
इसने दो-चार जगह कादेकी मात्रा लिख दी है। इसी तरह और जगह भी 
सममना चाहिये। फिर सी; रोगीका यलावल, प्रकृति और काल पमच्तिका 
विचार करके, सात्राका घटाना और बढ़ाना चिकित्सकका काम है । ओटे 


( १० ) झुकेठी, सारिवा ( गोरीसर-अनन्तमूल ); दाख, सहुआ, चन्दन, 
कमल, कुम्भेरका फल, लोध, त्रिफला, कमलकी केशर& फालसे 
आर कमलका नात्न-इन वारद दवाओंकों वरावर-वरावर 
लेकर, कोरी हॉडीमें डालकर, ऊपरसे साफ़ पानी डालकर, 
रातके समय भिगो दो। सवेरे विना ओऔटाये द्वी सल-छानकर, 
उसी वासी जलमें/--मिश्री, शहद ओर खीलोंका सचू 
सिल्ञाकर रोगीकों पिलाओ। “भावप्रकाश”सें लिखा है, इस 
दिसके पीनेसे दाह, प्यास, मूच्छों, अरुचि, श्रम और वातपित्त- 
ज्वर इस तरह भागते हैं, जिस तरह हवासे बादल भागंते.हैं। 
“बहुसेन”ने भी ऐसी द्वी तारीफ़ की है। “भावभकार/सें 
लिखा दे; इन सच दवाओंको ८ तोले लेकर २४ तोले जलमें 
सिगो दो । सवेरे सिश्नी और शहद तथा खीलोंका सत्तू मित्ञाकर 
पिला दो। इसका नास “सघुकादि द्विम” हे। 

नोट--पहले सिख आये हैं, कि “हिम” शीत कृपाय या शीतल कडेको 
कहते हैं | हिसका यही क़ायदा है कि उसकी दवाएँ काड़्ेकी सरह ओटाई नहीं 
जादीं। रातको मिगोकर, सवेरे मल्-छानकर जल निकाल लिया जाता है और 
घट वासी जल शहद्‌ मिश्नो अदुति डालकर रोगीको, पिज्ञाया जाता है। दिमकी 

“ठासीर शीदल है। पिचके कारणसे हुए तृपा और दाह चरग्रहमें यह अपूर्त 

चमत्कार दिखाता है। जिसे गरम चौदाये हुए कादेसे लाम न द्वोता दे,, मिज्ञाज 

गरम दे, उसे “हिस” देनेसे अवश्य ज्ञाम हाता है। 


पानी। 
चाठपिचच्वरमें औटाकर शीतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये ।[ 





पथ्य । 


वातपित्तज्वरमें मूं ग और आमलोंका यूष अथवा अनार, आसले 
ओर मूं गका यूष देना दितकारी है। अगर वातपित्तज्वरमें दाहका 
बहुत णोर हो, तो चनेका यूष देना चाहिये। 


अपथ्य | 
चातपित्तज्वरमें मूँग और करेला प्रभूति कफवातनाशक पदाथे 
न देने वादियें। इनके देनेसे ज्वर, शूल ( ददे ), क्ष्ज और अफारा 
होता है। 
काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि । 
इसके लिये आप इसी भागके १३१--१३४ तकके प्रष्ठ और 
गा मान्नाके लिये १७३--१७४ प्रष्ट देखिये । 








सूचना--अगर आपको गन्दे उपन्यासोंसे घृणा है, तो आप हमारे 
यहाँ छपे, बाबू बद्धिमचन्द्र सी० आई० ६० के लिखें उपन्यास पढ़िये । 
बह्लिम बाबूके लिखे उपन्यासोंका सारे संसारमें आदर है। जापान, 
जमेनी, फ्रान्स, रूस और इज्नलेण्ड तकमें उनके अनुवाद छप गये हैं। 
निम्नलिखित उपन्यास प्रत्येक नर-नारीके पढ़ने और मनन करने योग्य 
हैं। इनको पढ़ना आरूभ फरके आप बिना खतम किये, खाना-पीना 
आल जाइयेगा । दिल खुश द्ोनेके सिवा, नसीदतें भी खूब सिलेंगी। 
'न्द्रशेखर १॥), देवीचोधरानी १॥),कपालकुण्डला ॥), सीतायम १॥), 
' श्जनी ॥), थुंगलांगुरीय )), राधायनी ।८), कृष्णकान्तकी बिल १॥), 
लोक रहस्य ॥) 
४ २७ 
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वातकफज्वरकी चिकित्सा । .. 


«१३३३ ह3+9% हि) दत्तए&। ६६0 ६०० 


चातकफज्वर कैसे होता है ! 
बात और कफकारक आहार-विद्दारोंस वात और कफ रु 
होकर, आमसाशयमें जाकर, रसको दूषित करके और कोठेकी अग्निष्येः 
: घाहर निकालकर, “वातकफन्वर” करते हैं| 
वातकफज्वरके पू्ेरूप । 
वातकफज्वरमें वातज्वर और कफज्बर दोनोंके पूल्वेरूप--जेभाह 
आना और अन्नसे अरुचि होना--ये दोते हैं । 


वातकफज्वरके लक्षण । 
। . स्तेमित्य॑ पर्वेणांमेदो निद्वागौखमेव च। . 
' शिरोग्रह अतिश्यायः कांस; स्वेदाग्रवर्तनस्‌ 
'.... संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वरा ऋृतरि! ॥! ह 
शरीर गीले फपड़ेसे ढका हुआ माल्म दो, जोढ़ोंमें दर्ई हों; 
नींद आये, देद भारी -हो, सिरमें दद॑ और जुकाम. हो, खाँसी द्दो,. 


९९९ 


८ूययघत६-:5फनअससससससससससससससससिओओओ>>ओ>्िअ चजध लत ज>न>नजज+>न> >> नजन>+3>«++3>०>+«>>++« 
पसीने आदें ७, सन्ताप हो और मन्दा-मन्दा ज्वर हो--ये “वातकफ- 
ज्वर”के लक्षण हैं। “हारीत”ने लिखा है,--“बातकफज्वस्में जाड़ा 
लगता है, शरीर कॉपता है, शरीरके जोड़ हटते हैं, शरीर लकड़ी-सा 
दो जति॥है; शूल, अरुचि, मन्दाप्ति, बन्धन, कठोरता, खाँसी ये उपद्रव 
होते हैं, तन्‍्द्रा होती है, कूजन होता है, शरीरमें चंचलता होती है 
शरीर गीला-सा हो जाता है, जँभाइयोाँ आती हैं, पसीना आता है और 
सल-मूत्र रुक जाते हैं।” 

नोट--इस जुख़ारसें सारे शरीरमें बहुत पसोने आते हैं। उन पसीनोंको 


ऊपरी उपायोंसे बन्द करना ज़रूरी है। भुनी हुईं कुलयी या चूलदेकी जल हुई 
सिद्दी पीसकर सल्लनना अच्छा है। 


चातकफज्वरम नाड़ी आदि। 


_आतकफन्चरमें नाड़ी सन्दी-सन्‍्दी चलती है और किसी कृदर गरम 
रहती है। अगर इस ज्वरसें कफफा अंश कम और वायुका अंश 
अधिक रहता है, तो नाड़ी रूखी ओर बरात्रर तेज चलती है। ये नाड़ी 
कभी सपेकी चालसे और कभी हंस या द्याथीकी-सी चालसे चलती 
है। जिसकी नाड़ीमें वायुका अत्यन्त कोप होता है, उसकी नाड़ी पित्तके 
ससान अत्यन्त ठेढ़ी और अत्यन्त स्थूल् होती है। 


. घातकफज्वरमें अज्न और दवा देनेका समय । 


वातकफज्वरमें, सातवें दिन, बृहत्पंचमूलके काढ़ेमें पकाया 
हुआ अन्न देना चाहिये। वातकफब्वरमें नवें दिन दवा देनी चाहिये।' 


हे पसीनोका आना ते। पित्तज्वरमें लिखा है, फिर वातकफअबरमें पसीने केसे 
पर हैं ! विकृति समवायके अजुसार संयेगग हे।नेसे विकारके! प्राप्त हुआ बात और 
कफ इन देनोंमें--स्वभाव-न मिल्नेसे--ज़ियादा पसीने आझाते हैं । जैसे; हरी 
और चूनेके मिलनेसे लात रंग पैदा दाता है। ; 





वबातकफज्वरमें पाचन । 


अमलताशका गृदा, कुटकी, हर्‌ढ़, पीपलामूल, नागरमोथा,--इन 
पॉँचोंका काढ़ा बनाकर, पिलानेसे वातकफन्वर और झआमशूल व्डेफाल 
नाश होता है। इससे दत्त साफ़ होता है। यह दीपन और पाचन है।- 
इसका नाम “आरम्धादि क्वाथ” है । 

ने।ट--निस्सन्देह यह काढ़ा बहुत उत्तम है। हरढ़ बढ़ी.लेनी चाहियें। 
सब द्वाओंके पाँच-पाँच या छे-छे माशे लेकर, औदाकर और छानकर 
पिल्ाना चाहिये। 


वातकफज्वर नाशक जुसखे । 


(१) कठेरी, सोॉंठ, गिलोय और अरण्डकी जड़--इन चार 
दुवाओंकों ६६ माशे ल्षेकर, काढ़ा बनाकर, पिलानेसे कट पटक कूफन्वर्‌ 
नाश दोता दै। खासकर जिस ज्वर्में कफ ओर वायुका बहुत 
दो, उसमें अधिक लाभदायक है। इससे खाँसी भी मिटती है । श्वास, 
खाँसी, अरुचि और पीठका दृदू--इन उपद्रवों सहित न्रिदोषज्वरको 
भी यह नाश करता दै। 


(२) पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ-इन पाँचोंको 
“पंचकोत्न” कद्दते हैं। यद् अिको दीपन फरता और वातकफब्बरको 
नाश करता दै। यह उत्तम पाचन दे, दीपन है, गरम है, कफदाह- 
नाशक हे, गोला, तिल्ली, उदर रोग, अफारा और शू्रकों नाश करने- 
वाला है, तीहण और गरम है; इसलिये पिचको कुपित फरनेवाल्ष 
दै। ये पाँचों चीज़ एक-एक कोल (तोला) लेनेसे “पथ्च कोल” 
' कहलाता है। [ 
रब धर कप बजट का पंचक” भी कहते हैं। इनका काद़ा 


जी 





(३) चिरायता, सोंठ, गिलोय, कटेरी, कटाई, पीपलामूल, लह- 
सन ओर सेभाल-- इन आठों का काढ़ा वातकफज्वरको नाश करता है । 


(४ ) कटेरी, गिलोय, सोंठ और पोहकरमूल--इन चारोंका काढ़ा 
खाँसी, अंरुचि, श्वास, अफारा और शूल समेत वातकफन्‍्वरकों नाश 
करता है । इसका नाम “झुद्रादि क्वाथ” है। 

नोट---राजद मादि क्ाथ ( आरग्वधादि क्राथ ) और ऊपरका छुद्गादि क्राथ, 
इस ज्वरमें बहुत अच्छे हैं, चुद्रादि फराथ श्वास, खाँसी, श्ररुचि, पसल्षियोंका 
दर्द और त्रिदोपके ज्वरको भी नाश करता है। अगर छुद्धांदि क्राथकी दवापओंमें 
“चिरायता” और सिला दिया जाय, तब तो सोनेमें सुगन्ध ही हो जाय | 
कटेरी, गिलोय, सॉठ, पोष्करमूल और चिरायता--इन पौँचोंके काढ़ेसे बातकफ- 
घ्वर ते निश्चय ही आराम हाता है। इसके सिवाय और सब ज्वर भी नाश 
है जाते हैं । 

) पीपल, पीपलामूल, कालीमिचे, गजपीपल , सोंठ, चीता, 
किक , रेशुका, इलायची, अजमोद, सरसों, द्वींग, भारह्ी, पाढ़, 
इन्द्रजो, जीरा, बकायन, मूचों, अतीस, कुटकी और बायबिडज्ल-इन 
२१ दवाओंको “पिप्पल्यादि गण” कहते हैं। इनका काढ़ा वातकफ- 
ज्वस्में सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसके समान वातकफन्वर-ताशक दवा ओर 
नहीं दे | इसका नास “पिप्पल्यादि क्वाथ है । 


(६ ) पीपल, पीपलामूल, चत्य, चीता, सोंठ, बच, अतीस, जीरा, 
पाढ़ी, इन्द्रजो, रेणुका, चिरायता, भूर्वा, सरसों, कालीमिचे, कायफल्, 
पोहकरमूल, भारद्टी, बायबिडज्ग, काकड़ासिंगी, आककी जड़, घड़ी 
कटेरी, यात्रा, धभमासा, अजवायन, अजमोद, श्योनाक और हींग-- 
इन २८ दवाओंको बरावर-बराबर लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, वात- 

कल्बर, चातशीत्त ( सर्दी ), पसीना, अत्यन्त कंपकपी, प्रलाप, आन- 
तान बकना, अत्यन्त नींद आना, रोएँ खड़े होना, अरुचि, अपतंत्र 
मामक महावायु और सारे शरीरकी शून्यता--ये सब नाश दो 


मलिक कि मी शक आम अपय अप कअपपाबअय आया कभ व मा 
जाते हैं। यह “पिप्पल्यादि महाक््वाथ” सब्र तरहक ज्वरॉम पूजा 
जाता है । 


दशमूलके काढ़ेमें पीपत्का चूणें मिलाकर पीनेसे अुक्षपाक, 
अतिनिद्वा, अजीर्ण, पसलियोंका दे, श्वास और खाँसी समेत बात, 
कफक्वर नाश होता दे। 

मोट--शालिपयी, एश्निपर्णी, कदेरी, कटाई, गोखछ, बेलगिरी, अरणी, 
स्योनाक, कुम्मेर और पाढल--इन दर्शोको “दशमूल” कहते हैं। यह लुसज़ा 
बावकफन्वरमें रामबाण है । इसके सेवनसे सन्तिपातण्बर, प्रसूविका रोग, अम 
और पसीने प्रसुति भी अवश्य नाश हो जाते हैं । 


(८) केवल पीपलॉका काढ़ा पीनेसे वातकफब्बर नाश छोवा है। 
यह अनमिष्यन्दि, अमरिदीपक और तिल्लीको नाश करनेवाला ह्दै। 


(६ ) नागस्मोथा, पि्तपापढ़ा, सोंठ, गिज्ोय और हक 
पाँचोंका काढ़ा वातकफ, अरुचि, वमन, दाह, शोप और ज्वरको नाश 
करता है। 


(१० ) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सॉठ--इन चारोंको 
“चातुर्मद्रक” कहते हैं। यह चातकफ-नाशक हैं। इनका कादा भी 
बातकफब्चरकों नाश करता है । 


(११) नीसकी छल, गिलोब, सॉठ, देवदारु, कायफल, छुटकी 
और बच-इनका कादा वातकफब्बर-नाशक तथा सन्धियोंकी पीड़ा, 
सिरका दुदे, खाँसी और अरुचिको नाश करता है। 


(१५ ) देवदारु, पित्तपापड़ा, भारती, नांगरमोथा, बच, धनिया, 
क्रायफल, दरड, सॉठ और पूतिकरक्ष-इनके काढ़ेगें हींग और 
ड्रालकर पीनेसे बातंकफंन्वरं, हिचकी, भुँ हद या गंशा सूखना, गलभह; 
एंवासू, खाँसी ओरंअमेद नाश होते हँ | ४५ 


अब. 


दम 
,. नोट--यह जुसज़ा. “सुश्रुत”में भी है। वहाँ "पूतीक”के स्थानमें ““भूतीक” 
'लिखा है। पूतीक “पूतिकर॑ज” फो कहते हैं भर भूतोक '“'चिरायते” को कहते 
हैं। उच्नन सिश्र “भूतीक”का अथ “रोहिपत्ण” कहते हैं । 

इस जुसख़सें शहद ६ माशे और हींग २ रत्ती मिज्ञानी चोहिये। अगर 
फीकी सात्रा दो अदाई तोलेले ज़ियादा हो, तो शहद और हींग भी ज़ियादा 
'डाले जा सकते हैँ । यह जुसख़ा कण्ठकी सूजन, दृदय भौर पसलीके द॒द तथा 
फफके अधिक ज़ोरमें देनेसे भी लाम दिखाता है। 

(१३ ) पटोलपन्न, सोंठ, इन्द्रजो और पीपल--इन चार्सेंका काढ़ा 
दीपन और पाचन है । अगर कफवातके रोगमें, प्यास, शूल, श्वास, 
खाँसी, अरुचि और दृस्तकी क़डिज्ञयत दो, तो यह नुसखा देना चाहिये। 

(१९४ ) शुद्ध पारा, भुना हुआ सुहागा और शुद्ध गन्धक--ये 
तीनों बराबर-घराबर लो। शुद्ध तुपरहित जमालगोटेके बीज पारेसे 
दूने लो। सेंधानोन, कालीमिचे, इमलीका खार और खाँडू--ये सब 

हर बराबर लो । पीछे सबको एकत्र खरलमें डालकर, जेंभीरी 
“नीधुकेरसमें एक दिन भर खरल करो। यही “सूयशेखर” रस दे। 
'इसको २ रत्ती प्रमाण गरम जलके साथ सेवन करनेसे वातकफन्‍्बर 
और शीतज्वर नाश होते हैं। 

नोट--पारा, गन्धक, सुदागा, जमालगोटेके बीज कभी बिना शेघे भत 
लेना । शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तर्मं लिखी है। प्रथम तो रस किसोीको देना 
'ही नहीं। जब ऊपर लिखे १३६ चुसख़ोंमेंसे किसोसे भी रोग काबूसें आता न 
दीखे, तब इसको जरूर देना चाहिये। मात्रा २ रंत्ती न देकर, कम देना अच्छा 
हागा। औपधिकी मात्राका कोई नियम नहीं है| सकता । चैथके देष, अभि, 
बल, अवस्था, व्याधि, औपधि और फोठेका विचार करके मात्रा नियंत 
'करूनी चादिये। . ह 

पसीने बन्द करनेके उपाय। 
. वातकफज्वर और सन्निपात ज्वरोंमें प्रायः पसीने बहुत आते हैं । 
उनको: शीघ्र दी बन्द करना: जरूरी-है। इस तरह आये हुए पसीनोंमे 
पेच्छिलता भहुत द्योती. है!।* इसलिये शीत आनेसे 'रोगी 'भाट मर 


न 

जाता है। नीचे लिखे उपायोंसे पसीनोंका आना निश्चय दी बन्दृ 
होजाता हैः-- 

(१ ) छुलथीको भुनवाकर और पीसकर, जहाँ पसीने आते हों, 
माज़िश करो। 

(२) चूल्देकी जली हुईं मिट्टी पीसकर मालिश करो। 

(३ ) गायका पुराना गोवर और नमक .रखनेका मिट्टीका 
बासन,---इन दोनोंको मिलाकर पीस डालो और शरीरपरःमलो | 

(४ ) चिरायता, कालाज़ीरा, कुटकी, वच और कायफल--इन 
पाँचोंको वराभर-बराबर केकर, सहीन पीसकर और कपड़छन करके 
शरीरपर मलों | लगातार बहता हुआ पसीना बन्द हो जावेगा। 

(४ ) काल्लीमिचे, पीपल, सोंठ, हरड, लोध, पोहकरमूल, चिरा- 
यता, कुटकी, कूट, कचूर, शिवलिश्ली और कपूरकचरी,--इन वारह” 
दवाओंको वरावर-बराबर लेकर, खूब मह्दीन पीसकर, परी ्ए 
मलनेसे, नदीके प्रवाहक्की तरह बहता हुआ पसीना भी बन्द 
हो जाता है । - 

(६ ) बच, अजवायन और सॉंठ,--इन तीनोंकों वरावर-बरावर 
लेकर और सूखे द्वी पीसकर, शरीरपर मलनेसे ज्वर और पसीना 
शान्त दो जाता है । 

(७) पीपल, देवदारु, स्ोंठ, कुटकी और अजवायन--इनको 
बरावस-वराबर लेकर, सद्दीन पीसकर, शरीरपर मलनेसे पसीने दूर 
होते हैं और शरीर शीतल द्वोता है। * 

शोट--आशुवेद्म पसीना बन्द करनेकी क्रियाको “उछ लग” कहते हैं। 

बालुका स्वेद्‌। 

पीनस, श्वास, बदद॒रापन; जाँच, पसक्ञी और इड्डीके दर्द सहित 
वातकफल्वरमें “वालुका स्वेद” करना चाहिये । “बालुका स्वेद्‌” शरीरकेः 


स्रोवोंको तस्म करता है;. यानी साफ करता है, अग्न्याशयको उसके: 


न्क 


स्थानमें स्थापित करता है, बातकफके स्तम्भकों नाश करता है तथा 


ज्वरको हरता दै। 
तरकीब--एक ठीकरेमें बालू भरकर उसको खूब गरम करो और 
उस्धे,रोगीके पास रकक्‍्खो। पीछे रोगीको कपड़ा उद़ा दो और आगसे 
लाल हुई बालूपर काँनीके छींटे सारो। इस तरह बारम्बार करो। 
इससे रोगीके शरीरसे पसीने निकलेंगे और घातकफके रोग, सिरका 
ददे और सारे शरीरकी पीड़ा शान्त हो जायगी | 
नोट--बालूको ठीकरेमेँ खूब लाल करके, पीछे उसे गरम ही पोटलीमें 
बॉँधकर उस पोटल्षीको कॉजीमें मिगोकर स्वेद्‌ देना चाहिये। इसको सी “बालुका 
स्वेद” कहते हैं । इसके सम्बन्ध घातज्वरमं लिख आये हैं; क्योंकि चातज्वरमें 
भी बालूके स्वेदका काम पढ़ता है। बालुका स्वेदका अ्रथ बालूको तपाकर और 
उसपर कॉजीफे छींटे मारकर पसीने निकालना है। यह भी एक तरएका घफारा 
ही है। साधारणतया, तवेको लाल करके, उसपर पानीके छोटे मारते हैं और 
22४ की उढ़ा देते हैं। तवेकी भापसे रोगीके शरीरसे पसीने निकलते हैं। इसी- 
& "यालुका स्वेद” सी पसीने निकालनेका एक उपाय है । 
कचल । 
बिजौरे नीबूकी फेशर, सेंधानमक और कालीसिचे--इन तीनोंको 
एकन्न पीसकर, सुखमें रखनेसे वातकफसे हुआ मुखशोष (मुह 
सूखना ), मुखकी जड़ता, विरसता और अरुचि ये सब नाश होते हैं। 
पानी । 
ओऔटाकर शीतल किया हुआ जल देना चाहिये । (देखो 
पृष्ठ १११-१२१ )।. 
पथ्य | 
वातकफज्वरमें सातवें दिन, बृहत्पच्वमूलके क्वाथर्में पकाया हुआः 
अन्न, विशेषकर पेया देनी चाहिये । 


श्प्र 
ह 
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पित्तकफज्वरकी चिकित्सा । 


पित्तकफज्वर केसे होता है ९ 
पित्तकारक और कफकारक आहार-विद्यरोंके कारणसे कुपित 
डुए पित्त ओर कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके, कोर, 
अग्निकी गरमीको बाहर निकालकर, पित्तकफञ्वर करते हैं। हर 


पित्चकफज्वरमें पूछचेरूप । 
पित्तकफज्वरसें पित्तन्बर ओर कफब्बर दोनोंके पूव॑रूप--नेन्नोंमें 
जलन और अज्नपर अरुचि--ये दोते हैं । 
पिक्तकऋज्चरके लक्षण १ 


लिप्ततिक्वास्यता तंद्रा मोह! कांस्रोःरुन्निस्तपा | - . _ 
सहुर्दाहो मुह) शीत श्लेष्मपित्तज्वराकृति।॥ 


पित्तकी वजहसे मुंह कड़वा हो और क्फके कारण कफसे 
ल्ह्सि दो, तन्द्रा, मोह-चेद्दोशी, खाँसी आरुचि ओर प्यास,--ग्रे 
डॉ तथा वास्ल्वार गरमी लगे और -वारम्वार सर्दी ल्गे--ये पिच- 
कफन्‍्वरके लक्षण हैं। 


4 


/हारीत”ने कहा है,--“नौंद बहुत आवे, सन्धियों और सिरमें दे 
हों, जोड़ टूटें, आवाज बीचकी दो, आँखोंमें सन्‍्ताप हो, श्वास दो, 
सुननेमें रुचि दो, कण्ठ सूखता दो, तन्‍्द्रा हो, मोह दो, अरुचि हो और 

#अम हो--ये सब लक्षण हों, तो पित्तकफज्वर समझना चाहिये!” 

“चरक” में लिखा है,--“पित्तकफज्वरमें घारम्बार दाह हो, 
बारस्वार जाड़ा लगे, बारम्वार पसीने आवें; स्तम्भ, मोह, खाँसी, अरुचि, 
प्यास ये हों तथा कफ और पित्त गिरें, मुख कफसे ल्हिसा हुआ और 
कड़वा रहे तथा तन्‍्द्रा हो ।” 

नोट--हन्दृज ज्वरॉकी डाकटरीमें रेमिटेए्ट फीचर ( ह07.00७॥॥ [0ए७/ ) 
कहते हैं । वातपित्त रेमिटेण्ट ज्वर सवेरे शौर शामको कुछ विश्राम ल्षेता है; पात- 
कफ दोपहर और आधीरातको विश्वास लेता है। पित्तकफज्वर दिनके तीसरे 
पहरमें और रातके शेषमें विश्राम लेता है। मतलब यह कि, इन-इन समयोमें 
से तोनों ज्वर कुछ इसके होते हैं। ." 


पित्तकफज्वरमें नाड़ी प्रभति | 
पित्तकफज्वरमें नाड़ी नम चलती दै। कभी जियादा शीतल 
'कभी कम शीतल और पतली रहती है। पित्तकफण्वरमें नाड़ी 
शीतल और मन्द्‌ बेगसे चलती है । कफपित्तके कोपसे पास्नाना पीलाई 
काला, छुछ नीला और चीकट-सा द्ोता दै। 
हु पिनत्तकफज्वरमें लंघन । 
, इस ज्वरमें पीछे पृष्ठ ८८-११० में लिखी हुई विधिसे लद्बल ५:- 
'वाहियें। कच्चे या आमज्वरमें औषधि न देनी चाहिये। , 
पित्तकफज्वरमें औषधिका समय । 
: * #भावत्रकाश”में लिखा दै,--/पित्तरलेष्मज्वरे देयमौषध ५२... >६ 
स्ानी पित्तकफब्वरमें दसवें दिन दूवा देनी चाहिये। किन्तु “ब, 
लिखते हैं,--“पित्तश्लेष्मज्वरे देयमौषध॑ सप्तमेडदनि”; अथात्‌ 
श्लेष्मब्बरमें सातवें दिन दवा देनी चाहिये। 2 ड 










पित्तकफज्चरसें पाचन-काढ़ां । 


गिल्ञोय, नीमकी छाल, धनिया, ल्ञालचन्दुन और कुटकी--इन 
पाँचोंका कादा पाचन, अप्रिदीपक, प्यास; दाह, अरुचि, वमन और -, 
पित्तकफज्वर्कों नाश करनेवाला है. | इसका नाम “शुड़ल्व्या 
ह क्वाथ” है । 


पितिकफज्वर नाशक ऋुसखे । 


(१ ) गिल्लोय, नीमकी छाल, छुटकी; नागरमोथा, इन्द्रजो, सोंठ, 
पटोलपतन्न ओर लालचन्दुन--इन आठ दवाओंका काढ़ा करके और, 
पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तकफब्बर नाश होता है तथा वन, 
अरुचि, प्यास, उबाकी आना और दाह,--ये उपद्रव भी नाश हो जाते 

! हैं। इसका नाम “अमृताष्टक” है । बल्लसेन, शाज्नेधर और भावमिश्रने 
: इसकी खासी तारीफ की दे । यह है भी इसी लायक़ । परीक्षित है! 


(२) पटोल, चन्दन, मूर्चा, छुटकी, पाद और गिलोय--इन छै 
; पवाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तकफज्वर, वमन, दाह, खुजली ओर विष- 


; प्राधा--ये सब नाश होते हैं। यह “पटोलादि क्‍्वाथ” है । 


६ (३) परवल, मोथा, नेत्रवात्ञा, लाक्षचन्दून, कुटकी, पित्तपापड़ा, 

४ गोंठ, खस ओर अद सा-इनका काढ़ा करके पीनेसे प्यास सहित 

१ फिपित्तज्वर नाश दोता दै | यह सी “पटोलादि क्‍्वाथ” है। 
रीक्षित है । 


|. (४) कठेरी, गिल्लोय, भारज्ञी, सोंठ, इन्द्रजो, अड़ सा, चिरा- 
६ ता, लालचन्दून, भागरमोथा, पटोलपत्र और . कुटकी,--इन 
पारह औषधियोंका काढ़ा पीनेसे पित्तकंब्वर, दुष, तृषा, अरुचि, 


मन, खाँसी और शूल ( दर्द ) | सको कण्टकार्यादि 
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९ + चिकंत्सा। श्र 


(४ ) सोंठ, जस, बेलगिरी, नागस्मोथा, धनिया, मोचरस और 
सुगन्धवाला--इन ७ दवाओंका काढ़ा भी पित्तकफज्बरकों नाश 
करता है। यह मलरोधक है; यानी दस्तको बाँधता है।जिस पित्त- 
'कैफन्चर रोगीको दस्त होते हों, उसे यह देना चाहिये। इसका नाम 
“जन्ागरादि काथ” है। परीक्षित है । 


(६) एक तोले भर कुटकी और खाँड़ दोनोंको पीसकर कल्क 
बना को और गरम जलके साथ पी जाओ। इसके पीनेसे पित्तकफ- 
ज्वर नाश होता है । इसका नाम “कुटकी कल्क” है। 


._ नोट--“चवरक”ने लिखा है,---१ तोले कुटकी और ४ माशे खाँद ज्षेनी चाहिये; 
थर घैथ लेग ते दे।नोंके बरावर-बराबर ६।६ साशे जञेकर ३ तेत्या करते हैं । 


(७) अड़सेके पत्ते और फूल दोनों लेकर रस निकाल लो | पीछे 
अर रसमें शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करो। इससे अम्लपित्त 
और कासला सहित पित्तकफन्वर नाश होता है । इसका नाम 
“बासारस” है। 

नोट---अड् सेका रस २ तेला और मिश्री ३ साशे तथा शहद हे माशे छेकर, 
सीनोंके मिलाकर पी जाना चाहिये। “चवासारस”से कफ, पित्तज्वर, रक़पित्त 
ओर पित्तकफ, ये सब नाश देते हैं। अगर इसमें चीनो या खॉड़ न मिक्षाईं 
जाय, केवल शहद मिक्लाया जाय, ते इस “चासारस” से श्वास और खाँसी भी 
आराम हैः जाती हैं। परीक्षित है। 


(८) अद्रख और पटोलपतन्नका काढ़ा बनाकर पीनेसे, पितत- 
कफज्वर,. वमन, दाह और खुजली नाश होती है। इसका नाम “हन्न- 
वेरादि काथ” है। न्‍न्स्न्य 

(६) कटेरी, गिलोय, सोंठ, पोहकर्मूल और चिरायता-इन 
पाँचोंका काठ आठों प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता है। इसका नाम 
#पञ्चतिक्तक्वाथ” है। परीक्षित है। 


विश मिदकि द किट मम कलम जल मी पक 
* (१०) इल्द्रजो, पिच्तपापढ़ा, धनिया, पटोलपत्र और नीमकी 
छा्ष-इईन पॉँचोंके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे पिच 
कफज्वर नष्ट होता दे । हा 
(११) भारी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, कटाई; 
शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी और सोंठ--इनको “भारंग्यादिगण” कहते हैं । 
थे पित्तकफल्वर-नाशक तथा उबकाई, अरुचि, वमन, प्यास, दाह और 
विवन्ध नाशक हैं ; 
(१२) झुड़ेकी छाल, पद्माख, सोंठ, लालचन्दन, गरिलोय, पटोल- 
पत्र और धनिया-इन सातोंके काढ़ेमें शहदद्‌ डालकर पीनेसे कफ- 
पित्तन्वर, शुज्ञ और हाथ-पेरोंकी जलन आराम होती है। ' 
पानी । ' है 
: पीछे पट १११-१२१ में लिखी हुईं विधिसे औटाकर शीतल किया ५ 
हुआ जल देना चाहिये। ; 
पथ्य । 

पटोक्षपन्न और धनियेके यूषसे सिद्ध किया हुआ अन्न पित्त- 
कफल्वर-नाशक है । “बढ़सेन”ने लिखा है,--धनिया और पटोल- 
पन्नका यूप कफपिन्नज्वर-ताशक है।नीमकी छाल और पटोलपन्नका' 
यूष भी पित्तकफब्वरमें दितकारी दै। ( देखो पृष्ठ ७७-८६ ) ॥ 
' काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि | 

“* काढ़ा बनाने और पीनेकी तरकीबके लिये प्रप्ठ १३९-१३५ तक: 

देखिये और काढ़ेकी भा्राके लिये प्रष्ठ !७३-१७४ देखिये। 


९७ छतबो आाचथाय 
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सन्निपातज्वरकी चिकित्सा । 


«“-404८28॥4८724904- 


सत्निपातज्वचरके कारण । 


', समय-विरुद्ध, संयोग-विरुद्ध, स्वभाष-पिरुद्ध, देश-पिरुद्ध, अन्न-- 
पानके सेवन करने, अजी्में भोजन करने, भोजन-पर-भोजन 
करने, बिना ससयके खाने और अनेक प्रकारके मिश्रित पदार्थोके 
सेवन करनेसे सन्निपात कुपित होता है। और भी लिखा है-- 
कभी कम और कभी जियादा खाने, उपवास करने, ऋतुओंके पलटने, 
ऋतुओंके बिगड़ने, विषैले पदाथे सेवन करने, दुर्गन्धित पदार्थोंके 
सू घने, वमन-विरेचनादि ठीक तौरसे न होने, स्तियोंके वेसमय 
बालक जनने या ठीक समयपर जनकर अपथ्य सेवन करने प्रभृति. 
. कारणौंसे त्रिदोष कुपित दोते हैं। 


अम्लस्निग्धोष्णतीरणे कडमधुरस॒रातापसेवाकपांयों! | 
फासक्रोधातिरुचेगु रुतरपिशिताहारनीहारशीतः ॥ 
शोकव्योयामचिन्ताग्रहगणपनितांत्य॑तसंगप्रसंगे। । ' 
परयइुप्यन्ति पू्सां मधुसमयशरअर्पणेसबनिपाता! ॥ 


ओर भी लिखा है,--खट्टे, चिकने, गरस, तीखे, कड़वे और 


मीठे रसके सेवन; शराब, सूरजकी धूप या आगके सेवन; फपेले 


न 'पदार्थोके सेवन, रूखे और भारी पदार्थोके सेवन, काम, क्रोध, 


सर्दी, शोक, कसरत, मिददनत, चिन्ता-इन सबके वेक्ायें या 
आति सेवन करनेसे, भूत-पिशाचक्री वाधासे और बहुत दी ख्री-प्संग 


'करनेसे -चेत, बैशाख, क्वार, कातिक और सावन, भादोंमें अक्सर, 


त्रिदोष कुपित होकर “सन्निपातज्वर” होता दै। यह ज्वर कष्ट- 
साध्य# होता है। अगर एक दोषको शान्त करते हैं, तो दूसरा 


-कुपित द्वो जाता है। 


सक्नषिपातज्वर कैसे होता है? , 


तरिदोषकारक आहायर-विद्रोंके कारणसे (जो ऊपर लिखे (हैं), 
चाव, पित्त और कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके, कली: 
अप्रिकी गरमीको बाहर निकालकर, ज्वर करते हैं। 


आहारके दोषसे--अपथ्य सेवन करनेसे--पहलेका इकट्ठा 
हुआ आमरस--कचा रस--शरीरकी अप्रिको शान्त कर देता है। 
“इसके बाद यानी अभिके शान्त होनेके बाद--मजुष्य जो खाता 
है, वह सब कफ हो जाता है। उस कफको वायु दूषित करता 
है, तब वह कफ थधायु या हवाके बदनेवाली नसॉमें जाकर उन्तको 
बन्द कर डक चायु हक कुपित करती है। इस 
तरह वात, कफ--तीनों दोष--एक दूसरेसे 
भ्रवत्न सन्निपात रोग करते हैं। ४ ७४ 
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& “चरक” सें खिला है,--दोषोंके चढ़ जाने, जठ्राशिके ब् होने और सारे “ 
लराणोंके पूरे हो जानेसे सन्रिपातज्वर अताध्य हो जाता है। अगर देष और 


६. अब्राध्ति सर्वेया नष्ट न हुए हों, ते कटसाध्य समसना चाहिये। 


न 


ब््‌ थ 


आल न की 


सन्निपातज्वरके पव्चेरूप । 
सन्निपतज्वरमें वातजबर, कफज्वर ओर :पित्तज्वर दीनोंके 
का चेभाई आना, अन्नमें अरुचि होना ओर नेन्नोंमें जलन 
,--ये होते हैं 
जणे दाह! क्षण शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा। 
सस्ावे कलुषे रक्ते निर्शु ग्ने चापि लोचने ॥ 
सस्वनी सरुजो कर्यों कंठः शुक्रेरिवाइत! 
तन्द्रा मोह!प्रलापश्च कांसाःश्वातो5रुचिग्रेस: ॥ 
; परिदग्धा स्व॒स्यपर्शा जिह्ा स्त्रस्तांगता परम । 
ष्ठीवनं रक्तपित्तत्य कफेनोन्मिश्रितस्य च॥ 
शिरसो लोठन॑ द्ृष्णा निद्रापाशों हृदि व्यथा। 
स्वेदसृत्रपुरीषाणां... चिरादर्शनमल्पश/ | 
कृश॒त्व॑ नातिगात्राणां सततं कण्ठक्जनस | 
कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनभ्र्‌ ॥ 
' मूक स्त्रोतसां पाको गुरुत्वसुदरस्यथ च। 
चिरात्पाकश्च दोषाणां सबत्रिपातज्वराक्ृतिः ॥ 
ज़रा-सी देरमें गएसी लगने लगे और ण़रा-सी देरमें सर्दी लगने 
खगे; हड्डियों, जोड़ों और सिरमें दर्द हो, आँखोंसे आँसू गिरें। आँखें 
काली, लाल, फटी-सी अथवा भीतरको खड्डोंमें घ॒सी हुईं अथवा ठेढ़ी 
'सी मालस हों, कानोंमें ददे हो या उनसें शब्द हो; गलेमें काँटे पढ़ 
जाये; तन्द्रा# दो यानी आंधी आँखें खुली हों और आधी बन्द हों; 





& सन्निपातज्वसमें “तन्द्रा” सबसे छरा उपजब है। वैद्यका इसका पहले _ 
'श्याल रखना 'चाहिये। ज्वरोंमें सन्निपात बुरा है और सत्निपातज्वरके उपद्ववोर्मे 


अतन्द्रए” जुरी हे । ु 
रद 


बेहोशी दो, रोगी मल्ाप करे यानी आनतान वके; खाँसी हो; श्वास 
हो; खानेकी इच्छा न हो; शरीर घूसे; जीभ आगसे जले हुएके 
समान दो अथवा गायकी जीभकी तरह खरदरी हो; सारा शरीर 
दील्ा-सा दो जाय; थुकमें सुर्खी आबवे या कफ मिला हुआ रक्षर्पित 
थूकमें निकले; सिरमें इतने ज्ोरका दुद हो कि, रोगी सिरको 
इधरसे उधर और उधरसे इधर दिलावे अथवा माथेकों धर-धर 
पटके; प्यासका जोर दो; नींद न आवे; हृदय या छातीमें दर्द हो; 
पसीना बहुत कम आवे; पाखाना पेशाब देर देस्में हों और थोढ़े 
थोड़े हों; शरीर बहुत दुबक्ला न हो 8; कंठमें बराबर आवाज़ हो) 
पीले लाल और गोल-गोल चकत्ते शरीरमें हो जायें अथवा सारे 
शरीरमें फुन्सियाँ निकल आवें; रोगी कमर बोले-घीरे बोले या बोले 
दी नहीं; कान नाक आदि शरीरके छेद पक जायें; पेट फूला-सा 
रहे तथा वातादिक दोषोंकी उत्तम चिकित्सा द्ोनेपर भी द्रेरलें 
पाक श आर्थात्‌ ये बहुत संमयमें पकें--ये लक्षण 3३ रे 
ब्वरके हैं। ' ' 


“वारमटट ने लिखा हे,--दिनमें घोर नींद आती है, शतमें नींद 
आती द्वी नहीं, अथवा दिन रातसें कभी नींद नहीं आती; पसीने 
क्ोरसे आते हैं अथवा आते दी नहीं; रोगी नाचता, दँसता और गाता 
है और रोगीकी सारी चेष्टायें बदल जाती हैं, श्त्यादि | 

“हारीत” ने लिखा हे--रोगी रातमें जागता है, दिनमें तन्द्रां 
रहती दे, वारम्वार थूकता दे ओर नेत्र काले हो जाते हैं इत्यादि । 

सन्निपातोंके भेद ।... 
. . “उमुत” और “वाम्भट्ट” के सतसे सन्निपात एक ही प्रकारका दोता 
& सस्तिपातज्वरमें शरीर ह 
 ' . डत्तर-यह ज्याधिका जगह 30235 ४ 


कित्सा | २२७ 


उल्बण आदि भेदोंसे, तेरह प्रकारके सन्निपात लिखे हैं । “फोर 
सज्जन सन्निपातको १३ प्रकारका, फोई ३ प्रकारका और कोई 
४२ प्रकारका मानते हैं। उन सबके लिखनेसे ग्रन्थके बढ़ जानेका भय 
हैशऔर साधारण लोगोंको वे आफतसे मालूम होंगे; इसलिये हम तेरद्‌ 
' मुप्रसिद्ध सन्निपात ज्वरोंके नाम और लक्षण लिखते हैं । इनसे 
चिकित्सा-कर्ममें सारा काम निकल सकता हे । 


संधिकश्चांतकश्चेपरुदाहरिचत्तविभ्रमः | 

शीतांगतन्द्रिक: श्रोक्ृ। कंठकुब्जश्चकर्णकः ॥ 
विख्यातोझुगननेत्रश्चरक्षष्ठीसी. प्रलापकः | 
जिहकश्वेत्यभिन्यासस्सन्निपातां्योदश ॥ 


सन्निपात ज्वरकी किसमें । 


१सन्धिकष । ' २ अन्तक । ३ रुगदाह। 
४ चित्तविश्नस । 2 शीताह्न । ६ तन्द्रिक । 
७ कंठकुब्ज | ८ कर्यक | ६ भुग्ननेत्र । 
१० रफ्तष्टीवी | ११ प्रज्ञापक | १२ जिहक | 

१३ अमिन्यास। हे 


सन्धिक सनिपातके लक्षण । 


पूर्वरूपक्ृतश्लसम्भव॑ शोषवातबहुवेदनान्वितम्‌ । 
श्लेष्मतापचलहानिजागरंसज्िपांतमितिसन्धिकंवदेत्‌ ॥ 


' * जिस ज्वरके पू्वैरुषमें दी शूल दो, शोष हो, सन्धियों या. जोड़ोमे- 
बादीका दर्द हो; फफ गिरना, बल-दानि--कमजोरी, सन्‍्ताप और रातंसें 
जागना--ये छक्षण हों, उसे “सन्धिक” सन्निपांत-कह्दते हैं।. 
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नोट--सन्धिक सन्निपातके पूवेरूपमें हो वात पीढ़ाका ज्ञोर होता है। 
जोदोंमें दर्द होना ही इसकी ख़ास पहचान है। किसी-किसीने सन्धियोंमें सूजन 
और भत्यन्त पीढ़ा तथा खाँसी वर्ग रहका होना भी लिखा है । इस सन्निपातकी 
परमायु ७ दिनकी है; यानी इसका ज़ोर ७ दिन तक रहता है । हित 


सन्विक सन्निपातमें न तो गरम चिकित्सा करनी चाहिये न शीतल 
दी; यानी मातदिल इलाज करना चाहिये । इसमें हलके लंघन कराना, 
पसीने न आते हों, तो पसीने निकालकर शरीर हलका करना, 
यवागृका पथ्य देना और उत्तम परीक्षित दवा देना उचित है । किसीने 
इस सन्निपातकों साध्य और किसीने कष्टसाध्य कद्दा है। सच तो यह्‌ 
है कि, कोई भी सन्निपात सुखसाध्य नहीं है। जो साध्य समझा जाता 
है, वह भी कष्टसाध्य है। अच्छा इलाज और इश्वरकी दया होनेसे 
#उन्धिक” सन्निपातवाला वच सकता है। 


अ्न्तक सन्निपातरके लक्षण । 


दाइकरोतिपरितापनमांतनोति. 
मोहंददातिविद्धाति शिररकंपम। 
हिक्‍्कां करोंति कसन॑ च समाजहोति. , 
जानीहित॑ विदुधवर्जितमंतकाख्यम्‌ ॥ 
चहुत दाद हो, सन्वाप हो, शरीर आगकी तरह जले, वेद्दोशी दो, 
सिरमें दद धो, केंपकपी आवे, दिचकियोँ चलें, खाँसीका जोर दो,-ये 
लक्षण हों तो “अन्तक” सन्निपात समझना चाहिये। चुद्धिमान्‌ इसको ह 
_ ल्वान्य या असाध्य कहते हैं। 


नोट--यह सजन्निपात अपने नासके साफ़िक़ काम करता है। जिसे होता है, 
उसका अन्त ही कर देता है। इसीसे 'चतुर लोग इस सज्निपातवालेका इलाज 
' हाथमें नहीं लेते । यह सज्निपात साह्ात्‌ झत्यु है। जिस ज्वरमें हिचकी और 
श्वास हों, उसे मौवका घारण्ट ही समझना चाहिये। इसकी अवधि दस दिनकी 
हैंऊहैश्वरकी दया होनेसे कोईं-कोई रोगी बच भी जाता है। इसलिये रोगीके 
. घरवालोसे कह-सुनकर इलाज करना चाहिये। पर सच्ची दवा दो सदा शिवका 
ध्यान है। इसमें “रोटिका बन्धन” अच्छा काम देता है । 


किसी-किसीने लिखा है--अन्तक सन्निपातवाला निरन्तर सिरको 
हिलाया करता है। सारे शरीरमें भयानक वेद्ना होती है। इसमें 
दिचकी, श्वास, खाँसी, दाह, बेहोशी, अत्यन्त सनन्‍्ताप, घबराहट 
ओऔर बृथा बकवाद--ये लक्षण द्ोते हैं। इसमें शरीरका आगकी तरह 
जलना खास लक्षण है । 


रुदाह सन्निपातके लक्षण । 


प्रलापपरितापनप्रवलसोहमांध अ्रमः 
परिभ्रमणवेदनाव्यथितकण्ठमल्याहनु) । 
निरन्तरत्॒पांकर/श्वतनकासहिवकाकुल+- 
सकष्टतरसाधनोभवतिहन्तरुगूदाहकः ॥ 


रुगदाह सन्निपातवाला अनर्थ भाषण करता है; यानी आनतान 
बकता है, बुखारका जोर द्ोता है, बेहोशी बहुत दोती है, निरन्तर 
प्यास लगती है, मन्दता, अनायास, थकान, पीड़ा, मन्यानाड़ी-गदेन 
और ठोढ़ीमें दर्द, खाँसी, श्वास और द्विचकी/-ये जक्षण द्वोते हू 


है कल न ली किशी  क डक कफ कर कम पक परी जी के की मजा विज कवक पक] 

नेइ--इसकी अवधि २० दिनकी है। यह सक्निपात कश्साध्य है। अच्छा 
इलाज ऐोनेसे रोगी बच सकता है। रूदाहका इलाज पित्तज्वर्फे समान 
होता है। भीतरी दाहके नाश करनेमें “पदक्रपानीय” अच्छा काम करता है। 
शरीरके ऊपर लेप करनेके लिये नीमके झाग अच्छे हैं। येरके पत्ता दद्दीमें पीस- 
कर लगानेसे भी श्च्छा चमत्कार नज़र आता है। मिश्री और शहद मिन्रह+र 
धानकी खील्लोंका रस या गायके दूधमें मिश्री मिला सावूदाना अच्छा पथ्य हैं । 
इस पपरमें रोगीका यहुत यकना ख़ास लक्षण है । 


वित्तम्रम सन्निषातके लक्षण । 


यदिकथमपिपु सांजायतेकायपीडा 
अममदपरितापोमोहवेकल्यभावः ! 
विकलनयनहासोगीतनुृत्यप्रलापी 
हममिदधतिअसाध्यंकेपिचित्तभ्रमाज्यम्‌ ॥ 


जिसके शरीरमें किसी तरहकी पीड़ा हो, श्रम ( धतूरा खानेकी- 
सी द्वालत ), सन्‍्ताप, सोह--बेद्दोशी, विकलता-धवराइहट, आँखोंमें 
बेकली, हँसना, गाना, नाचना, वकना-ये लक्षण दों, उसे कोई असाध्य 
“चित्तशञ्रम” सन्निपात कहते हैं। 


* , भोट--किसी-किसीने लिखा है,---इस सन्निपातवाला नाचता, गाता, हँसवा 
-और ब्रुथा यकता है, घुरी तरहसे देखता है, चेहोश हो जाता है. तथा दाह-- 
जलन, तकलीफ और भयके मारे दुखी रहता है। इस ज्वरमें रोगीको होश नहीं[ू 
रस चित्तमें भ्रम हो जाता है और घुद्धारके जरके मारे सतवाला-सा “ 


लय ५ 


जन 


इसे कोई-कोई असाध्य कहते हैं, पर अच्छा इलाज होनेसे 
शोगी आराम हो जाता है| इसमें रोगीको तसल्ली देना, 
द्लिको शान्त रखना ज़रूरी है । इसकी अवधि २४ दिनकी है। 
शुसमें पहले साधारण उपायोंसे बेहोोशी नष्ट करनी चाहिये । 
'नस्य, अब्जन और धूपसे काम लेना और काढ़ा पिलाना चाहिये। 
इसमें रोगीका मतवाला-सा दो जाना खास लक्षण है। 


शीताक़ सन्निषातफे लक्षण । 


दिमसदृशशरीरोवेपथु) श्वांसहिका 
शिथिलितसकलांग! खिननादोग्रताप! | 
क्लमथुद्वधु कासच्छरतीसास्युक्क-- 
स्त्वस्तिमरणहेतु) शीतगात्रभ्भावात्‌ ॥ 


शरीर बऱके समान शीतल हो, शरीर कोंपे; श्वास और द्विचकी 
हों, सारे अक् ढीले हों, आवाज़ धीमी हो, शरीरके भीतर उम्र सन्ताप' 
दो, अनायास “थकान दो, सनमें सनन्‍्ताप दो, खाँसी, वमन और 
अतिसार--पतले दस्त--हों,--ये लक्षण “शीताक्न” सन्निपातके हैं। 


नोट--किसोने लिखा है,--इस शीताह् सन्निपातमें शरीर बफ़के समान 
शीतल हो जाता है; श्वास, खाँसी, हिचकी, मोह--बेहोशी प्रत्माप---अ्ानतान 
बकना और ग्लानि--ये जलक्ण होते हैं; कफ बहुत गिरता है, वायुका कोप 
अधिक होता है, दाह होता है, क्रय हे।दो है, सारे शरीरमें दुदें होता और आवाज 
बैठ जाती है। | 


5. शरीरका बफ़ेकी तरह ठण्डा दोजाना, इस सन्निपावका 
खास लक्षण है। अगर शरीरमें जल्दी गरमी न पहुँचाई :जाय, 


० 8 कक पक नकल कप सम प जत स कक कक 
भीतर दाद और प्यासका घोर दो; तो रोगीका बचना नामुमकिन 
है; क्योंकि भीवर दाह होना और ऊपर सर्दी लगना/--मौतकी 
निशानी है। जब शरीरके भीतर पिच और बाहर वायु और कफ 
होते हैं, तव शरीरके भीतर दाद और शोप द्वोता दे तथा बाहर पसीने 
ओर शीतवलता होती है। जब भीतर बात कफ और चादर पिचका 
दौरदौरा होता है, तव शरीर गरम रहता है और द्वाथ-पेर शीतल 
रहते हैं। इसकी अवधि १५ दिनकी है; पर यह अवधि कददने-भरकी 
है। शरीरमें गरमी न पहुँचे, तो रोगी निश्चय द्वी मर जाय । इसलिये 
इस सन्निपातमें जैसे भी हों खूतमें गरमी पहुँचानी चाहिये। अगर 
भीतर दाह और प्यास दो, तथा बाहर सर्दी हों; तो इलान हाथमें 
लेकर बदनामीका ठीकरा लेना है । 


तन्द्रिक सन्निषातके लक्षण । 


प्रभूतातंद्रातिज्वसकफ पिपासाइलतरो 

भवेच्छूयामाजिहाप्ृथुलकटिनाकंटकबता | 

अतीतसारः श्वास/क्लमथुपरिता५:-भ्रुति--- 

रुजोभुशुंकंठेजाब्धं ६ [की ५ शयनमनिशंतंद्रिकगदे [आप ॥| 
तन्द्रा बहुत दो, शूज़्, ज्वर, कफ और प्याससे रोगी घवरा रहा 

दो, ज्ञीस काली द्दो गई ह्दो तथा मोटी, कठोर ओर कॉटोसे युक्त हो, 
अतिसार हो, ग्लानि हो, सन्ताप दो, कानोंमें ददे हो, कण्ठमें जड़ता दो 
ओर रात-दिन नींद आती दो-अगर ये लक्षण हों, तो “तन्द्रिकाँ 
सन्निपातज्वर समभना चाहिये। 


चोद---किसीने इस सन्निपातमें रवासकी अधिकता, खाँसी, गज्ेमं 
इचलो चर बहरापन प्रति ल्ण लिखे हैं ! तल्दिककी बा 


 । 





२९ दिनकी है। अगर सद्वैद्य चिकित्सा करे, तो रोगी बच सकता है। इस 
सन्निपातमें ख़ास बात यह होती है कि, रोगी टकटकी ज़गाकर एक तरफ़ देखा 
करता है, उसकी आधी पलकें ढकी रहती हैं या आँखोंके सामने अधेरा रहता 
है। बारस्वार गलेमें कक भर-भर आता है। गद्लेमें इतनी ख़ुश्की रहती है कि, 
बोढक नहीं जाता । इसमें तन्द्राका बढ़ा ज़ोर रहता है; क्‍योंकि इसका नाम ही' 
. “न्द्रिक” है। “तन्दा” सज्निपातमें सबसे घुरा उपत्रव है। नस्‍्य देने और' 
अक्षन लगानेसे तन्‍्द्रा नाश होती है। पीनेको कादढ़ा देना चाहिये। 


कण्ठकुब्ज सन्निपातके लक्षण । 


शिरोतिंकण्टग्रहदाहमोहकंपज्वरारक़्समी रणात्ति: | 
हनुग्रहस्तापविलापमूच्छास्पात्कण्ठकुब्ज:खलुकष्साध्य; ॥ 


, सेरमें ददे, गलेमें दृढे, दाह, मोह, कम्प ( केंपकेपी आना ), वात- 
रक्तकी पीड़ा, ठोड़ी जकड़ जाना, सन्ताप, अलाप, आनतान बकना 
ओर मूच्छो-ये लक्षण “कण्ठकुष्ज” सन्निपातज्वस्में होते हैं। यह. 
निश्चय द्वी कष्टसाध्य हे | 


नोट--इस सक्निपातमें सैकड़ों घानके छिल्कोंकी तरह कण्ठमें कॉँटे पढ़ 
जाते हैं। इसमें गज्ेकी तकल्तीक़ बढ़े ज्ञोरसे होती हे। पहले ही गला रुक 
जाता है, इसलिए पानी पीते समय भयानक पीढ़ा होती है। एक घूंट जल 
- पीनेमें छुरियाँ-ली त्वगती हैं---दम-सा निकलता है। इसमें श्वासका ज़ोर बहुत 
रहता है । रोगी बकता भी बहुत है। सिरमें घोर चेदना, मुच्छो और गला 
रुकना, इसके ख़ास लक्षण हैं । इसकी अवधि १ ३ दिनकी है; पर यह बढ़ी 
कठिनाईसे आराम होता है। सबसे पहले गला खोलनेकी तज्ञवीज फरनी 
चाहिये, दोनों समय कांदा! पिल्ञाना चाहिये और ताक़त कम न हो, इसलिए 
ताक़त लानेचाला कोई यूष देना चाहिये। 


० 


करणुक सॉन्नपातर्क लक्षण । 


प्रलापभुतिहासकंठग्रहांगव्यथाश्वासकासप्रसेकाममावण्‌ | 


ज्ब्रं तापकर्ोतयोर्गल्नपीडाइघा:कर्यकंकश्साध्यंवदत्किल। 


आनतान वकना, वहरा हो जाना, गलेमें ददे होना, अज्ञोमें पीड़ां 
'होना, श्वास, खाँसी, पसीना, जार गिरना, ज्वर, सन्‍्ताप, कान और 
गालमें ददे,--ये लक्षण जिसमें हों; वह. “कर्णुक” सन्निषात रोगी है। 
बुद्धिमान लोग इस ब्वरकों कप्टसाध्य कहते हैं। 


नोट---इसमें रोगीका वहरा हो जाना, कानों और गाल्ोंमें दर्द होना और 
लार चहना--ज़ास लद्ण हैं । पुक जयह लिखा है, दोपोंके अत्यन्द कुपित 
दोनेसे कानकी जइमें अत्यन्त सूजन और ददे होठा है, मल रुक जाता है तथा 
बहरापन, प्यास और वेहोशी अद्रुति लक्षण होते हैं। इस ज्वरमें “कर्योगवूल” 
अवश्य होता है । पु 


सन्निपातज्व॒रके अन्तर्में कानकी जड़में एक अकारकी भयानक 
'सूजन होती दे, उसे ही “कर्णंमूल” कहते हैं& । अगर चह न पकी दो, 
तो लेप करना चाहिये। पक गई हो, तो जोंक ल्गवाकर नीमके पत्ते 
'चाँधने चाहिंय अथवा नश्वर हारा खराब खुन निकलवाकर, घावकी 
तरद इलाज करना चाहिये। तत्काल खून निकलवा देनेकी सभीने 


न नीननम-न+ नमन नन--+ «32» 3. क्‍क+-+33-3५०++--+«.. 


& बात, पित्त और कफ इन तीनों दोपोंसे “'त्रिदोष ज्वर” होता है । -जब 
चह ज्वर रक्रमें मिल जाता है, तब उसीको “सन्निपातज्वर” कहते हैं | जब तक 
ज्वरका और खूनका सेल न दो, सन्निपातज॒र नहीं सममझना चाहिये। “ज्रिदोप- 
ज़्वर” और “सन्निपातज्यर”सें यही सेद है। चदाय ओर पाचनसे चातादिक ' 
'ीनों दोष शान हो जादे हैं, पर रह या खून शान्त नहीं होता; इसोसे कानकी ... 





जइमें भयइर सूजन--कर्णमुल्--होतठी है। 


राय दी है। खराब खून रहकर रोगीको भार डालता है। “पंचतिक्त 
चूत” अभृति कफपिच-नाशक घी पिल्लाना, कफपित्त-नाशक लेप करना, 
सजन्निपात-नाशक नस्य देना और सुखमें कवल रखाना, ये सब उस 

सूजनके नाश करनेमें हितकारी हैं। ऐसे मौक्नेपर, “द्शमूलक्की औष- 
. थियोंका लेप” अथवा स्वेद अथवा “प्याजका स्वेद” ददेको जल्दी 
आराम करता है। दोनों समय काढ़ा पिलाना चाहिये। इस सन्निपातकी 
'अवधि ६० दिन या ३ मासकी है। 


अमनेत्र सन्निपातके लक्षण । 


ज्वखलापचयःस्मृतिशन्यताश्वसनभुग्नविलोचनमोहित! । 
मलपनभअ्रमकम्पनशोफलांस्त्यजतिजीवितमाशुसभुग्न द क्‌ ॥ 


'ज्बर, बल-नाश--कमज़ोरी, स्पृति-ताश--याद न रहना, श्वास, 
'ठेढ़ी दृष्टि, बेहोशी, आनतान बकना, अ्स, शरीर घूसना, केंपकेपी 
आर सूजन--ये लक्षण “झुर्ननेन्न” सन्निपातके हैं। यह रोगी जल्दी 
'मरता है। 

शे८--किसीने सिख है।इस सक्तिपावर्वर्सें नेत्र झत्यन्त टेंदे हो जाते 


हैं; श्वास, खाँसी, झत्यन्त प्रत्ाप--चकना, सदुू---नशा-सा रहना, शरीर कॉपना 
झर कानोंमें बहरापन तथा बैहोशी--ये होते हैं । 


इस सन्निपातकी अवधि ८ दिन की हे। नेत्रोंका ठेढ़ा हो जाता 
अथवा नज्षरका तिरछा हो जाना और स्मरण-शक्तिका नाश हो जाना, 
'इसके खास लक्षण हैं। इसकी अवधि आठ दिनकी है; पर रोगी चट- 
; 'पट द्वी खतम होता है। अज्न और नसय द्वारा दृष्टि ठीक करनी 
चाहिये। दोनों समय काढ़ा .पिलाकर, स्मरण-शक्ति चरेरद दुरुस्त 
करनी चाहिये। * 


रक्त४ीवी सन्निपातके लक्षण । 


रक्षष्टीवीज्वर्वमित्पामोहशूलातिसारा) 
हिवकाध्मानभूमणदवधुश्वाससंज्ञामणाशा! | 
श्यामारक्ताधिकतरर्सनामण्डलोत्थानरुपा 
रक्षष्टीवीनिगदितइहप्रायहन्ताम्रसिद्!ः ॥ 
खूनकी क़य होना, ज्वर, वसन, प्यास, मूच्छों-- वेहोशी, शूल्न--++ 
दुदे, अतिसार--पतले दस्त, द्विचकी, पेटपर अफारा, भौर आना, 
सन्ताप, श्वास, संज्ञान्नाश, जीभ काली ओर लाल दो जाना, शरीरमें 
खुनके विकारसे चकत्ते होना--ये सव लक्षण “रक्तप्ठीवी” सन्निपात- 
ध्व॒रके हैं। यह प्रसिद्ध आआण-नाशक सन्निपातज्वर है। 
लोट--किसीने दिखा है, इस ज्वरमें रोगी खून थूकवा है,शरीरमें खूनके-से 
चकतते हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, रोगी अचेत हो जाता है, ष्प्फ 
गिर पढ़ता है और द्वेश नहीं रहता है, इत्यादि । कि 
इस सन्निपातमें जीमका काला और लाल द्वो जाना तथा उससे 
खून बहना और उसपर चकत्ते हो जाना खास लक्षण हैं। चहुत करके 
थूकके साथ खून आता दे ओर वमन भी होती दे। काढ़े वरग्रेरहसे 
खून बन्द करना चाहिये और नस्य देनी चाहिये। इस सन्निपातमें बहुतः 
गरम इल्लाज करना खराब है। यह सन्निपात असाध्य है। इसकीः 
अवधि १० दिनकी दे। 


प्रलापक सन्रिपातके लक्षण । 


| कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडा प्रौद्मभावपवमानप्रोष्स्यचिन्ता 
अज्ञाम्रणाशविकलग्रचुरपवादः चिग्रं्रयातिपित॒पालपदंग्रलापी ॥ 


अर 


२३७ 





प्रलापकर्में--कम्प, .बड़बद्भाहट, सन्‍्ताप और सिरदृदेका अधिक 
ज्वोर होता है। रोगी पवित्नतामें आसक्क रहता है, दूसरोंकी चिन्ता 
पक है, बुद्धिका नाश हो जाता है, विकलता और बकवादकी अधि- 
ता रहती है। “प्रल्लापक” सन्निपातवाला शीघ्र ह्वी यमराजके यहाँ 
जाता है । 


भोट--इस सन्निपततज्वरसें अत्यन्त सिरद॒दे, बकना और शुद्धिका नाश 
'दोना--सुझ्य लक्षण हैं। सभी दोषोंका शत्यन्त कोप होनेसे रोगी बहुत बकता 
है, उठ-उठकर सागता है और गिर-गिर पढ़ता है। दाह और अत्यन्त वेहोशी 
दैतदी है। रोगीका दिन-रात बकना, अपनी तारीफ़ करना और पराई चिन्ता 
करना विशेष लक्षण हैं। इसकी झवधि ३४ दिनकी है, पर रेगी हर घढ़ी 
थमालयकी राह देखता है। इस सन्निपातज्वरके धीरज देने, अअब बागाने, 
औैज़ नस्य देने और अन्धकार सेषनसे जीतना चाहिये । 


कि & 9 


जिहक सन्निपातके लक्षण । 


श्वसनकासपरितापविह्ल/ कठिनकंटकपरीतजिहकः | 
बधिस्पूकबलहानिलच्णोमपति कष्टतरसाध्यजिहक! ॥ 


श्वास, खाँसी, सनन्‍्ताप, विहलता, कठोर ओर फॉटोंसे ज्याप्त 
लीस, बहरापन, गूँगापन और बल्लद्दानि-कमजोरी-ये “जिहक” 
सन्निपातज्वरके लक्षण हैं। यह कष्टसाध्य है| 


नोट--जीममें कोंटे पढ़ जाना, रोगीका गूँगा और बहरा है। जाना, भयानक 
सल्ताप देना--इसके ख़ास जत्तण हैं । इसकी मादा १६ दिनकी है। इसंमें 
जीमके। ऊपरी इलाजसे नमें करना 'चाहिये। इस ज्वरका इलाज रक्ष्ठीवीसे 
समिलता-छुलता है । 


दब ।चाकएशा-“चष्छाणुच 


अभिन्‍्यास सान्निपातके लक्षण । 


दोपत्रयस्निग्धमुखलनिद्रा. बैकल्यनिश्वेषनकश्वाग्मी ० रा 
बलग्रणाश) श्वसनादिनिग्रहो5मिन्यासउक्नोनलुम्त्युकल्प४ की. 


त्रिदोपके कोंपके समान सुँह्पर चिकनाई, नींद, वेकली, चेष्टा- 
हीनता, तकलीफ़से घोलना, वल्न-नाश--कमजोरी, श्वास प्रभुतिका 
रुकना--ये सव चिह्न “अभिन्यास सन्निपात” के हैं। यद सन्निपातः 
सद्दा असाध्य और सृत्युतुल्य दे । 


,..._ भोट--किसीने लिखा है, इस ज्वरमें सभी देप अति बलवान और तेज़ः 
देते हैं। अत्यन्त बेहाशी, गूँगापन अधिक और सुँहपर चिकनाई होती है।* 
रोगी बहुत ही वेचेन रहता हैं, दाह भी होता है, अप्नि सन्‍्दी हे। जाती है ।. 
ज़रा सी चेष्टा नहीं रहती और श्वासका ज़ोर रहता है । 8५ 


अभिन्‍यास सन्निपातज्वरमें मुखपर चिकनाई होना, श्वासक्का 
रुक-रुककर आना और बोला न जाना खास लक्षण हैं । 


नेोट--“सुशुत”में सन्निपातके विशेष लक्षण---चूँ कि जगत्‌ अधि और 
सोमात्मक है, इसलिये सक्षिपातके दे! भेद साने हैं---(३) झसिन्‍्यासाव्मक, 
(२) हृतौजस | जिस रोगीके कफका झंश अधिझ बढ़ जाता है, उसे “असिन्या- 
साक्मक” सन्निपात हाता है और जिसके घायु और पित्त अधिक घढ़ जाते हैं 
और कफ़के भाग--सौस्‍्य घातुके नष्ट कर देते हैं, उसके “हततौजस” सत्तिपात 
हैे।ता है। जिस सच्चिपातमें रोगीके! नींद था रन्द्रा बहुत होती है, उसे; 
“अमिन्यास” कहते हैं भर जिसमें चीणवा ज़ियादा देती हैं, उसे “हतौजस' 
कहते हैं । जिसमें शरीर काठकी तरह पढ़ा रहता है, उसे “सनन्‍्यास” कहते हैं |. 
जिसमें सारे लछण हेते हैं, चह असाध्य द्वाता है और जिसमें कम तषंण और 
कम उपत्नव देते हैं; चद कथ्साध्य देता है। गा 


शरीरें न चहुद गरम हे! और न अति शीतल दे।,संज्रा कम दे।जाय रोगी असमें 
पद़ा हुआ-सा देखे, स्वर-भ्रावाज़ नाश हेजाय, जीम खरदरी दे! जाय, कंठ सूखे, 


जि 
हि 


*बुऐे.. 
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पसीना और मल सूत्र बन्द हो जायेँ, भोजनसे बैर हो, कान्ति नाश है। जाय, रोगी 
श्वास लेता हुआ जिधर गिर पढ़े उघर ही बेहेश पढ़ा रहे और बेहेशश 
पढ़ा हुआ ही झानतान बके--ये लक्षण “झभिन्यास” सज्नषिपातके हैं। जिसके 
हे आ वायु उस्बण हेते हैं, उसका 'ओज' नष्ट है| जाता है। वह अचेतनकी 
तरह पढ़े। रहता है, जागता या सता हुआ बकता है, रोएँ खड़े दे जाते हैं, शरीर 
शिथिल्ल हे! जाता है और सन्‍्ताप और वचेदना कम द्वेती है उसे चतुर वैद्य. 
“हत्तौजस” कहते हैं; यानी उसमें ओजका निरोध समझते हैं । 





उक्त सन्निपातोंमें साध्यासाध्य-विचार । 


सन्धिकस्तन्द्रिकश्वेष. कर्यकाकणठकुब्जकः । 
जिहकश्चित्तविभ्रंश पट्साध्या; सप्त मारकाः ॥ 
सन्धिक, तन्द्रिक, कर्क, 
५ #ीवडाब्ण) जिहक, चित्तश्नस 
कल: कक. | ये सात सन्निपात मारक हैं |). 
“सुश्नुत” में लिखा है।-- 
सन्धिगस्तेषु साध्यः स्याचन्द्रिकश्चित्तविश्रमः | 
कर्णकी जिहक। कंठकुब्जः पंचापि कष्टका! ॥ 
रक्तह्ठीवी झुग्ननेत्रः शीतगात्र; अलापका | 
अभिन्‍्यासो5ल्तकर्चेते पट्साध्याःअकीत्तिता! ॥ 
इन तेरह सन्निपातों में एक “सन्धिक” साध्य है। तन्द्रिक, चित्त-- 
' विश्वस, कर्णक, जिहक, कंठकुष्ण और रुग्दाह कष्टसाध्य हैं । रक्तष्ठीवी,. 
 झुस्मनेन्न, शीताहु, अलापक, अभिन्‍यास और अन्तक असाध्य हैं। 


०". ' ज्ञौट--सन्निपातज्वरोंकी साध्यासाध्यताके सम्बन्ध बढ़ा मतसेद है। 
किसी-किसीने सन्धिक, तन्द्रिक, कर्णेक, कंदकुब्न, जिहक और चित्तविभ्रमके. 


) 
| ये छे सन्निपात साध्य हैं। 


,साध्य कहा है, पर ये कष्साध्य हैं। रुद्ाहके किसीने फश्साध्य, किसीने अति 
-कष्टलाध्य और किसीने मारक कहा है। शेप अन्तक आदिका सभीने मारक 
कहा है; पर इश्वरकी दया हा, भाग्य भच्छा है।, भच्छा बेंच मित्र जाय, रोगीकी 
“हूटी न है।; ते झसाध्य भी साध्य है। जाता है। क 


असाध्य कृच्छसाध्यके लक्षण | 
“सुश्रुत” उत्तरतन्त्रमें लिखा हैः-- 


, दोपेबिदद्धो सप्ठेडननौं सर्व सम्पूर्णलक्षण! । 
सब्रिषातज्वरोध्ताध्यः ऋच्छुप्ताध्यस्ततोथ्न्यथा ॥| 


कितने ही वैद्य कष्टसाध्य सन्निपातकों भी असाध्य कद्दते हैं, अगर 
-बातादि दोषोंकी बृद्धि हो, जठराग्नि नष्ट हो गई हो और दाह शीत 
'अभृति सारे लक्षण हों, तो सन्निपातज्वरकों असाध्य समकना बस 
अगर दोष पक नये हों, अग्निदीपन हो और थोढ़े-थोढ़े लक्षण हों, जो 
- सन्निपातज्वरकों कष्टसाध्य समझना चाहिये । 


सन्निपातज्वरोंकी अवधि । 
सन्निपातज्वरोंकी अवधि इस भाँति है।--- 


सन्धिककी ७ दिनकी, अन्तककी १० दिनकी, रुग्दाहकी २० 
“दिनिकी, चिच्विश्रसकी २४ दिनकी, शीताह़की १५ दिनकी, तन्द्रिककी 
२५ दिनकी, कंठकुब्जकी १३ दिनकी, कर्णंककी ६० दिनिकी, 
'झुम्ननेत्रकी ८ दिनकी, रक्तपीदीकी १० दिनकी, प्रलापकक्ी १४ दिनकी, 
_मिहककी १६ दिनकी और अभिन्‍्यासकी १६ दिनकी अवधि दोती' 
'है। अर्थात्‌ ये सन्निषातज्परोंकी परमायुके दिन हैं; परन्तु रोगी' 


और भी कहा है।-- 
स्स्त्रिपंचसप्ताह्ददशाहादूद्वादशादपि । . 
एकर्विशदिनेशुद्ध/सक्रिपातीसुजीवति ॥ . 
सन्निपात होनेपर तत्काल तीन, पाँच, सात, दुश और बारह 
दिनसे २१ दिन तक सल्निपातज्वर रोगी शुद्ध होकर जीता है । 
ओर भी कहा है।-- 
सप्तमी द्विशुणां यावन्‍्नवस्येकादशी तथा | 
एपा त्रिदोषमर्यादां भोक्ञाय च वधायच ॥ 
सन्निपातज्वर अपने आनेके दिनसे चोदहवीं, बीसवीं अथवा 
चौबीसवीं रातमें शान्त हो जाता है या मार देता है। यह सन्निपात- 
ज्वरकी परम भर्य्यादा है; परन्तु रोगी जल्दी भी मर जाता है, .यानी 
इस अवधिसे पहले या तत्काल भी सर जाता है । 
”में लिखा है+-- 
सप्तमे दिवसे आप्ते दशमे दांदशोपि वा | 
पुनर्वारतरों भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा॥ 
चातप्रधान सन्निपात सातवें दिन, पिचप्रधान दसवें दिन ओऔर 
कफप्रधान बारहवें दिन, फिर धोरतर होकर शान्त हो जाता है. अथवा 
मनुष्यको सार देता है। मतलब यह है. कि “सल्पाक” द्ोता है; तो 
' शान्त हो जाता है और “घातुपाक” होता है, तो सार देता है । पित्तकी, 
कफकी और पायुकी इद्धिसे क्रमपूवंक १० दिन, १२ दिन और 
७ दिनमेँ जो धातु पक जाते हैं, तो सन्निपात रोगीको मार डालता है 
आर अगर मल्न पक जाता है, तो शान्त हो जाता दे । 
* ज्ोद--शुभ काका उदय होनेसे “मंत्पाक” होता है और अशुभ कमेका 
उद्य होनेसे “घातुपाक” होता है। धघातुर्ओोका पाक रससे लगाकर थीये तक 
होता है। सन्तिपात रोगीके जीवन-मरणमें “मलपाक” झोर “घातुपाक सच्चे 


कारण हैं । 
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धाठ॒ुपाकके लदबण । 


निद्रानाशो हृदि स्तंभो विष्टंगो भौरवारुची | 
अरतिमंलद्निश्व धातूनां. पांकलक्षणम्‌ ॥ 
नामेरूढ हृदोःघस्तात्पीड़िते चेद्व्यथा भवेत्‌। 
घातोः पाक॑ विजानीयादन्यथा तु मलस्प च ॥ 


नींदका न आना, हृदयका जकड़ जाना, सलका रुकना, शरीरका 
भारी रहना, अरुचि, वेचेनी और घलका नाश-ये घातुपाकके लक्षण: 
हैं। नामिके ऊपर और हृदयके नीचे दबाने या छूनेसे दर्द दो, तो' 
घातुओंका पाक हुआ सममको; यदि दद नदों, तो मलपाक हुआ: 
सम | और भी कहा है,--ज्वरसे पीड़ित समुष्यफे हृदयमें, नाभिफें. 
ऊपर, पाकके कारण, दुखते हुए अज्लॉंके उँगलियोंसे दवानेसे 
हो, तो धातुपाक हुआ सममो। इसीलिये अच्छे जानकार वैय आर »० 
डाक्टर, नासिके ऊपर, उंगलियोंसे दवा-द्वाकर धातुपाक और मल 
पाकको सालूस कर लेते हैं; क्योंकि सन्निपात रोगीका मरण-जीवन- 
विशेषकर इसी उपायसे मालूम द्ोवा है! 


मलपाकके लक्षण । 


दोपप्रकृतिवेकत्य. चघ॒ताज्वरेहयो!। 
इन्द्रियाणांचवेमल्यं दोपाणांपाकलचणम।॥। 


दोपोका स्वभाष बदल गया हो यानी वातादिक दोपोंके कारणसे 
दोनेवाले दाह, उन्‍्द्रा, प्यास आदि उपद्रव न हों या उनका ज़ोर घट १ 
गया दो; ज्वर और शरीर हलके हों तथा इन्द्रियॉ्में नियेत्ञता' हो, वो“ 
सत्षपाक सममो। ओर भी कद्दा है,-पाँचों इन्द्रियाँ निरन्तर अपना 
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कास करती हों, जटठराभ्ि दीप्त हो, प्यांस वग्गैरद शान्त हों, ज्वर हलका 

हो, तो दोषोंका पाक हुआ सममको। अगर हृदय और नाभिमें घोर 
पीड़ा हो, अधिकतर पतला दस्त हो, ज्वर ज़ोरसे हो, प्यास, मद, 
श्वासंका बढ़ाव दो, बेचेनी और अरुचि हो, तो धातुपाक हुआ 
सममभो । सलपाक ईेश्वरकी कृपा और पुण्यफलसे होता है। जिसकी 
सृत्यु निश्चित दोती है, उसे ही धातुपाक द्ोता है । 


सन्निषातज्वरका भयंकर उपद्रव । 


सन्निपातज्वरस्पांतेकर्यमूलेसुदारुणः । 
शोथ/संजायतेतेनकश्चिदेवग्रमुच्यते ॥ 
ज्वरस्पपूर्वेज्वर्मध्यतोवाज्वरान्ततोवा श्रुतिमूलशोथः । 
क्रमादसाध्य|सलुकष्टसा ध्यःसुखेनसाध्योम्ुनिभिप्रदिष्ट! ॥ 


. न्षिपात होनेके पीछे कानकी जड़में भयानक सूजन होती छै 
उस सूजनसे कोई ही रोगी बचता है। ज्वरके पहले, ज्वरके बीचमें 
और ज्वरके अन्तर्में कानकी जड़में शोथ ( सूजन ) होता है, वह ऋमसे 
असाध्य, कष्टसाध्य और सुखसाध्य होता है । 

ज्वरके अन्तर्में सूजन होती है; पर ज्वरके आरम्भ ओर बीचनमें 
भी होना लिखा दे। ज्वर्के आदिकी सूजन असाध्य, बीचकी कष्ट- 
साध्य: और अन्तकी सुखसाध्य द्ोती दै। इस सूजनको रोगीकी 
सृत्यु दी. समझना चाहिये। असलमें, यद्ट सूजन रोगीके प्राणनाश 
करनेके लिये ही पैदा होती दै। जब सन्निपातज्वरोंमें वातपित्तफी 
गरसी बहुत बढ़ जाती दे और वह उचित चिकित्सा न होनेसे शान्त 
नहीं होती, तब वही गरमी मस्तिष्कमें पहुँचकर, वेक्षैंके खूनको एक- 
दमसे गंरम करके पतला कर देती दे। फिर वद्दी खून वहाँसे 
चत्षकर फानके नीचेकी नसमें आकर जम जाता है; क्‍योंकि गाद़ों 


होनेके कारण खूतका वबहना बन्द दो जाता है; उससे जो सूजन पैदा 
दो जाती दै उसे ही "कर्णमूल” कहते हैं 

इस सृजनका खून अवश्य निकलवा देना चाहिये | जौंक लगवक्लुर 
अथवा सॉंगी या तूम्वी लगवाकर या नश्तर लगवाकर खुन 
निकलवाना चाहिये। “वहसेन”ने लिखा ,द-रुपिरत्ाव- खून 
निकालकर, दागकर, धृतपान कराकर, कफपित्त-नाशक वन और 
कवल वगैरह देकर उसे जीवना चआहिये। “चरक'”सें लिखा है।-- 
सन्निपातज्वरके अन्तर्में, कर्णमूलमें दारुण सूजन पेदा दोती दे। 
इसके दोनेसे कोई द्वी रोगी घचता है। तत्काल खून निकलवाना, 
कफपित्त-नाशक लेप करना और कवत्न घारण कराना--इस सूजनके 
नाशके उपाय हैं। जौंको' छारा खून निकलवाया जाय, त्तो एक 
दिन नीमके पत्ते बाँधकर फिर कोई लेप करना चादिये। यही 
सर्वोत्तम चिकित्सा है । 


सामान्य सन्निषातोंके तेरह भेद । 
वातोल्वण 


(१ ) चिस्फारक सन्निपात | : 
श्वास, खाँसी, आन्चि, मूच्छों, मलाप, कम्प, वेहदोशी, पसलियोंमें 
द्॒दे, जाई आना- और मुखमें कसैलापन--ये वातोल्वण सन्निपात 
व्यरके लक्षण हैं। इस दारुण सन्निपातकों “विस्फारक” कहते हैं 
पित्तोल्वण 
(२) आशुकारी सन्निपात । । 
- पतले दत्त, आन्ति, मूच्छा, मसुद्द पकना, शरीरमें लाल-लाल 


विन्दुओंका होना और अत्यन्द दाइ--ये पित्तोल्वण सन्निपातके 
लक्षण हैं। इसको “आशुकारी” कहते हैं । 





(३) कंपन सज्लिपात | 
+ जड़ता, गदूगद बोली, रातमें नींदका भी आना, नेत्रोंमें स्तन्घता 
औरे,सुसमें मधुरता--ये कफोल्बण सन्निपातके लक्षण हैं । इसे ऋषि 
लोग “कस्पन” कहते हैं। 
वांतपित्तोल्थण 
(४) बन्न सन्निपात | 
ज्वर, मद, प्यास, मुंह सूखना, आँखोंका मिची-सी मालूम होना, 
अफारा, अरुंचि, तन्द्रा, खाँसी, श्वास, भ्रम, श्रम--थकान--ये सब 
लक्षण वातपित्तोल्वण या वात और पित्तकी अधिकतावाले “बचन्न” 
या “बचन्न्‌ ” सन्निपातके हैं। 
वातकफोल्चण 
(५) शीघ्रकारी सन्निपात । 
शीतब्वर, मूच्छों, भूख, प्यास, पसलियोंमें दर्द, शूल, पसीनोंका 
न आना, तन्‍्द्रा और श्वास-ये सब लक्षण वातकफोल्बण या वात- 
कफाधिक सन्निपातके हैं। यद्द सन्निपात असाध्य दै। इसका नाम 
“शीघ्रकारी” है। इस सन्निपातवाला एक दिन भी नहीं जीता । 
पित्तकफ़ोल्बण 
(६) भल्लु सल्निपात | ह 
शरीरके भीतर दाद और ऊपरसे सर्दी, प्यासका बढ़ाव, दाहनी 
पसलीमें दृदे, हृदय, मस्तक और कंठमें वेदना, कफ ओर पित्त 
अत्यन्त कठिवतासे थूका जाय, शरीरमें चकत्ते हो जायें, दस्त आने 
लगें, श्वास, हिचकी और आँखोंका मिंचा-सा जाना-ये लक्षण पित्त- 
क्रफोल्वण या पित्तकफाधिक सत्निपातके हैं । इसको भल्लु या फल्गु 
सन्निपात कहते हैं। का: 


वांतपित्तकफोल्चण 
(७) कूदपाकल सत्निपात । 


जय त्रिदोषोल्वण या तीनों दोषोंकी अधिकतासे सन्निपात कु 
होता है, तव उसमें तीनों दोपोंके लक्षण दिखाई देते हैं यह 
सन्निपात सब बीमारियोंसे बदकर बजू ओर शजल्कके समान भयहूुर 
है। इसमें रोगी केवल ऊँचा श्वास लेता है। सारा शरीर जकड़ 
जाता है, नेन्न पत्थरके समान हो जाते हैं। यह सन्निपात ३ दिनमें 
मलुष्योंके प्राण हर लेता दे। इसको मूर्ख लोग राक्षस और भूतादिकी 
बाघा सममते हैं। वैद्य इसे “कूटपाकल” कहते हैं। 


अधिकवात, मध्यपित्त, हीनकफ़ 
(८) संमोहक सन्निपात | 


अधिक वात, मध्यपित्त और द्वीन कफके कोपसे जो री” 
होता है, उससें इन्हीं दोषोंके अनुसार क्रमसे अधिक, सध्य और 

रोग होते हैं। व्यथा--दढे, कम्प, निद्राका न आना और कच्ज आदि 

थे वात सम्बन्धी रोग होते हैं। भारीपन, अग्निकी मन्‍्दता, खाँसी और 
नाक तथा झुखसे पानी गिरना आदि कफ-सम्बन्धी रोग होते हैं। इस 
सप्निपातमें प्रत्ञाप, परिश्रम, वेहोशी, कम्प, मन न त्ञगना, श्रम और 


पक्ताघात यानी एक तरफके शरीरका रह जाना--ये विशेष त्क्षण 
होते हैं। 


नोट--जे! छोग इन सक्षिपा्तोकी आसानीसे समझना चाहें,--उन्हें चायु, 
पिच और कफकी इद्धि, उदय और कोपके रूचण कंठाप्न रखने चाहियें। जो दोषोंके 
इन लदणोंको अच्छी तरह याद नहीं रखते, उनको चिकित्सामें सफलता नहीं 
हो सकतीं | उनका काम अन्चेकी तरह है। देखो, पहला साथ पृष्ठ ३ २७-३ ३६ । ॥। 


डनके हे करनेंमें जो कष्ट होगा, उससे बहुतले- कष्टोंसे चचोगे.। वह असल -.. 
कुछी है। हे 
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दोप ज्ञीण द्ोनेपर भी बीमारी करते हैं। वायुके क्षय होनेसे 
चेष्टा अल्प हो जाती है, आवाज़ मन्दी दो जाती है और संज्ञाक्ा 
'नाश हो जाता है । 

पित्तके क्षय होनेसे कफ ज्ञियादा बढ़ जाता है, अमि मन्द हो जाती 
है और कान्ति नष्ट हो जाती है। 


कफके क्षय होनेसे सन्धियाँ ( जोड़ ) शियित् दो जाती हैं; बेदोशी, 
रूखापन ओर दाह उत्पन्न होता है। याद रकक्‍खो, दोष बढ़कर भी 
रोग करते हैं और घटकर भी | दोपोंके समान रहनेसे ही सुख, बल 
और पुष्टि होती है । 


मध्यवात, अधिकपित, हीनकफ 
(६ ) पाकल सन्निपात । 
: ( इन दोषोंके बल्-अनुसार कम्प, दाह, भारीपन आदि लक्षण होते 
हैं तथा भोदद, अलाप, मूच्छों, गदंनका जकड़ जाना, सिरमें ददे, 
खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्‍्द्रा, संज्ञ-नाश, हृदयमें व्यथा, इन्द्रियोंके सूरा- 
खोंसे खून गिरना, आँखोंमें सुर्खी और उनका जड़ हो जाना--ये 
लक्षण विशेषकर होते हैं। इस सन्निपातमें रोगी रे दिनके' भीतर 
मर जाता है। इसका नाम “पाकल” है। 


हीनवात, अधिकपित्त, मध्यकफ 
(१० ) याम्य सन्निपात । 
इन दोषोंके बलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि सब 
ऋक्षण होते हैं; तो भी हृदयमें दाह होता है, यकृत--कलेजा, तिल्ली, 
आँतें और फेंफड़े पक जाते हैं, मुख और गुदासे खूत ओर राघ 
'निकलते हैं, दाँत गिर जाते हैं. और मरण द्योता दै। ये लक्षण विशेष 
होते हैं | इसका नाम “याम्य” है। 





37 अधिकवांत, हीनपित्त, में 
(११ ) ऋकच सन्निपात | 
इन दोषोंके चलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि 'लुुूरें 
दोते हैं; तो भी वकवाद, परिश्रम, मोढ, कस्प, मूच्छा, वेचेनी, अम, 
सन्‍्यानाड़ी ( गदन ) के जकड़ जानेसे सृत्यु-ये लक्षण विशेष होते हैं, 
इसको #क़कच? कहते हद | 
मध्यवात, हीनपिच, अधिककफ्‌ 
(१२) ककदक सन्निपात । 
इन दोषोंके बल-अनुसार कम्प, दाद और भारीपन आदि लक्षण 

होते हैं; तो भी शरीरके भीतर दाह-जलन हो, वोल्ान जाय, चेहरा 
आलसे रंगे हुए की तरह जाल हों जाय, पित्तते खिंचा हुआ कफ 
छातीके वाहर न आवे, पसलियोंमें तीर छेद्नेका-सा दे दो, हे य 
खोदनेकी-सी पीड़ा हो, आँखें मिची-सी हो जायें, श्वास और 

हर रोज़ बढ़े, जीम जली-सी काली और खरदरी हो जाय, कण्ठमें 
घानके तूरकी तरद्द काँटे पढ़ जायें, वेहोशीमें पाखाना पेशाव निकल 
जाय, कबूतरकी तरह गलेमें कूजन हो, कंठ कफसे भंरा' रहे, मुख, होठ 
ओर ताल सूख जायें, तन्द्र। और निद्रा अधिक दो, आवाज सारी दो 
जाय, कान्ति नाश हो जाय, किसी तरह कहीं चेन न पढ़े, विपरीत 
पदार्थोंकी चाइना हो, .वारम्वार ख़ाँसनेसे थोड़ा-थोढ़ा खून थूकरमें 
आवे--ये लक्षण विशेष दोते हैं। इस अत्यन्त घोर सन्निपातको 
०“करकंटक” कहते हैं । 
डी हीनवात, मंध्यपित्त, अधिकंकफ 
१77, : (१३) वेदारिक सन्निपात । 


3 ...इन्हीं दोषोंके चल्ानुसारं कंप; दाद और-सारीपन आदि -होते .हैं 
_. या अल्प शूज्ष, कमरमें तोइनेका-सां दंदे;-छातीमें -दाह, जलन और 


दे, आंन्ति, अत्यन्त ग्लानि, सिर, मूत्राशय, गदन, हृदंय और घोलनेमें 


द॒दू हो; आँखें सिची जाये, श्वास, खाँसी, हिचकी; जड़ता और अत्यन्त' 
बेहोशी ये लक्षण होते हैं। इस सन्निपातके पैदा होते ही यदि इलाज 

* किज्रा-जाय, तो शायद आराम हो जाय। देर होनेसे आराम होनेकी 
- आशा नहीं। इस सन्निपातके शान्त होनेपर फानकी जड़में बहुत बढ़ी 
फुड़िया द्ोती है। इसके निकलनेपर कोई ही बचता है; इस घोर 
सन्निपातको “वेदारिक” कहते हैं। इसके उत्पन्न होनेपर ३ रात बीतः 
जाये, तो औपधिकी कल्पना करना वृथा है। 


सन्निपातज्वरोंकी चिकित्सामें 


याद रखने योग्य बातें । 
(१ ) बढ़े हुए दोषकों घटाकर और घटे हुएको बढ़ाकर तथा कफके 
4 तसे आरम्भ करके, सन्निपातकी चिकित्सा करनी चाहिये। हीनको 
"अद्ाकर, बढ़े हुएको घटाकर अथवा अत्यन्त घढ़े हुएको हीन करके 
ऋौर दहीनको.बढ़ाकर सन्निपातोमें दोषोंकी विरेचना करनी चाहिये | 


(२) सन्निपातमें पहले आम और कफकी चिकित्सा करनी 
चाहिये। “हारीत” ने कद्दा है,--“सजन्निपातज्वरमें पहले वात-कफ़को नाश 
फरनेवाली क्रिया करनी चाहिये। जब कफ क्षय द्यो जाता है था सूख 
जाता है, तब चात और पित्त आप द्वी शान्त हो जाते हैं। त्रिदोषज्वर 
प्राण-नाशक द्ोता है, इसलिये यशकामी वैद्यकों पहले कफके सुखानेकी 
तदुबीर करनी चाहिये-पित्तको शान्त न करना चाहिये; क्योंकि फेफ 

और चातकी अधिकतावाल्े रोगीको ज्वर सार देता है। जब कफ सूख 
:” ज्ञाय, तब वातको निवारण करना चाहिंयें; पित्तक कोपको सममकर 

पित्तकों भी शांस्स करनों चाहिये। वात और फफको सुखाना परमसा- 
” ब्वश्यके हैः कर पित्तकों नष्ट करना उचित नहीं है.।” | 


>+ ०-० 





वात यह है, सन्निपातज्वरमें पहले कफ-नाशक ओपधि देनी 
चादहिये। उसके बाद पित्तकी शान्तिके लिये देवदार, कायफल, 
'त्रिफला, लालचन्दन, फालसे, कुटकी, पद्माख और खसका काढ़ा देंना 
चाहिये। यह काढ़ा त्रिदोष, दाह और प्यासकों शान्त करता-हथा 
बहुत दिनोंके ज्वरमें अमृत-समान दे | 
(३) सन्निपातज्वरमें पहला काम क्रायदेसे लंघन कराना दे । 
'ज्वर्में सात दिन तक लंघन करानेका सामूली क्रायदा है; किन्तु 
सन्निपातमें खास नियम है। वह यह कि, जब तक आरोग्यके लक्षण 
न दीखें, तीन रात, पाँच रात या दस रात तक लंघन कराने चाहियें। 
वायु शीत्र गतिवाला है, पित्त मध्य गतिवाला हैँ और कफ मन्द 
गतिवाला है। वायु जल्दी पचता है, पिच उससे देरमें और कफ उससे 
भी देरमें पचता है। इसलिये इन तीनों दोपोंकी उल्चण॒ता या अ्रधानताका 
खयाल करके ३, ५ या १० लंवन कराने आहियें; अर्थात्‌ बाताल्दूश , 
सन्निपातमें ३ रात, पित्तोल्चणमें ७ रात और कफोल्त्रणमें १० रात तक 
लंघन कराने चादियें | तीन रातकी अवधि ही पर न जम ज्ञाना चाहिये; 
लब तक आरोग्यके लक्षण न दीखें, लंघन कराने चाहियें | 
“मुश्रुत”में लिखा दे,-सातवें, दसवें अथवा वारहवें दिन तक 
सन्निपातज्वर स्वाभाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शान्त दो जाता 
है या मार डालता हैँ; पित्त, कफ और वायुकी बृद्धिसे ऋमपुव्वेक दस 
बारह या साव दिनमें घातुपाक हानेसे मार डालता है ओर मलपाक 
दोनेसे शान्त दो जाता दै। धातुपाक और सलपाकमें पूल्व॑जन्मके 
शुभाशुभ कम दी कारण हैं। घातुपाक और मलपाकके लक्षण पीछे 
२४२ वें प्रष्ठमें लिख आये हैं। 
कुपथ्यके कारण, ज्वर विगइनेसे सह्निपातज्वर हुआ हो, वो लंघन 
न कराने चादियें, वल्कि हल्का पथ्य देना चाहिये और बढ़े हुए « 
वोषोंको शदु चिकित्सासे शान्त करना चाहिये। अगर आसनन्‍्मसे 


कल 03 मम करी मम ली कर कट कलम कदम विज शक कमल रत 
सन्निपातज्वर हुआ हो, तो तीन, पाँच या दस दिन तक पहले लह्नन 
कराने चादियें। मतलब यह है, दस दिनके. अन्दर फायदा दीखे, 
तो पथ्य दे देना चाहिये; क्योंकि लद्वनोंसे कमजोरी और वेहोशी 
डोती,है और वेहोशीसे मनुष्य मर जाता है। ज्वरके आदियें वलकी 
रक्षा करनी चाहिये। बल-विरोधी लद्दन हरगिज न कराने चाहियें | 
यथपि त्रिदोषज्वरमें लद्दन द्वितकर हैं, तो भी रोगी और रोगके वला- 
बलको विचारकर लट्दन कराने चाहियें। “बह़सेन” ने कहा है,-- 
“तीन, पाँच, सात या दूस रात तक ल्ठन कराने घाहियें। कफ और 
पित्त पतले होनेके कारण बहुत लद्ठन सह सकते हैं; 'आमके क्षय 
होनेपर केवल वात रह जाता है, वह एक क्षण भी लहन नहीं 
सह सकता ।” 

सन्निपातज्वस्में जो वैद्य कफसे भरे हुए रोगीको पथ्य देता है, 
5 अक शत्रु है। इसलिये कफके सूखे बिना पथ्य और ओऔपधि 
अईनी चाहिये, किन्तु ल्दन कराने चाहियें। 

(४) सन्निपातज्वरमें उत्तम लद्घन करनेवाले रोगीको पहले 
कपल देना चाहिये | 

(५) जो नराधम सन्निपात-रोगीको भूखके समय मांस और 
भात खानेको देता है, वह वे नहीं दै। जो सन्निपातमें बकते हुए 
रोगीको घी पिलाता दै या भोजनमें घी देता है, वह रोगीको मार 
डालता है । 

(६ ) सन्निपात-रोगीके दोपोंके शान्त करनेके लिये, चल और 
जठराभिको बढ़ानेवाल्ा जवासा, गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध 
पकिया हुआ आहार देना चाहिये | 

कोई-कोई वेय कद्दते हैं, सन्निपातज्वर्वाज्ञेको खरीज्ञोंका सचू 
सेंघानमक डालकर देना चाहिये। अगर सत्तू निन्चिन्च पच जाय, 
सो सममना चाहिये कि, रोगी जीवेगा; परन्तु खीलोंका सत्तू- रक्तपित्त, 


5 मम 
प्यास और दाइज्वस्में दितकारी होनेकी चजहसे शीतल दे और 
शीतल पदार्थ सन्निपातमें द्वानिकारक के इसलिये सन्निपातज्वर्से 
सत्त न देना चाहिये । 

सन्निपातब्वरमें दशमूल आदि ओऔपधियोंके द्वारा बनाया: शुभ 
मॉड देना चाहिये; क्योंकि यह माँड गरम है; दीपन और पाचन है : 
तथा पसीने लानेबाला है । ह 
* पर्चमुष्टिक यूषमें गोखरू डालकर वही त्रिदोप शसन करनेको देना 
चाहिये। ( देखो एप ८४ )। अथवा सप्तमुप्टिक यूप देना चादिये। 
यह यूष चातकफ-नाशक है. तथा सन्निपातज्वर, कफ, वात और आम 
दोषको नष्ट करता एवं कर्ठ, हृदय और मुखको शोधवा दे । 

नो2--जौ, बेर, कुलथी, मूँग, आमसले, धनिया और सॉठ,--इहन सातोंके 
यूघकों “सप्तमरुष्टिक यूप” कहते हैं। 

(७) सेंघानोन, सॉठ, गोलमिचे और पीपल--इन चारोंके 
अद्रखके रसमें मिलाकर भुखमें रखना चाहिये और जो कफ 
उसे बारम्वार थूकना चाहिये। इस उपायस्ते हृदय, गन, पसक्षी, 
सिर और गलेमें ल्टिसा हुआ कफ बाहर निकल आता है। इससे सन्धि- 
थोंका दर, ज्वर, मूच्छों, निद्रा, श्वास, गलरोग, मुँह और आँखोंका 
भारीपन, शरीरकी जड़ता ओर उबकाई ये सब आराम हो नाते हैं।. 
दोषोंका बलावल विचारकर ररे या ४ बार ऐसा करना. चाहिये । 
सप्मिपाठज्वर-रोगियोंके लिये यह परमोत्तम.'परीक्षित.उपाय है- 

बढ़े नीवूका रस, अद्रखकां रस, ' सेंघानोन, क़ालानोन और 
संचरनोन-- इन सबको मिल्ञाकर वारम्वार नस्‍्य ढेनेसे भी कफ पतला ,. 
होकर निकल जाता द्दे ॥। ०० श्र 


(८) शहद, घी और दाख-इनं तीनोंको एकत्र पीसकर, जीमपर 
लेप करना बादिये। इस उपायसे जीम जमे और ठीक द्ो-जाती है। 


डँ 


श्श्३्‌ 


-जीभकी कठोरता नाश,करनेके लिये यह उपाय परीक्षित है। जब-चात 

ओर कफ कम दो जाते हैं, तब खुश्की होती है। उस समय जीसे 

खरदरी और फटी-सी हो ज्ञाती है, उसी समय यद्द उपाय करना 

चाहिये | अगर जीम जड़ दो जाय, तो सेंधानोन और त्रिकुटेके चूणेको 
 अस्लवेद मिलाकर जीभपर घिसना चाहिये | 

(६ ) सन्निपातज्वर-रोगीको बिना औटाया कच्चा जल हदरगिज्ञ न 
देना चाहिये । सन्निपात-रोगीको प्यास लगने, तालू सूखने और 
पसलीके दर्द होनेकी हालतमें जो कचा--बिना औटाया. जल देता हे, 
श्रद्द तो रोगीको मारना चाहता है । 

(१० ) सन्निपातज्वरवालेको दाहसे पीड़ित देखकर, जो उसपर 
शीतल जल सींचता या सिर॒पर बर्फ रखता है, वह रोगीको मारता है । 

गरमसी प्रधान होती है। उस गरमीसे ओर मस्तिष्कसे सम्बन्ध 
हे गरमीको शीतल जल या बफंसे शान्त करना भूल दे । 
' जोट--रूदाह सन्निपातमें शीतल जलसे सींचनेकी मनाद्दी नहीं है । 

(११ ) सब्रिपात-रोगीके दोश-इवास दुरुस्त हों, तो थोड़ी-थोड़ी 
देरमें उसका भीतरी दाल पूछ लेना चाहिये। अगर रोगी बेहोशीके 
भारे या गला बन्द दोनेके कारण न बोल सकता हो, तो पहले. बेहोशी 
और गलेका इलाज करना चाहिये। गला खुलनेसे रोगी अपना द्वाल 
कह सकेगा और हाल मालूम होनेसे वेच्य ठीक इलाज कर.सकेगा । 

(१२) ध्यान रखना चाहिये, सिरमें ज़ियादा गरमी पहुँचनेसे ही 
रोगी बेहोश होता है और उसका गला रुफता है। पुदले मामूली उपा- 
थॉँसे बेहोशी दूर करनी चाहिये। आरम्भमें ही रसोंसे. काम न लेना 

_आाहिये। रोगी बकता द्वो, बेहोश दो, फॉपता हो, तो पहले “पुराने घी” 
की सालिश कराना अथवा बल्ादि, राज्यादि था शुड़,च्यादि तेलकी 
मालिश फराना और अपि:अजुसःए बटेर, लवा, खरगोशं; च्िढ़ा 
श्रभूतिका सांस देना हितकर है। लाभ न दीखे तो साधारण. अश्लन 
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ग्रे 'चाकत्सानचन्द्राएंथ | - 


था मस्यसे रोगीको होश कराना चाहिये। जंब साधोरएं अजछने या 
नस्यसे काम न हो, तब “उन्मत रस” या -“सूचिकामिरण रस” प्रभूति 
रसोंका प्रयोग करना चाहिये । गर्मी, सोज़ाक, बवासीर, प्रभेह, दूं 
या गरम मिज़ाजवालोंको इन रसोंसे उपकारके बदले अपकार होता 
है। जब नम और मातदिल उपायोंसे काम न हो, तब निराशतांकी 
दशामें इन रसोंको कामर्म लाना जरूरी है। वाल-बाज़ वक्त ये रस 
भरे हुए को भी होशमें ले आते हैं। है 

कायफल, पोहकरमसूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिे, पीपल, धमासा 
और अजमोदका चूण--शहदमें सिज्ञाकर चटानेसे भंयझ्लर सन्निपात, , 
दिचकी, श्वास, खाँसी और कण्ठ-रोग मिटता है । 

समनन्‍्द्रफल पानीमें घिसकर आऑँजनेसे बड़ा उपकार होता है। 

चिरायता, कुटकी, कूट, अजवायन, इन्द्रजो और बने बट का 
'ूणें शरीरपर मलने और खासकर जोड़ोंपर मलनेसे, कफके करिरैंशे 
रुका हुआ गला खुल जाता दै। | 

मेनसिल और बचकी लहसनके रसमें पीसकर आँजनेसे होश दो 
जाता है। 

(१३ ) सल्िप्ए्लब्वर-रोणीको साफ़ हवादार सकानतें रखनी: 
चाहिये । रोगीके पास भीड़ न रहनी चादिये। बाहरी हवासे बचनेको 
परे लगा देने चाहियें। बिस्तरे साफ़ होने चाहियें। गन्दी हवाके निक॑- 
लने और ताक्ी हवाके आनेको राह अवश्य रखनी चाहिये। 

(१४ ) कद चुके हैं कि, सन्निपातमें पहले कफको जीतना चाहिये | 
त्रिदोपज्वरमें दो दोषोंकी उल्बणता रहती हे। जो दोष बलवान हो, > 
पहले उसीको ,जीतना चाहिये। अद्र वैद्य दोषोंके अंशांशको ने. 
जान सके, तो साधारण चिकित्सा करनी चांहिये। सप्निपा्ंज्यरमें 


पहले लंघन; वालुका स्वेद, नस्य, निष्ठीवनन, अंबल्ेह 
काम सेना घाहिये। ......: 3 


' & तज्चरकां; *.. | ब्श्छ 


(क) लद्दनोंके सम्बन्धरमें पहले लिख आये हैं। 

(ख) कालीमिचे, सुलहठी, सेंघानोन, खस, कायफल और पीपल--- 
इनको गरम जलमें पीसकर, स्दु नस्य देनेसे त्रिदोष नाश होता है। 
यही नस्य” है। ु 

(ग) बिजौरे नीबूकी केशर, अद्रख, सेंधानोन, सोंठ, मिचे, पीपल--- 
इनको मिलाकर भुखमें रखने और इसीसे दाँत, जीभ, सुख और 
तालकों घिसने और बारम्बार थुकनेसे कंठ और जीभ साफ- 
होते तथा कफ दूर होकर श्वास और खाँसी नाश होती है। यद्दी 
“धतिप्लीवन” हद 2 

(घ) कायफ़ल, पोहकरमूल, काकड़ासिद्ली, सोंठ, मिचे, पीपलामूल, 
जवासा और कलौंजी-इनके चूर्णकों शहदर्में मिलाकर चाटनेसे 
महा गा सन्निपात, हिचकी, श्वास और कण्ठरोग आराम होते 
हैं / “अवलेह” है | 

(ड) लहसन, पीपल, कालीमिचे, बच, सोनापाठाके बीज और सेंधा-' 
नोन--इनको गोमूत्रमें पीसकर ऑँजनेसे सारे दुष्ट सन्निपात भाग 
जाते हैं। यही “अज्ञन” है.। 

(च) बालुका स्वेदके लिये प्रृष्ठ १७० और २१६ देखिये । 

(१४ ) वात और कफकी अधिकतावाले ज्वरमें रूखे पदार्थोका 
स्वेद देना चाहिये। वातज्वरके सिवा ओर सभी ज्वरॉमें चिकने. 
पदार्थोंका स्वेद देना चादिये। 

(१६ ) एक समयमें ही एकसी दो क्रियाएं न करनी चाहियें; किन्तु . 
अलग-अलग करनेमें हज़ नहीं । एक समयमें जो एकसी दो क्रियाएं की 
जाती हैं, उसे “संकर क्रिया” कहते हैं । 

(१७ ) दृढ़ सन्निपातज्वर्में, आमाशयमें कंफके संचित होनेसे, - 
सन्निपातके शान्त द्दोनेपर, तन्द्रा उत्पन्न होती है। सन्द्रावालेकी' 


आँखें आधी बन्द और टेढ़ी-सी मालूम होती हैं, तारे इधर-उधर फिरते 
हैं, पलक स्थिर दो जाते हैं, नेत्र गिरे हुए से मालम दोते हैं; होठ 
“ऊपरको सिमट आते हैं और दाँत घाहरको, दीखते हैं, रोगी पर 
सीधा सोता है, गाढ़े-गाढ़े कफके अख्ठे मेँ हमें लाता दे। उस कैफ 
रोगीका गला रुक जाता. है । इस तरहके अनेक विकार 
होते हैं।यह तन्द्रा तीन दिन तक साध्य समझी जाती है ओर 
इसके बाद असाध्य । ह : 
पतले रस और दूध श्रभृति पतले पदार्थोंके सेवन तथा दिलमें 
सोनेसे दुबल और अल्पायु भनुष्यौंका कफ कुपित होकर, पायुकी 
राह्तेकी शेंककर, धमनियोंमें घुसकर, घोर तन्द्रा उत्पन्न करता है। 
सँधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट--इनको एकत्र पीसकर 
“नास जेनेसे तन्द्रा नाश द्ोती है। 5.2 

(१८) सन्निपातज्वस्में पसीना बहुत आता दो, तो .उसे शी ' 
बन्द करना चाहिये । ऐसे पसीनेमें पिच्छिलता बहुत द्वोती है; 

“शीत आनेका भय रहता है और शीत आनेसे रोगी भूट भर 

-ज्ञाता है। का 
झुनी हुईं कुलथीका चूरं पीसकर. शरीरपर सलनेसे पसीना आना 

“बन्द दो जाता है। और उपाय प्रष्ठ २१५--२१६ में देखिये । 

(१६ ) सन्निपातज्वरके अन्तमें कानकी जड़में सूजन उठती है। इस 
सूजनसे कोई ह्वी भाग्यवान्‌ वचता है। उसपर लेप लगाकर उसे 
'बैठाना चाहिये अथवा पकाकर फोड़ना और घाव भरना चाहिये। 
-अल्लसीकी पुल्टिसमें घी डालकर, दिनमें ५-६ दफ़ा गरम-गरम बाँघनेसे 
सूजन पक जाती दे। पीछे पकनेपर या तो किसी तेक्ष दवासे फोलू 
कील धीरा देकर मबाद निंकाल देना चाहिये। सर्वोत्तम 

. - भय “जोक” लगवांकर खून॑ निकलवाना है | जौंक लगवाकर, पहले 
: भीसके पत्ते बॉधने चाहियें; पीछे कोई लेप लगाना चोदिये। न 


सांन्नेपांतज्वरकी चिकित्सा । '. शरश७ 


(२० ) जिस तरह अथाह जलमें गिरे हुए बर्तनको तलीमें पहुँचनेसे 
पहले ही पकड़ लेना चाहिये; उसी तरह “अभिन्‍यास सन्निपात रोगी” 
का यत्न भी शीघ्र द्वी करना चाहिये । इसमें नींद आनेपर रोगी तत्काल 
हर्तथरीय्य हो जाता है । इस सन्निपातर्में सात, दस या बारह, दिनोंमें 

 धाहुपाक होनेसे रोगी भर जाता है और दोप पाक द्वोनेसे बच जाता 
है। कोई-कोई कहते हैं,--धातु, दोप और धातुओंके भेदसे १४, ८ या 

' ११ दिनोंमें सन्निपांत रोगीकों मार देता दै। अमिन्यास सन्निपातमें 
फेंसकर कोई द्वी रोगी बचता है । 


(२१ ) ज्वर-नाशक काढ़े द्वारा पुराने लाल शालि चावलोंका भात 
सा यूप आदि बनाकर रोगीको देना चाहिये। अगर ये निर्विन्न पच 
जायें तो रोगी निश्चय ह्वी बच जाय । 


हे ) अगर अछ्लन और नस्य आदिसे बेहोशी नाश न हो, 
लोहकी सलाईको आगमें तपाकर, रोगीके दोनों पाँवों और ललाटमें 
दाग देना चाहिये। 


(२३ ) अगर शरीर शीतल और द्वाथ-पैर गरम हों, तो पीपलका 
चूर्ण सिलाकर “याज़ादि काथ” पिलाना चाहिये। जिसका शरीर , 
गरम और दाथ-पेर शीतल हों, उसे शुढ़् मिलाकर “द्राक्षादि काथ 
देना चाहिये ।-अगर भीतर दाह हो और बाहर पसीना तथा शीतलता 
दो, तो गिलोयके फाढ़ेमें शहद और पीपल मिलाकर पिलाना चाहिये | 
अथवा अतीस, नेत्रवाला, सोंठ, नागरमोथा और पित्तपापढ़ेका काथ 
_'पिलाना चाहिये। इस काढ़ेसे भीतरका दाह शान्त हो जाता है। अगर 
आधा ऊपरका शरीर शीतल हो और आधा नीचेका गरम हो, 
| गरसागरम “राखादि काथ” पिलाना चाहिये। अगर “ऊपरका शरीर 
रस और नीचेका शीतल हो, तो “शुख्यादि काथ” पिलाना चाहिये। 
३३ 


"चाकत्साल्चन्द्रादूव । 
49०७० 


(२४) जिसके. सिरपर शीतल पसीना आता हो, सारा शरीर 
शीतल हो, रोगी शीतसे घबरा रद्दा हो, कफंका जोर हो, कए्ठ तक 
पसीना आती हो, पर छातीपर पसीनां न आता दो, चद्द रोगी कल 
दी भर जाता दे । ्‌ 


सन्निपातज्वर-नाशक बुससे । 
सर्य सन्निपातज्वर-नाशक । 


. (१) दशमूल-काथ& । बेल, श्योनाक, कुम्मेर ( खभारी ), पाढ़ल। 
अरणी, शालिपरणी, पभ्रिपर्णी, बड़ी कटेरी; कुटीरी और गोखरू, 
इन द्सोको “द्शमूल” कहते हैं. । यह दशमूलका काढ़ा हा रो 
पर परमोत्तम औषधि दै। “चर 


१--दशमूलके काढ़ेमें “पीपरका चूर्ण” मिलाकर पीनेसे हृदय और 
कण्ठका अवरोध ( गला रुकना ), तन्द्रा, वातकफके रोग, श्वास, 
पंसलियोंका द॒दे और खाँसी समेत सन्निपातज्वर आराम होता है । 





/ * छल, श्योनाक, कुम्मेर, पाइल और अरणी ( अगेय )---हन पॉचीको 
“बूहत्‌ पंचमुल” कट्ते हैं। ये पित्त-नाशक और वातऋफका हरनेवात्ती हैं । 


, शांकिपर्णो, मझ्िपर्णी, घड़ी कदेरी; कदेरे और गोखरू,--हन पॉँचोक 
"ज्घुपंचमूज्न” कटृदते हूं । ये वात और पिच-नाशक हैं । 


दृषतपंचमूलकी ५ ओर ज्धुपंचमूकी २--दर्सों दवाओ्रोंको 'दशसमूल 
कहते हैं ।.दृशमूजकी भ्रौपधियोंमं जिनकी बड़ी जड़े: द्वोती हैं. यानी जो छाजसे 
लिपटी हुईं रद्दती हैं, उंनकी 'जड़की छात्म' क्तेनी चादियें और जिनकी छोटी जड़े' 
होती हैं थे सारी ही लेनी चाद्दियें * के 2 35 


न 


सान्नपातज़्वरकां चु .. । १५६ 





यह नुसख्रा तन्द्रा और मोदद सहित सन्निपातज्वर नाश करनेमें 
निश्चय ही रामबाण है-। ; 


२--दशमूलके काढ़ेमें “पोहकरमूल और पीपरका चूर्ण” डालकर 
श्वास, खाँसी और प्यास समेत सन्निपातज्वर आराम होता 
है। इन्हीं १९ दवाओंको “द्वादशाक्न काथ” कहते हैं । 


३--दशमूलका काढ़ा करके, उसमें उतना ही अद्रखका रस और 
कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिचे, पीपर, जवासा और 
अजवायनका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मृत्युतुल्य सन्निपातज्वर भी 
नाश द्वोता है। 

४--द्शमूलके काढ़ेमें “गिलोय” मिलाकर पीनेसे तेरदों प्रकारके 
सन्निपात आराम दो जाते हैं | | | 


नोट--ये चांरों चुससे सब तरद्के सन्निपार्तोको नाश करते हैं। परीक्षित हैं। 


(२ ) चतुदशाह्न काथ | दशमूलकी द्सों औषधियोँ तथा चिरा- 
यता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ#--इन १४ दवाओंके काढ़ेको 
“चतुर्दशाज्ञ काथ” कहते हैं । इस काढ़ेसे पुराना ज्वर, वातकफोल्वणु- 
ज्वर अथवा त्रिदोपजज्वर आराम होता है! अगर दस्त करानेकी 
इच्छा दो, वो इसमें “/निशोथका चूर्ण” मिला देना चाहिये। ' 


(३ ) अष्टादशाहज्ञ काथ । दशमूलकी दसों ओषधियाँ तथा कचूरः 
काकड़्ासिंगी, पोहकरमूल, धमासा, भारद्गी, कुड़ेके बीज, परटोल- 
पत्र और कुटकी-इन १८ द्वाओंको “अष्टादशाज्न” कहते 
हैं । इन अठारद दवाओंके काढ़ेसे सन्निपातज्व॒र . ज्ाश. 





” # चिरायता, नागरमोथा, ग्रिज्ञॉोय और सोंड--इन वारोंको “किरावतिक्तादि 
गण कहते हैं और “चातुमंत्ंक! सी कहते हैं। 








हो जाता है तथा साथ दी 


खाँसी, हृदयका रुकना, पसलियोंका ददे, 


श्वास, दिचकी और वमन--ये भी नाश हो जाते हैं। 


(४) दूसरा अष्टादशाज्न काथ--दशमूलकी दसों ओषधियाँ; 
चिरायता, देवदारु, सोंठ, नागस्मोथा, छुटकी, इन्द्रजी, धनिया और 


गजपीपकल्--इन १८ को भी “अष्टादशाज्न” कहते हैं| यह अष्टादशाह् 
क्षाथ उन्‍्द्रा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाद, मोह, श्वास और त्रिदोष- 
ज्वरकों नाश करता है । “बंगसेन”ने कहा है, यह काद़ा सृत्यु-समान 


ज्वरकों भी हरता है।, 


नोट---यह काढ़ा भी परीक्षित है | 


. (५) अन्थ्यादिकाथ 


। पीपरामूल, इन्द्रजो, देवदारु, बायबि- 


डन्न, भारी, भाँगरा, चित्रक, सोंठ, मिचे, पीपल, कायफल, पोहकर- 
मूल, हरड़ जज्नी, चिरायता, बढ़ी कटेरी, जटामासी, रास्ना, 'र्क मु 
अजवायन, पहदाद्मूल (पाठा) और गूगल--इन २३ 
काढ़ा सब तरहके सन्निपात, श्रम, श्वास, शीत, प्रलाप, अफारा, शूल; 
असूतिका रोग, अनेक प्रकारके विद्रधि, गोला, सूजन तथा कफवातके 


रोग नाश करता दे । 


भद्दाकवि “लोलिस्बराज” सद्दोदय भी कददते हैं,--इन २३ दवाओंका 
काढ़ा उन सन्निपातोंकी नाश करता है, जिनमें मोह, पसीना, शीत, 
अलाप--बकना, शूल, अफारा, विद्रधि (हृदयका फोड़ा) और कफ- 


बात हों। इसी तरह यह 
भी नाश करता है। 


काढ़ा वातज्याधि और प्रसूतिके रोगकों 


न्ञोट--पह्द काढ़ा सप्निपातज्यर भाश करनेमें रामबाण है। कितनी ही बार 


सफ़क्षता हुई है । 


(६) आककी जड़, जवासा, चिरायता, देवदारु, रास्ना, संभाल, 
चच, अरणी, सहंजना, पीपरामूल, पीपल, चज्य, चीता, सोंठ, अतीस, “ 


का 
| 


और भाँगरा--इन १६ औपधियोंका काढ़ा ऐसे भयदुर सन्निपातको 


साज्षपातज्वरकों |: क.६. | २६१ 


आंणम करता है, जिसमें देह धनुषकी तरह नव जाती है, दोंती सिच 
जाती है, तथा शीत, श्वास और खाँसीका जोर होता है। यह 
काढ़ा प्रसृती खस्रियोंकी वातव्याधिकों भी आराम करता है। यह 
नुशैसा वेयवर “"लोलिम्बराज”ने लिखा है। 

नोट--परोछित है । 

(७) कछुटकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, गिज्ञोय, कचूर, रास्ना 
( जेतके बीज ), पीपल, पोहकरमूल, न्नायमाण, भटकटेया, देवदारु, 
सोंठ, दृर्‌इ, जवासा ओर भारज्ञी--इन पन्द्रदहः औषधियोंका कादा 
दिनमें सोना, रातको जागना, प्यास, मुँह सूखना, शरीरका दाह, 
खाँसी और पाँचों प्रकारके श्वासोंकों नष्ट करता है। 

भोट--निस सन्निपातज्वरमें दिनमें सोना, रातकों जागना, श्वास, खाँसी 
प्रभृति उपद्रव हों, उसको यह फाढ़ा आराम करता है। यद भी सद्दाकवि 
शज्नो सकी कहा है । 

) बेल, श्योनाक, कुम्भेर, पादल और अंरणी--इन पाँचोंको 
“बूहत्पव्य्वमूल” कहते हैं। पित्ताधिक्य सन्निपातमें इसके काढ़ेको 
“शहद”के साथ पीना चाहिये। कफाधिक्यमें पीपलके साथ पीना 
चाहिये। वातोल्वण या वाठ्रधिक्य सन्निपातमें इसे बहुत गरम 
या थोड़ा गरस, दोषोंका बलाबल विचारकर, पीना चाहिये | 

(६ ) बड़ी कटेरी, कठेरी, पोहकरमूल, भारत्ञी, काकड़ासिंगी, 
धमासा, इन्द्रजो, पटोलपनत्र और कुटकी--इन ओषधियोंको, “ब्वहत्या- 
दिगण” कहते हैं। ये सन्निपातज्वर-नाशक हैं तथा श्वास आदि सब 
उपद्रव सद्दित त्रिदोषज्वरमें हितकारी हैं। 

भोट--यह काद़ा “विरायता” मिल्ानेसे खाँसी आदि उपत्रव सदित सन्नि- 

'पातज्वर, शूल्न और तन्द्राके नाशर्से श्रेष्ट है। फफ़ाधिक्य सन्निपातमें यद्द काढ़ा 
उत्तम है। 

(१० ) कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकड़ासिंगी, धमासा; गिल्नोय; 
सोंठ, पादू, चिरयायता और कुटकी-इन सब ,औषधियोंके समूहको 


“शक््यादिवरंग” कहते हैं। यह वर्ग सन्निपातज्यर-नाशक है! यह 

श्वास, खाँसी, ह॒देयरोग, पसलियॉकी पीड़ा और. तन्द्रांकों भी नोश 

करता दे। गा 
लोट--थह काढ़ा पित्ताधिक्य सन्निपातमें बंहुत उत्तम है । ४ 


(११) कायफल, नागरमोथा, बच, पाढ़, पोहकरमूल, जीरा, 
पित्तपापड़ा, देवदारु, दरड; काकड़ासिंगी, पीपल, चिरायता, सॉंठ, 
भांरक्षी, इन्द्रजी, कुटकी, कचूर, सुगन्ववाला ओर घनिया--इन १६ 
दुवाओंकों समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर, दवींग और अद्रख का 
रस मिलाकर पीनेसे कर्णमूलसे पैदा हुई सूजन, गलेकी सूजन, 
कफवांतज्वः खाँसी, श्वास, द्विचफी और हनुस्तंस्म ( छोड़ी रह जाना ); 
गलंगण्ड, गण्डमाला, कफका स्वस्भेद तथा सॉंज्ञाननाश आदि रोग 
नाश होते हैं । 
नोट--यद शुसख्ना परीक्षित है। इसमें अगर “दशभूक्का काढ़ा” (कर 
पिया जावे, तो सव सरहके सन्निपातञ्वर भौर अभिन्‍यासत्वर नाश हो जायें। 

* (१९) गिलोय, लालचन्दन, पद्माख | सोंठ, इन्द्रजो, अड़सा, 
इरडू, असलताश, खस, पाढ़, धनिया, नागरमोथा और कुटकी--इन 
१३ दवाओंके काढ़ेमें “पीपलका चूणें” डाजकर पीनेसे--तस्द्रा, खाँसी, 
ज्यर, श्वास, प्यास, दाह, त्रिदोपके कुपित होनेसे सलमूत्र - और 


वायुकी रुकावट ये सब दूर होते हैं । ये “गुड़ च्यादिगण” पांचन 
ओर दीपन हैं। 


(१३ ) ब्रिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारद्री और गिलोय--इनको 
काढ़ा पीनेसे शीघ्र द्वी सन्निपांतज्वर दूर होता है। 


(१४ ) दशमूल, वच, सोंठ, बेर और ऋड़वैर (किसीके हा 
कोंआठाड़ी और -सकोय॑ )--इन १४ ओपदधियोंका : काढा सब्निषाक) 
. ज्वरको नष्ट करता हे। ु 


है 


सन्निपातज्बरकी चिकित्सा । २६३ 


(१५ ) अड़ सा, पित्तप्रापड़ा, .नीम, मुलेठी, धनिया, सोंठ (देवदांसु, 


बच, इन्द्रजो, गोखरू और पीपलामूल--इन ११ दवाओंका काढ़ा 
पीनेसे सन्निपातज्वर, श्वास, अतिसार, खाँसी, शूल्र, और अरुचि 
दूरादोती हे | 

(१६ ) कायफल, त्रिफला, देवदारु, लालचन्दन, फालसा, तन्रिकुटा, 
'पद्माख और खस--इन ८ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सन्निपातज्वरः 
ओर उसका दाह और प्यास नाश होते हैं। 

नोट--थहुत दिनके ज्वर-रोगीकों यद्द फाढ़ा अस्त दै। यद्द काढ़ा परीक्षित है । 

( १७ ) पण्चमूल और नागरमोथा--इनका काढ़ा, दोपोंके चला- 
वलकों विचारकर, ज़ियादा गरम या सुद्दाता गरम, वातोचर सन्नि- 
पातमें देना चाहिये । ह 

जी ) ब्रिकुटा, त्रिफला, नीमकी छाल; पटोलपन्रन, कुटकी, 
, चिरायता, गिलोय, और पाढ़--इनका काढ़ा त्रिदोपके ज्वरको. 
नाश करता है । ञ 

(१६ ) वेलगिरी, निशोथ, दन्ती और अमलताश--इन चारोंके 
काढ़ेमें नीलीका चूर्ण और घी मिलाकर पीनेसे, सन्निपात-रोगीको 
अच्छी तरदसे विरेचन हो जाता है। 

(२० ) सोंठ, धनिया, भारज्ञी, पद्माख, लालचन्दन, पटोलपत्रं, 
'नीमकी छाल, त्रिफला, सुलेठी, खिरेंटी, मिश्री, छुटकी, नोगरमोथा, 
गजपीपल, अमलताश, चिरायता, गिलोय, दशमूल और कटेरी--इनका 
काढ़ा त्रिदोपोल्वण सन्निपातको नष्ट करता है तथा सन्निपातकी 


*- अत्युको भी जीतता है | इसका नाम 'योगराज क्‍्वाथ” हैे। 


( २१ ) कुटकी, पित्तपापड़ा, पोहकरमूल, गिलोय, त्रायमाण, 
, रास्ता, चिरायता, कंचूर, सोंठ, हरड, भारही और जवासा-- 
इन १३ दवाओंका काढ़ा त्रिदोप, असम, प्यास, श्वास, हद्गोंग, दाह, 


२६४ याकत्सा-चन्द्राद्य । 


कक न सनम 
अरोचक, गलरोय और सव तरहकी खाँसीको दूर करता दे। इसका 
नाम “तिक्कादि क्वाथ” दहे। 

० 8 मिचे 

(२२) भारक्षी, रास्ता, पटोलपत्र, देवदारु, हल्दी, सोंठ, मित्तें 
पीपल, अड़सा, इन्द्रवारुणी, त्राह्यी, चिरायता, नीम, नेत्रवाशा: 
कुटकी, वच, पाठा, सोनापाठा, दादहल्दी, कटेरी, गिलोय, निशोथ, 
ह॒पुषा, पोहकरमूल, त्रायमाण, नागरमोथा, जवासा, इन्द्रजो, त्रिफला 
ओर कचूर--इन १२ दवाओंकों वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा वनाकर 
पीनेसे खाँसी, गलरोग, श्वास, सन्धिकी हृड्डियोंमें ददे, हिचकी ओर 
अफारा आदि उपद्रवों समेत सब तरहके सन्निपात आराम होते हैं। 

नोट---पद यततीसा काढ़ा प्रसिद्ध है । अनेक वारका आजूमाया हुआ है । 

(२१३ ) आक, सोंठ, मिचे, पीपल, चीता, चव्य, देवदारु, पीला 
सहँजना, कुटकी, भाँगरा, अतीस, रास्ना, जवासा, निगु ण्डी, बच, 
ओर अरणी--इन १७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सब तरहके सद्तिष्यूत., 
शीत, श्वास, सूतिका रोग और वातरोग सव निश्चय ही नाश छोपे 
हैं। इस काढ़ेका नाम “अकांदि क्वाथ” है। परीक्षित है। 

पित्ताधिक्य सन्निपात-नाशक क्वाथ । 

(२४ ) कचूर, पोहकरमूल, गिलोय, सोंठ। गोंखरू, त्रायमाण; 
पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापड़ा, रायसन, दरड, कुटकी, देवदारु, 
बच और भारज्षी--इन १६ ओऔपसधियोंके समुदायकों “वृहच्छव्यादि- 
वर्ग” कहते हैं। यह वर्ग सन्निपातज्वर, खाँसी, श्वास, दिनमें सोना, 
यतमें जागना, मुखशोष, प्यास, दाह और त्रिदोपकों न्ट करवा है।. 

नोट--पित्ताधिक्य सन्निपातमें यह काद्ा परीक्षित है। 


कफाधिक्य सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ। - 


(२५) बड़ी कटेरी, करेरी, पोहकरमूल, भारज्ञी, कचूर, काकड़ा 
सिंगी, धमासा, इन्द्रजो, पटोलपत्न ओर कुटकी--तथा दंशमूलकी 





द्श ओपधियाँ--तथा फालसे, त्रिफला, देवदारु और कायफल--इन 
२४ ओऔपधियोंका काढ़ा कफाधिक्य सन्निपातमें देना चाहिये। यह 
ग्वासादि उपद्रव सहित सज्निपातका नाश फरता है। 

पित्ताधिक्य सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ । 

(२६ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, देवदारु, सोंठ, हरड, 
बहेड़ा, आमला, धमासा, नीली, फबीला, निशोथ, चिरायता, पाढ़,. 
खिरेंटी, कुटकी, भझुलेठी और पीप॑रामूल--इन १८ ओपधियोंके 
समूहको “मुस्तायगण” कहते हैं | इनका कादा सज्निपातज्वरको 
नाश फरता है। विशेषकर यद्द पित्तोल्यण था पित्ताधिक्य सन्निपातमें: 
दितकारी है तथा भन्यास्तस्भ, ऊरुघात, दनुस्तम्भ और शिरोरोगमें 
अत्यन्त हितकारी है । 

पित्तोल्बण सन्निपात-नाशक क्वाथ । 


(२७ ) फालसे, हरड़, बहेड़े, आमले, देवदारु, कायफल, लाल 


चन्दन, पद्माख, कुटकी और भश्निपणी. ( पिथवन )--इन दसोंका 
काढ़ा बनाकर, बासी करके शीतल द्दोनेपर, पीनेसे पित्तोल्वण सन्सि- 


पात नष्ट हो जाता है । 

(९८ ) चिरायता, नागरसोथा, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाला और. 
कमलकी नाल--इन ७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तोल्वण सन्निषात 
नाश होता है । 


चातपित्तोक्षण सन्निपात-नाशक क्वाथ । 

(२६) चिरायता, नागरमोथ्ा, गिलोय और सोंठ--इनको 
“चातुभेद्रक” कद्दते हैं। इन चारोंका कादा “वातपित्तोल्थण” सन्त 
पातमें दितकारी हे । 

बे 





पित्तकफोल्वण सन्निपातज्वर-नाशक क्वाथ । « 

(३० ) पिच्पापड़ा, कायफल, कूट, खस, लाल चन्दन, सुंगन्ध-* 
बाला, साठ, नागरमोया, काकड्रासिंगी और पीपले--इन कक 
पिचकफोल्वण सन्निपातमें दिवकारी है। यह प्यास, दाद 
-मन्दाप्रिको नष्ट करता है। इसको “पर्पटादि क्वाय” कद्दते हैं। .'..: 

नोट--यहाँ वातकष्रोज्यण सन्निपात ज्वरक्की चिकित्सा इस वास्ते नहीं सिख 
कि; वह शीघ्र ही धसाध्य इ्ो माता है। 

पव्चवचक्र रस | 

(३१ ) शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध सुद्दागा, कोल्लीमिय और 
शुद्ध वच्छुनाग विप--इन पॉँचोंको वरावर-वरावर लेकर घत्रेंके रसमें 
एक दि्निमर खरल करके सुखा लो । यद्दी “पतच्चवक्र रस” है। इस 
रसकी १ रीकी मात्रा, अदरखके रसमें, देनेसे घोर सन्निपातब्वर _ 
भी नष्ट हवा जावा है। 

नोट--कोई-कोई इसमें पीपल भी मिलते हैं और धघ््रेके वीनोके रसमें | 
खरदक करते हैं। यह शहदर्म मिज्ञाकर भी दिया जाता है। परीक्षित है। 
इसपर पथ्य दृष्दी और भात है । 

अमखतवटदी | 

( ३९ ) शुद्ध मीठा विष २ साय, कोड़ीकी भत्म पाँच भाग और 
कालीमिचे £ साग--इन सबका एकत्र खरतल करके, मूँ गके धराचर हु 
गोलियों बना लो। यह “अस्ृतवर्टी” कफ, त्रिदोंप और मन्दाभिकों 
लाश करती हे । 


सन्निषातज्वरोंकी--- ु 
चिकित्सामें क्या-क्या करना चाहिये ! 


सबिपातें लिए सर्वे कुर्यादामकफापहम्‌। 


अवलेहो5जन नर्यं गणदूप॑ चायसक्रियाः॥ 


' पादयोहस्तयोमूले ' कंठक्पेचशंखयो: | 
'खदो अ्रष्टकुलत्थानां कणानां चूर्यवर्षणम्‌ ॥ 


# सन्निपातज्वरमें--तरुणज्वरमें कद्दी हुईं सब क्रियाएँ करनी चाहियें 
तथा आम और कफको नाश करनेबाली क्रिया करनी चाहिये एवं 
अवलेह, अब्जन, नस्य, गण्डप--कुल्ले और दागनेका काम करना 
चाहिये । द्वाथ-पाँचोंकी जड़, कंठकूप और कनपटीमें पसीना आता हो, 
तो झुनी हुईं कुथलीके चूणंकी मालिश करनी चाहिए। 


सच तो यह है, यह श्लोक सन्निपात-चिकित्साकी कुछ्ली दे। 

सन्निपातज्वरोंके इलाजमें अवलेदद, नस्य, अज्ञन, दागना, गण्डूष, 

कुंड्ले कराना, कवल धारण कराना, निष्ठीवन कर्म कराना, उद्धुलन 

कम करना, दागना और एकदम नाउसम्सेदीकी दालतमें काले सपसे 

--इन उपायोंकों चतुराईके साथ करनेसे खासी कामयाबी द्ोती 

है। जो वेय सन्निपातोंको ठीक पहचानकर, आगे लिखी रीतिसे काम 
करेंगे, उन्हें जगदीशकी द्यासे अवश्य सफलता होगी | 


सन्निषातज्वर-नाशक नस्‍स्य । 


(१) बच, महुएके पेड़का सार, सेंधानमक, मिचे और पीपल-; 
“इनको पानीमें सहीन पीसकर नस्य देनेसे होश होता हे तथा तन्द्रा नाश 
होकर संज्ञा आ जाती है। इसका नाम “मधूकसारादि नसस्‍्य” है। 


(२) पारा और गन्धक समान-समान लेकर, धतूरेके फलके 
रसमें, एक 'दिन खण्ल करने और इस कजलीके वजनके -वराबर 
'सोंठ मिंचे और पीपलका चूर्ण मिलानेसे “उन्मतत्त रस” तैयार होता 
है । इसकी नस्य देनेसे. त्रिदोप दूर दो जाता दै । परीक्षित दे । 


(३) कालीमिये, - झुलेठी, सेंधानोन, खस; कायफल और 

पीपल्--इनको. गरम पानीर्में पीसकर सदु नस्य देनेसे त्रिदोष 
नाश दोता दे । ।$ कि 
“ (४) सेंधानमक, सहँजनेके वीज, सरसों और कूट--इन सबक 
थकरेके मूत्रमें पीसकर नास देनेसे तन्‍्द्रा नए दो जाती दै। 
: » '(५) बिलौरे नीयू और अदरखके रसको ज़रा गंस्म करके, उसमें 
सेंधानोन, बिरियासंचरनोन और कचियानमक--तीनों नमक मिला 
कर, ज़रा गरम करके, नास देनेसे कफ फटकर और पतला होंकर 
मुख और नाकके द्वारा बाहर निकल जाता दे तथा मस्तक, हृदय, 
कंठ, सुख ओर पसलियोंकी पीड़ा शान्त दो जाती दे । 

(६ ) कल्पतरु रसकी नास देनेसे कफसम्बन्धी रोग, वातसम्बन्धी 
सिरका ददे, प्रलाप, मोह, छींकोंका रुकना--ये सब आराम होते हैं। 
मोदरूपी रोगसे सनुण्यकों जगानेके लिए जैसा “कल्पतरु रस” 3 आई 
है, वैसी और कोई दवा नहीं है। देखो पूछ १६८-१६६। 

(७) सिचे, सुगन्धवाला, दारुदलदी, बच, कूट, वायविदृढ्ग, सोंठ/ 
हल्दी और इन्द्रायन--इन सबको वकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे 
तान्द्रिक सज्षिपात दुर हो जाता है । 

(८) असगन्ध, सेंधानोन, वच, महुएका सार, कालीमिचे, पीपल, 
सॉठ और लद्दसन--इन सबको बकरेके मूत्र्मे पीसकर, नस्‍्य देनेसे 
» झुस्ननेत्र” सन्निपात नाश द्ोता है । 

(६) गुड़, सोंठ और पीपल--इन तीनोंके चूर्णको अगस्तियाके 
हैंड रसमें सिल्ञाकर, नास देनेसे “विच्तविश्रम” सन्निपात नाश 

द्दै। 

(१० ) मिचे, पीपल, जीरा और सेंधानोन--इनको गरम जलमें 
। पीसकर, तत्काल नत्य देनेसे “कर्क ”की पीढ़ा शान्द होती है। 


वातकफज्वरकी चिकित्सा । कम 


| 
का गा ११ ) दूबके रसकी नास देनेसे खून आना बंद हो 
अनारके फूलके रसकी नास देनेसे खून आना बन्द हो 
त्रिफलेका काठ और दूबका रस मिलाकर नास देनेसे खून बन्द हो 
| जा है। रक्तष्ठीवी सन्निपातमें जो भुँ हसे खून गिरता है, उसमें इन 
'तीनों नसस्‍्योंमेंसे किसी न किसी नस्यसे अवश्य लाभ द्ोता है । 

(१२ ) महुएका सार, सोंठ, बच, मिचे और सेंधानोन--इनको 
गोमूज्न या गरम पानीसें पीसकर नाकमें चढ़ानेसे बेहोश मनुष्य जाग 
उठता है। 

(१३ ) सहजनेकी जड़के रसमें कालीमिचोंका चूर्ण मिलाकर, 
नाकमें चढ़ानेसे संज्ञारहित मनुष्यको शीघ्र द्वी ज्ञान हो जाता है। 

(१४ ) शेगी बेहोश हो तो पीपलामूल, सेंधानोन, पीपल ओर 

- महुएके फूल--इन चारोंको ६-६ माशे लेकर पीस लो | पीछे उस पिसे 
चैरमें चीन तोला कालीमिचेका चूर्ण मिला लो। इस चूर्णमेंसे जरा-सा 
चूर्ण गरम जलमें सिलाकर नास दो। इससे रोगीको होश हो जायगा। 

(१५ ) सालकाँगनीका तेल और पिंडारकी जड़,--दोनोंको एकन्न 
'पीसकर, नस्य देनेसे तन्द्रा नाश होती है । 

(१६ ) सेंधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट--इनको एकत्र 
बकरेके मूत्रमें पीसकर नस्य देनेसे तन्‍्द्रा दूर होती है। 

नोट--फोई-फोई सहँजनेके बीजोंकी जगद्द सफेद सि क्षेते हैं । 

५ (१७) चमेलीके फूल, मूँगा, कालीमिचे, कुटकी, बच और 
- स्ेंधानोन--इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रा 

। नाश होती दे । 
'.. (१८) कालीमिचेको अदरखके रसमें पीसकर सू घनेसे होश हो' 
जाता है । ४४ 3585 कह 
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(१६ ) पारा ओर गन्धककी कजली करके, उसे लदसनके रसमें 
मिलाकर, नास देनेसे दोश हो जाता है। अगर रोगीको तन्द्रा हो 
ओर वह बकवाद्‌ करता हो; तों उसी कजलीको मिर्चके साथ मिलाकर 
तास देनी चाहिये। इसका नास “सन्निपातज्वरारि रस” है।..* 


(२० ) शुद्ध पारा, सीसा-भस्म, ताम्रभस्म, मेनसिल, शुद्ध नीला- 
थीथा--इनको वरावर-बरावर लेकर, खरलमें डालकर, इन्द्रायनके 
रसके साथ खरल करो और चने-समान गोलियाँ वना लो और सुखा- 
कर शीशीमें रख लो। इस गोलीकों पानीमें घिसकर सु घानेसे ही 
सन्निपात भाग जाता है| इसका नास “कुलवधू रस” है | 


(२१ ) बड़ी कठेल्लीका १ सूखा फल, पीपल और सों5--इनको 
सद्दीन पीसकर, काराजुकी नज्नी द्वारा नाकमें फूँकनेसे छींक हर 
और मूच्छा नाश दो जाती है।समयपर काम लेने योग्य 
जुसखा है।| 


नाना प्रकारके रोगॉपर नसस्‍्य | 


(२२ ) वातविका रवालेको गुड़ और सोंठ मिज्ञाकर नास दो । (२) 
पित्तविफारमें मिश्री, घी और मुलेठीको मिलाकर नास दो । (३) कफके 
विकारमें तुलसीके ओर अड़्‌ सेके रसको मिलाकर, नास दो । (४) अगर 
सिरमें कीड़ा हो तो चायविड्ज्ष, हींग और पीपक्षको मिल्ञाकर नास दो । 
(४) अगर खून भर जानेसे सिर भारी दो. तों खाँढ़ और केशरको धीमें 
भूनकर नास दो । (६) पड़ूविन्दुतलकी मास देनेसे सिरके सभी रोग 
आरास होते हैं; परीक्षित है।(७) दूधके रस और अनारके फूलंके 
रसकी नास़ देनेंसे नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है। (५) ख्रीके दूध, 
अझबरका रथ या सक्खीकी विधाकी नास देनेसे हिचकी दूर हो 
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जाती दै।.( ६ ) दूबके' रसमें आमकी शुठली पीसकर सिलाने और 
नास देनेसे ब्रहती हुई नकसीर आराम हो जाती है.] ये सभी नुसखे 
. परीत्तित हैं; :कभी फेल द्ोनेवाले नहीं । विचार-पूर्वंक जहाँ जिसकी. 
' पर्डरत हो, क्राममें, ानेसे सिद्धि होगी। ' 


नस्य लेनेकी विधि । 
जिसे नस्य देनी हो, उसे सीधा सुलाओ। माथा ऊँचा रखो, 
सिर लग्बा कर दो और द्वाथ-पैर फैला दो । रोगीकी आँखोंपर 
कपड़ा ढक दो। पीछे नाक ऊँची करके नस्य दो । नस्य लेनेवाला 
नस्य लेनेके समय सिरको न हिलावे, न क्रोध करे, न हँसे और 
न किसीसे बोले। पीछे उठकर छींक ले। नाक और मु हसे पानी 
गिरेगा | नस्य लेनेवालेको चाहिये कि, दाहिने-बायें थूके, सामने 


कक ह 
नस्पका समय | 


कफ नाश करनेकों सबेरेंके समय नस्य दो। पित्त नाश करनेकों 
दोपहरके समय नस्य दो । वायु नाश करनेको साँकके समय नस्य दो। 
अगर रोगका ज़ोर हो तो रातकों नस्य दो | 


नस्थके भेद । ५ 


इसके दो भेद्‌ हैं (१) रेचन (२) स्नेहन । रेचन नस्य वातादि दोपोंको 
निकाल देता है. और स्नेहन धातु बढ़ाता है। रेचन, नस्य भी दो 
तरहकी होती है, (१) अवपीड़न (२) अधमन। सॉंठ, प्रिंत्रे, बच प्रभृति 
तीक्ण दवाओंको पानीके साथ पीसकर लुगदी-सी घनाकंर, उसको 
कपड़ेमें रख और निंचोड़कर रस निकाल लेते हैं | उसकी ४॥ या ८ 
बूँद नाकके दोनों छेदोँमें टपकाते हैं। इसे “अवपीड़न नस्य” कहते 


न न्च॑न्द्रादय] 


विकार और ऋमिरोगर्मे |। 
अत केश है कि एक हे सगे केस गली देसी कानों हि 
जिसके दो मुँद्द हों।, धस नत्ीमें सॉठ, मिर्चे आदि जिस 
नस्य देनी हो, भर को और उसका एक छिए सेणीकी नाकमें लगाकर 
दूसरा अपनी ओर रखकर फ्रूक मारो । आजकल फाग्रणकी नली दी 
घना लेदे हैं. और उससे काम निकल जाता है । बहुत दी उलकद 
दोपोमें यह प्रधमन नस्य देनी चादिये। वेहोशी, मूच्छी, संज्ञाननाश 


सक्िपातज्वरोंमें इन्हीं नत्योंसे काम पढ़ता है. । धातु बढ़ानेवाली 
नसस्‍्य--सस्तक-रोग हक रोग, नेत्नरोग, आधाशीशी, मुखशोप 
कर्णनाद, पल्ितरोग (असमयमें बाल पकना) प्रभृति रोगोमे 5 
हैं। इनमें घी धग्रेरह चिंकने और खॉढ़ वरेरेद मीठे पदाथोंसे 

देते हैं; जैसे, घीमें केशर मिलाकर नस्य देनेसे अथवा दूधमें खाँढ 
डालकर नत्य देनेसे वातरक॒की पीढ़ा शान्त द्वोवी है। नारायण तेल या 
सायादि तेल वगैरहकी नस्य देनेसे भौं, कनपटी, भस्तक ओर आँख 
अमृतिके रोग नाश होते हैं । 


सन्निपात-नाशक अब्जन । 


(१) लोदका चूये, सफेद ल्लोष, ऋर:झ फालीमिय और गोरो 
चन--इन सबको एकत्र पीसकर, अखिमें ऑजनेसे तन्‍्द्रा दूर होती है। 
(९) सिरसके बीज, पीपल, कालीमिय और कातानोने--इन 


सबको एकत्र गोमूतरमें पीसकर अझ्न यना को । इस अजनके आँखोंमें 
आऑँजनेसे चैतन्यतां 


सन्निपातज्वरकी चिकित्सा । २७३ 
हट आन न लक टली कली जार २“ पल म करन जज ललित कद 
* . नोद--फेई सेंधानोन लेते हैं, कोई बीजोंकी जगह सिरसकी छात्र जेते हैं । 


(३ ) लहसन, मैनसिल और बचको महीन पीसकर छान लो। 
इसका अज्नन नेन्नोंमें लगानेसे होश होता है। अथवा मैनसिल और 
. धोड़ाबचको लदहसनके रसमें घिसकर आँजना चाहिये। ये उपाय 
परीक्षित हैं। 


(४ ) सिरसके बीज और कालीमिचे--इन ,दोनोंको बकरेक्े 
पेशाबमें पीसकर आँखोंमें आँननेसे संज्ञा उत्पन्न होती है। 

(४ ) लहसन, पीपल, कालीसिये, बच, सोनापाठाके बीज और 
सेंधानमक--इनको गोमूत्रमें पीसकर ऑजनेसे समस्त दुष्ट सन्निपात 
भाग जाते हैं | परीक्षित है। 


(६ ) पीपल, मिचे, बच, सेंघानोन, करज्षके बीज, हल्दी, आमते, 
कर, चहेढा, सरसों, हींग और सोंठ--इन सबको बकरेके मूत्नमें 
'पीसकर गोली बना लो और छायामें सुखा लो। इस गोलीको जलसें 
चघोटकर आँखोंमें ऑँजनेसे चेतना उत्पन्न दोती दे; इसीसे इसको 
“प्रचेतना” कहते हैं। इस गोलीसे चित्तश्रम, स्टृति-नाश--याद न 
रहना, भूतबाधा, सर्दीका सिरद्‌दे, आँखका दर्द और अस नाश 
होता है। यद्‌ गोली “चित्तन्नम” सन्निपातमें अच्छा काम देती है। 
परीक्षित है। 

'. (७) सेंधानसक, कपूर, मेनसिल और छोटी पीपर--इन चारोंको 
'चोड़ेकी लार और शददमें मद्दीन घोटकर, नेन्ोंमें ऑजनेसे “तन्द्रिक 
सज्निपातका नाश होता है। परीक्षित है । 


(८) सोंठ, मिचे, पीपल, करक्षके बीज, हरड, बहेड़ा, आमला, 
देवदारु, सेंघानोन और तुलसी--इनको पानीमें पीसकर बत्ती-सी बना 


लो। इस बत्तीको आँखोंमें ऑँजनेसे तन्द्रा नाश होती है 
" घ्९्‌ 


2, चिकित्सा-चन्द्रादय । 





« (६) सेंचानोन और छोटी पीपर पानी्में खूब महीन -पीसकर 
आँजनेसे “भुग्ननेत्र” सन्निपातमें लाभ द्वोता दै। परीक्षित है । 

(१० ) शहद, सेंघानोन, भेनसिल और कालीमिच--इन सहुको 
एकत्र पीसकर आँखोंमें आँजनेसे अत्यन्त वेहोशी नाश हो जाती हँ। 
यह अद्धन “दण्डपाणि”ने कहा हे । 

(११ ) गन्वक्त और विड लव॒ण॒के चूणका शहद मिलाकर, 
काँसीके वर्तनर्में घिसकर नेत्नोंमें ऑजनेसे रोगीकों होश दो जाता है 
ओर तन्द्रा नाश दो जाती है । 

“( १२) समन्दरफल पानीमें घिसकर आँजनेसे सन्तिपातमें लाम 
होता है। ु 

(१३) शुद्ध जमालगोदेकी मांगी ४० साशे, कालीमिर्य पक 
ओर पीपलामूल ४ माशे--इन सबको पीसकर, पीछे खरलमें डोले- 
कर, जभीरी नीबूके रसकी भाषना सात दिन तक देकर गोलियाँ 
चना-लो। इस रसके आँखों आँननेसे सन्निपात नाश हो जाता 
है ।:इसको /दन्तवीजादि अछन” कहते हैं। परीक्षित ह्दै 


सन्निपात-नाशक अवलेह । 


(१) कागफल, पोहकरमूल्ल, काकड़ासिंगी, जोंठ, मिचे, पीपल; 
जवासा और कर्लोजी--इन संवको वराबरःवरावर लेकर, सहीन पीस 
लो। पीछे शहदर्मे मिलाकर चाटो। इसका नाम “अप्ठाह अवलेह” 
है। इस अवलेहसे अद्दादारुण सन्निषाव, दिचकी, श्वास, खाँसी और , 
करंटरीय आराम होते हैं। ; 

न्‍ सेह--( ३ 3 अगर कज़की डल्बणवा हे। यानी कफ़का जोर ज़ियादा 
हर दबाओके शक ; है। यान कफ़का ज्ञोर ँ 
पा इन ह ' अदेरखक रफमें चाइना चाहिये । अन्य लिखा है 


सन्निपांतज्वरकी चिकित्सा | २७५ 


“इस अष्टांग चूरोंको शहद या अदरखके साथ चाटनेसे तन्द्रा और खाँसी सहित 
, दारुण मोह' नाश हे। जाता है। - अष्टांग अचलेह' कंठके ऊपरके रोगंकिे नाश 
करता है; इसलिये इसे सन्ध्याके समय सेवन कराना चाहिये | जे! अवलेह' कंठसे 
नीफ़के राग नाश करनेवाला है।, उसे भेजनके पहले सेवन कराना चाहिये । 

नोट--( २ ) कितने ही वैद्य “जवासे”के स्थानमें “'अजवायन” डालते 
हैं। बत्सेनमें “'काकद्ासिंगी”की जगह “भारज्ञी” लिखी है। 


(२) उसीजे हुए आमलोंको पीसकर, उनमें दाख और सोंठका 
चूर मिलाकर, शहदके साथ चाटनेसे श्वास, खाँसी, मूच्छो और 
अरुचि नष्ट द्वो जाती है । 


: (३) वेलकी जड़, कूट, शहद और शंखाहुली ( कौड़िल्ला )-- 
. इनके साथ ब्राह्गीका सेवन करनेसे जीभ शुद्ध होती है । इसका नाम 
हे श/ैलनर॒पण्योदि अवलेद” है। “जिहक सन्निपात”में इसे देते हैं । 


. (४) तेलके साथ या घीके साथ अथवा शहद्‌के साथ हरड़को 
चादनेसे दाह नाश होता है। इसका नास “पथ्यावलेह” है। “रुगदाह” 
का दाह नाश करनेको इसे अक्सर देंते हैं । 


(४) तुलसीका स्वरस, शहद, या, त्रिकुट और सेंघानोन--इन 
सबको एकत्र. मिलाकर चाटनेसे बढ़ा हुआ कफ नष्ट हो जाता-है 
और चेतन्यता होती है.। 





सन्निषातपर कवल्ष । 


(१) अद्रखके रसमें सेंधानमक ओर त्रिकुटेका चूरें मिलाकर, 
मुखमें रखनेसे चैतन्यता होती है। इंनकी गोली बनाकर मुखरमें 
रखनेसे भी यही लाभ दोता छहै। इस 'गोलीसे कण्ठेंमें रुका हुआ 


शे७्द ४ ' चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 

समर रितिक 20 66 20 सेट 02 2 % कक चीज मल नल 
कफ बाहर निकलकर शरीरको दलका कर देता दै तथा ज्वर, मूच्छों, 
श्वास, गलरोग और मुँइसे जल गिरना,--ये सब आराम होते हैं। 
परीक्षित है । 


(२) चिरायता, अकरकरा, कुलॉजन, कचूर, पीपल और सरसौका 
तेल,--इनको एकत्र पीसकर कवल बनावे और इसमें बिजोरे नीवूका 
रस डालकर भुखमें रखे, तो “जिहक सन्निपात”के दोष इस कचलके 
धारण करनेसे उसी तरदद नाश द्वो जाते हैं, जिस तरद्द स्तुति करनेसे 
जन्मजन्मान्तरके दोषोंकों दशरथनन्दन रामचन्द्रजी दूर कर देते हैं। 


(३) विजौरे नीबूकी केशर, सेंघानोन और कालीमिचें--इनको 
म्रिलाकर सुँहमें रखनेसे जड़ता, सुंह सूखना ओर अरुचि नाश 
हो जाती है। 


सन्निपात नाशक--- 
उद्धलन | 


(१) ब्रिकुटा, हर्‌ड़, लोध, पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी, कूट, 
अजवायन और कायफल्न--इनको परावर-वराबर लेकर, मद्दीन पीस- 
कर, चूर्ण कर लेना चाहिये | इसको शरीरमें मलनेसे अधिक पसीनोंका 
आना, फण्ठरोध--गजा रुकना और सन्धियोंकी पीड़ा शान्त होती है। 


(२) झुनी हुई छुलथीको महीन पीलकर शरीरमें सलनेसे घहुत 
पसीनोंका आना बन्द द्वो जाता है। 


(३) कायफल, कालाजीस, लोध, पुराने आरने उपले, कुटकी, 
हरड, नमक और अज्लन--इन 'सबको मद्दीन पीसकर शरीरमें 
भलनेसे बहुत पसीना आना बन्द द्ो जाता है। | 


(४ ) चिरायता,; कालाज़ीरा, कुटकीं, बच और कायफल,--इन 
सबको बारीक पीसकर, शरीरमें उद्धुलन करने यानी मल्तनेसे त्रिदोष- 
 ज्वर और अभिष्यन्दिज्वरमें द्वित होता है । 


१९५ ) ककोड़े (खेखसा ) की जड़का चूण, कुलथी, पीपल, बच, 
फायफल, कालाज़ीरा, चिरायता, चीता, कायफत्ञका पानी और हर्‌ड-- 
इनको पीसकर शरीरमें मलनेसे “शीतांग सन्निपात” दूर होता है । 


(६ ) पारा १ भाग, वत्सनाभ विष १ भाग, कालीमिचे ४ भाग 
ओर धत्रेके फल्लोंकी भस्म ८ भाग--सबको एकन्न करके, देहमें 
मलनेसे, अत्यन्त कोरसे पसीना निकलना और शीतका वेग दूर 
हो जाता है। 


(७) पीपल; कायफल, फाकड़्ासिंगी, बच, कूट, अजवायन, पोह- 
कल मूल, सोंठ, कुटकी, पीपलामूल, देवदारु, मूं गका आटा, उड़दका 

» पुरानी गचका चूना, पुरानी ईटका कूछुआ (ईटका घिसा 
हुआ चूर्ण ), तूम्बेका चूणें, बच्छुनाभ विष ओर सिरसकी राख,-- 
इन १८ चीज़ोंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर खूब मद्दीन कर 
लो। पीछे एक गाढ़े कपड़ेमें तीन-चार दफा छानो और शीशीमें रख 
लो । इस चूर्णको शरीरपर मल्नेसे शीतांग सन्निपात दूर हों जाता 
है। यह उद्धूलन बढ़ा अच्छा है। 


नोट--मकानके फशेमें जो चूना ल्वगा रहता है, उसीको गचका चूना कहते 
हैं। ऐसे फशैका चूना लेना चाहिये, जो ज़ियादा-से-ज्ियादा सालोंका बना हुआ 
हो । ईं'टको पत्थरपर घिसनेसे जो ल्ञाज-लाल सफुफ--घूरो तय्यार होता है, 
उसे ही ऋुकआा कहते हैं| ई'ट भी घुरानी-से-पुरानी खोजकर लेनी चाहिये । 


(८) चिरायता, अजमोद, कुटकी, पीपल, कायफल और बच-- 
इनको पीस-छानकर चूर्ों बना लो। इस उद्धूज्न या. घुरेसे उस 


_. ॒_॒_॒_॒_[॒[_ऑन्‍्ैन+++++++ 
सन्निपातमें काम लेना चाहिये, जिसमें बहुत ही पसीने आते हों। 
परीक्षित है । 


सन्निपात्त नाशक- 


निष्ठीवन । 


(१) दाखकों शह॒दर्म पीसकर, घीमें मिलाकर, स्रीमपर मलनेसे 
जीम रसीली और नरम हो जाती है, जब जीभ, तालू, गला और 
प्यास लगनेका स्थान बांव और पिचसे दूपित द्वो जाते हैं, तथ शोप . 
आर जीममें विरसता होती है तथा जीम फटने लगती है। उसी 
विरसता और जीमका फटना दूर करनेके लिये इस दाखके निष्टी- 
चनसे काम लेते हैं। परीक्षित है। 


(२) अद्रखके रसमें सेंघानोन, सोंठ; मिच्े और पीपलको मिर्ला- 
कर, मुँ हमें कंड दक भर को और वरावर ,थूकों | इससे मुख, ताल, ' 
कोठा, कन्धे, गन, सस्तक, पसत्ती और गत्ा-- इनमेंसे छिपा हुआ 
भी कफ निकक्षकर चत्ा आता है। शरीर हलका हो जाता हूँ तथा 
सन्धियोंका दृटना, ज्वर, मूच्छो, निद्रा, श्वास, गलेकी पीड़ा, मुख 
ओर नेन्रोंका भारीपन, जढ़ता और कफका उत्क्तेश ये सब दूर दो 
जाते हैं। दोषोंका वल्ावल विचारकर, इसको एक बार, दो वार, 
तीन ओर चार वार भी करना चाहिये। विद्वान्‌ कहते हैं, सन्चिपात- 
शोगियोंके लिये यह परमोत्तम औषधि है । 


(३) विजौरेकी केशर, अद्रख, सेंघानोन, सॉंठ, मिर्च और 
पीपल--को मिलाकर मुखमें रखनेसे तथा जया देर वाद 'दाँत,. 
लीम, मुख ओर तालकों घिंसने और वारनवार थूकते लानेसे 'कंडे 


ओर जीभ , साफ होते हैं और कफ दूर होता है तथा रुचि होती दै 
'एवं खाँसी और श्वास शान्त होते हैं । 


(४ ) सोंठ, सिर्च, पीपल, चढ्य, हरड़ और सेंधानमक--इनके 
ः चूरसे दाँत, जीभ और तालूकों घिसनेसे गला साफ होता है, रुचि 

'होती है, कफ नाश होता है, थुकथुकी दूर होती है और से हका 
स्वाद सुन्दर होता है । 


सन्निषातपर दागना । 


शंखयोश्च भुवोर्मध्ये दशमद्वार एवं च। 
ग्रोवायां दाहयेच्छीघ्र' प्रलापे सन्निपांतके || 
धनुर्वाते सगीवाते अन्तके चित्तविश्रमे । 
अभिन्‍्पासे च उन्मादे निश्चेतन्येतथावमों ॥ 
. एतेषां चेब रोगाणां तप्तलोहशलांकया ॥ 
अवौशंखो च पादौ च कृकाटी प्ृूलरंध्रयोः ॥ 


प्रल्ापषक सन्निपातमें कनपटियों, भौंओं, दशम हार--अहारंभ 
और गदनमें कहीं दाग देना चाहिये; धनुवोत, म्रगी, अन्तक, चित्त 
'अम, अभिन्‍यास, उन्माद, बेहोशी और वमनमें--लोहेकी शज्ञाकासे-- 
'भौं, कनपटी, पैर, ठोड़ी और शुद्ा--इनसेंसे कहीं दाग देना चादिये। 
जगह लिखा है।-- 


एवं विधे३स्मिन्‌ विहिते विधाने न याति संज्ञां यद््‌यिश्चजन्तु) | 
तंपादमूले भुक्ुटी ललादे शलाकया' लोहजया दहेतु॥ . 
असछ्लन॑ और नस्थादिसे भी अगर 'सन्निपातज्वख्वाज्ञेको 
होश न हो, तो उसकी पगथली, 'भौंया-लल्लाटको: लोदेकी गरम की 
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हुईं शलाकासे दाग देना चाहिये! यद्द बात सभी सन्निपातोंके लिये 


कहद्दी गई है | 


ज्वरॉमें ओषधियोंके जल । 

(१) कटफलादि पान-कायफल, हरड, बहेड़ा, आमला/ 
देवदारु, चन्दन, फाजसे, छुटकी, पद्माख और खस-इन दसोंको, 
१ तोला लेकर $४ तोला जलमें पकाओ। आधा जल रह जानेपर 
उतार लो। यद्द जल त्रिदोष, दाह और प्यासकों नाश करवा दै। 
यह पान सव पानोंमें उत्तम है ओर बहुत दिनोंके ज्यर्वालोंके लिये 
अखूत दे । 


(२) घड़ड्डपान- जूस, लालचन्दन, सुगन्धवात्ा, मकन 
आसमले और पित्तपापड्ा--इन छद्दोंको १ तोला लेकर, ६४ तोले बेल“ 
पकाकर, आधा जल रहनेपर उतार लो। शीतल करके इसके 
पिलानेसे दाद, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इसको “पढ़ह्नपान 
कहते हैं। इसको “रुगदाह” सन्निपातमें देनेसे बढ़ा लाभ होता दे । 


“« (३) घड़द्ृपान- नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, सुगन्धवाला, सोंठ; 
खस और लालचन्दन--इन छट्दोंकी एक तोला लेकर ६४ तोले जलमें: 
ओऔटाओ। आधा जल रहनेपर, उतारकर खूब शीतल कर लो। इस 
जलसे दाह, प्यास ओर ज्वर शान्त होता है। इसको भी “पड़कुपान 
कहते हैं | पित्तदोष, मदथ-विकार ओर विपसे पी हु ड्ितोंक लिये, यह जल 
ओटाकर ओर खूब शीवल करके देनेसे बडा दित होता दे ।" 


(४) इम्मेरके फल, “चन्दन; 'खस, मुहुएके फूल, फाजसे, सारिवा 
और सिभी,--इनसे शनाथा हुआ छान. :पिक्तज्वरको नए करता दै।. : 


200) 


सन्निपांतनाशक लेप प्रभृति । 
सूच्छोनाशक लेप । 


। (१ ) पारा, वत्सनाभ, कालीमिचे, नीलाथोथा और नौसादर--इन 
पाँचोंको एकन्न धतूरेके रसमें और लहसनके रसमें खरल करो । पीछे 
सिरके बीचके भागके बाल सफाचट करा कर, वहाँ इसका लेप करो | 
इससे सन्निपातज्वरकी बेहोशी नाश होती दै। अगर कहीं हड्डीमें 
दर्द हो, तो वहाँ भी इसका इसी तरह लेप करना चाहिये । 


लघुसूचिकामरण रस । 


को (२) बच्छनाग विष ४ तोले और शुद्ध पारा ४ माशे--इन दोनोंकोः 
मिलाकर खर्न कर लो। पीछे रेहसे पुते हुए दो मिट्टीके शकोरे लेकर 
एकमें इस खरल किये चूरंको रख दो ओर ऊपरसे दूसरा शकोरा ढक 
दो । इसके बाद उनका मु हू मिलाकर, कपड़मिद्टी कर दो । कपड़मिट्टीकी 
पॉँच-छः तह करो, ताकि साँस न रहे। पीछे उन्तको धूपमें सुखाकर, 
किसी ऐसे स्थानमें जहाँ दवा न दो, चूल्देपर चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी आग 
६ घण्टे तक बराबर ज्गाओ; पीछे उनको नीचे उतार लो ओर मुह 
खोल लो । यद्द काम बहुत द्वी आहिस्ते और हलके हाथसे करना 
चाहिये । ऊपरके शकोरेमें जो पारा लगा हो, उसे अचक-अचक 
उतारकर शीशीमें रख लो और फौरन कागसे मुँह बन्द कर दो; 
हवा न लगने पावे। यद्दी “सूचिकाभरूण रस” है। . 

जोट--झाजकल सौदागरोंकी दूकानोपर कॉचकी रकाबियाँ मिलती हैं; 
उनमें भी यह रस-तैयार किया जाता है। | 


डव्‌ 


बहस 4 
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कि पट फरनेसे दोशर्में न आवा दो, षो आप सन: 
'पात रोगीके सिरके बाल; तालुएके स्थानपर, उस्तरेसे मुँ ढ़वा दो और 
'किसी तेड पेनी चीज़से या वारीक नश्वरसे उस जगद्दकी खाल वीक हर 
घाव कर दो | जब खून निकलने लगे, तव आप उस शीशीमेंसे सुइके 
अपर भागमें जितना रस लगे उतना रत निकाहकर उस धावर्म भर 
दो और अँगुलीसे तव तक भत्ते रहो, जब तक कि वह रस खूनमें 
न मिल जाय ( जब बह रस खूनमें मिल्ष जायगा, तय जमे हुए खून 
ओर कफको दुरुस्त कर देगा और उसी समय वेदोश रोगीकी 
मूर्च्चा नाश हो जायगी | इसी तरकीवसे साँपके काटनेसे वेहोश हुआ 
आदमी भी दोशमें ा जाता है। शेपमें मस्तककों ज़रासे दूधसे थो 
डाजना चाहिये। इस रससे बेहोश वो दोशर्में आ जाता है; पर दाह 
पेदा दो जाता दै, इसलिये उस समय गुक्षकन्द या दाख प्रसरि भीढे 
'पदार्थ उसे देने चाहिये । 


रोटिका वन्धम । 


छहसन, राई और सहजना-इन तीनोंकों गोमून्रमें पीसकर रोटी 
बना छो। रवेपर रोटी सेकेनेसे पहले, जरा-सा थी तबेपर लगा ५ 
देनेसे रोटी आसानीसे सिक जायगी। रोटी सिक जानेपर, जहारन्य : 
था मस्तकके तालुएको चाकू परोरइसे खुरचकर, सींगिया विप मल्नो : 
ओर उसके वाद बद सिकी हुईं रोटी गरम-गरस रोगीके सिरपर 
बाँव दो। उस रोटीको सिरपर उस समय तद्र रक्खो, जब ते 
रोगीको होश न दो जाय |- अगर एक बोर रोटी रखनेसे- ३-३ चंण्टोंमे 
बेत न दो, रोटी सूख जञाय, तो दूसरी रोटी वैसी हो। बनाकर बौदे 
थो.। इस रोटीसे मी होश न दो, तो समझ हो कि, :सेगी मौतके 


् 


पब्जेसें: है । होश हो ' जानेपर, अगर रोगी रोटीको न सह सके, तो 


'फरन रोटीकों खोल लो । 


भयानक सन्निपातमें जब किसी तरद्द होश नहीं होता, तब साँप 
आर बिच्छुओंसे रोगीको फटाते हैं। कहा है--“दृशनैत्र श्चिकेः सप्पे: 
सन्निपाते सुदारुणे इत्यादि ।” 


सन्धिक सान्निपातज्वरकी चिकित्सा । 
क्वाध | 


(१) कचूर, देवदारु, हरडढ, बहेड़ा, आसज्ञा, विधारा, रास्ता, 
सोंठ, गिलोय और शतावर--इन दसों दवाओंको बराबर-बराबर 
लेकर, मन्दी-सन्‍्दी आगसे कादा बनाकर, और “मूगल” डालकर 
पिलानेसे सन्धिक “सजन्निपात”की पीड़ा दूर दो जाती दै। शीवल 
पदार्थोंको सेवन न करना चाहिये | 


(२) बच, पित्तपापड़ा, जवासा, कटसरेया, गिलोय, अतीस 
'देवदाठ, नागरमोथा, सोंठ, विधारा, रास्ता, गूगल, बृहत्दन्ती 
( अभावमें दुन्ती ) ओर शतावर--४न १४ दवाओंका काढ़ा सन्धिक 
सन्निपातकी पीड़ा, जाँघोंकी जड़ता, ग्लानि, भ्रमण और पक्षाघात 
( एक तरफ़का अक्ग मारा जाना ) को नष्ट करता हे। 


नोट--धोड़ाबच, धमासा, गिलोय, भारद्ञीकी जड़, 'कटसरेया, देवदारु, 
“नागरमोथा, सोंठ, विधारा, रास्ता, गूगल, असगन्ध, अरण्डकी जड़' और शत्ता- 


' व्चुर--इनका काढ़ा सन्धिक सन्निपात, जड़ता, ग्लानि, श्रम और पकाघातको 


नाश करता है | परीक्षित है । इसमें और ऊपरके नुसज़ेसें ३४ दवाओंका भेद 
है। हमने इस तरह कई दुफ़ा आाज़साया है । 


अर 2००, 


की मिरन कन अत जज हक जम यम कल उक 
(३) देवदा 5, कचूर, दूनो गिलोय, राखा और सोंठ--इन पॉँचींके 


काढ़ेमें गूगल मिलाकर पीनेसे सन्धिक सन्निपात और सन्धिगत चाझु 
नाश होती है। परीक्षित है! 


(४) नागर्मोथा, अरण्डीकी जड़, दृर्‌इ, काले फूलका पिकी- 
वाँसा, देवदार, गिलोय, रास्रा, शवावर, कचूर, कुटकी, अड़सा, सोंठ,- 
पव्चमूलकी पाँचों दवाएँ और असगन्ध--इन १८ दुवाओंका काढ़ा 
गलेकी नसोंका जकइना और सन्धियोंकी पीड़ाकों दूर करता है | 


(४ ) रास्ता, हरड, गिलोय, कुटण्टक (सहचर कटसरेया ) 
नागरमोथा, शवाबर, सोंठ, देवदारु, कुटकी, कचूर, 'अड़ूसा, 
अरण्डीकी जड़ और दशमूल--इन २२ दवाओंका काढ़ा सन्धिक 
सन्निपात, मन्यास्तम्भ ( गदन जकड़ना ), अन्त्रवृद्धि, सब तरहके ज्वर, 
अरुचि और सन्धियोंकी सब तरहकी पीड़ाकों दूर करता हैे। 
परीक्षित है । 


(६) रास्ता, देवदारु, कचूर, वृद्धवारू, सॉठ, गिलोय, त्रिफल्ा 
ओऔर शतावर,--इनका काढ़ा “मूगल” डालकर पीनेसे सन्धिक सप्नि- 
पात नाश ह्वोती दे । परीक्षित हैं! 


(७) नागरमोथा, गिलोय, रास्ता, देवदार और शतावर--ये 
पाँचों एक-एक तोला; अरण्डीकी जड़की छाल, कचूर, कुटकी, रूसेके 
पत्ते और सोंठ--ये पाँचों सात-सात माशे; दशॉका वजन कुल आठ 
तोले; कुछ चलन आठ तोलेके चार भाग करके, दो-दो तोलेकी चार 
खुराक वना लो। पीछे कोई ढेढ़ पाव जतमें एक मात्रा औटाओ; 
चौथाई पानी रहनेपर उतार लो। पीछे मत्त-झानकर शीतल कर लो 
2 वतट पक सिलाकर पिला दो। इस तरह दोनों समय इस 
काढ़े से सन्धिक सन्निषात आराम हो जाता : 
रद दो जाता है। यह सुसखाः 


शी सन्निपातज्वरकी चिकित्सा । श्पश 


' (८) गिलोय, अरण्डकी जड़, सोंठ; देवदारु, रास्ता और हरड़्का 


क 


/काढ़ा, सवेरेके समय, देनेसे सन्धिक सन्निपात और सब तरहके वात- 
येफ, न होते हैं। परीक्षित दे । 


भोट--इस सन्निपातमें लंघन घहुत हल्का कराना चाहिग्रे। सन्निपात- 
नाशक धूप देनी चाहिये । औटाकर शीतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये। 
पसीने न आते हों, तो पसीने निकालने चाहियें। सप्रिपात-नाशक पेया देनी 
प्वाहिये। बालुका स्वेद वात और कफके रोगोंको मा-मस्तकके शूल्षको और शरीरके 
हटने आादिको दूर करता है, शरीरके छेदोंकोी नरम करता है, जठराग्निकों आम- 
शयमें स्थापित करता है और वातकफके स्तम्भकों तोढ़कर ज्वरको नाश 
'करता है। 


बालुका स्वेद्‌ । 


एक ठीकरेमें बालू भरकर उसे खूब गरम कर लो। उस ठीकरेको 
शो सामने या नीचे इस तरद्द रखो कि, उसकी भाफ रोगीको लगे। 
रोगीकों कपड़ा उद्ा दो और गरम बालूपर फॉजीके छींटे दो, इस तरह 
बारम्वार करनेसे रोगीके शरीरसे पसीना निकलेगा | बालुका स्वेदकी 
“और तरकीब वातब्वर और वातकफज्वरकी चिकित्सामें ( पृष्ठ १७० 
ओर २१६-२१७ में ) लिख आये हैं । 


चूप। 
गूगल, राई, कड़वे नीमकी पत्ती और राल--इनकी धूप सन्धिक 
सन्निपातको नाश करती है। 


अन्तक सन्निपातकी चिकित्सा । . .: 


इसकी चिकित्सा नहीं है। इसीसे अनेक वैद्योने इसकी कोई दवा 
ही नहीं लिखी है | “भाषप्रकाश”में लिखा है।--अन्तक सन्नि- 


.. शपद चिकित्सां-चन्द्रांदय 4 . 


पातमें-ज्वस्में लंघन आदि नियमोंकों, ज्वर्नाशक काोंकों और 
, शोंग-नाशक यूप आदिको छोड़कर, ज्यरकों दर्नेवाले और भाशोके 
रक्षक सृत्युब्णय सदाशिवका ध्यान करना चाहिये। कद्दा दैः-- 
मिपग्सिरिति निर्णाते सल्निषातेईल्तकामिथे। 
मेपज॑ जाहबीनोरं॑ पेधोगोविन्द -एपहि ॥ 
अन्तक सन्निपातमें गह्माजल तो दवा है ओर विणषरु भगवान हीः 
बैद हैं, ऐसा बैद्यों ने निश्वय किया दे। 


वैद्योंने इस सन्निपातज्वर-रोगीकी चिकित्सा न करनेकी , राय दीः 
है; क्‍योंकि इस सन्निपातवाला रोगी बचता नहीं। 


रुूदाह सन्निपातकी चिंकित्सा । 


कवाथ | 


-- (१) नागरमोथा, पि्तपापड़ा, सुगन्धवाला, सॉठ, खस और 
लाकचन्दुन--इन छे ओऔषधियोंको चार-चार साशे लेकर काढ़ेकी: 
रीतिसे ओठटाओ, किन्तु आधा जल रदनेपर उतार लो | शीतल होनेपर, 
सल-छानकर, ३ साशे मिश्नी मिलाकर रोगीको पिलाओ। इसी तरह 
स्वेरेशाम दोनों समय पिलानेसे यह काढ़ा “रुदाह सप्निपात” 
को नाश करता दै। इसके पीनेसे पित्तज्वर, दाह, प्यास और बस: 
ये सब नाश होते हैं । यह छुसखा पित्तज्वर और रुगदादद दोनोंमें 
ल्ञाभदायक दै। परीक्षित है। 


चोट--ये पदक्षपानीयकी औषधियों हैं। इसमें कोई सोड-खेते 
सके जेते हैं। यहाँ सोंड लेना ही ठीक है। व 2९ कर ज शक हु 
जब तरहके वंवरॉे, विशेषकर पैकिक और सद्यपानलन्य ज्वरोमें, प्यास और 


सन्निप्रातज्वरकी चिकित्सा । 'र८७- 


ज्वर शान्त करनेके लिये--नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, ख़स, लालचन्दुन, सुगनध- 
' बाला और सोंठ इनके साथ सिद्धू किया हुआ जल शीतल करके पीनेके। देना 
चाहिये। जिस तरद्द वातकफात्मक ज्वरमें रोगीको ठतृषा लगनेपर गरम जल 
देन॥ चाहिये, उसी तरह पैत्तिक और मयपानजनित ज्यरमें तिक़् औषधियोंके 
साथ सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिये। गरम जल और यह पद्क्षपानीय 
देनों ही जल्ल ज्वर-नाशक स्रोतोंके शे।धनेवाले, बलकारी, रुचि करनेवाले, 
पसीना ल्ञानेवाज्े भर मंगल करनेवाले हैं। जब यद्द पषद्ठ्नपानीय जलकी 
तरह पीनेके देना है, तब एक तोला सब दवाएँ लेकर ६४ तेजले जलमें 
झऔटानी चाहिये और आधा जल्ष रहनेपर उतार लेनी चाहियें। अगर रोगीफे 
भीतर दाह ज़ियादा है।, ते नीचेका चुसख़ा पिलाना चाहिये। 


(२) खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला, दाख (बीज निकालकर ), 
सूखे आमले और पित्तपापड़ा-इन छद्दों दवाओंको २ तोले लेकर 
काढ़ा बनाओ। खूब शीतल हो जानेपर, ३ माशे मिश्री मिलाकर 
पिल्लौओ | इस काढ़ेके दोनों समय पिलानेसे--दाह, प्यास और 
रुप्दाहका ज्वर शान्त हो जाता है। 

नोट--इस चुसज़ की दवा १ तेले लेकर ६४ तेला जल्में पकाकर, आधा 


जलन रहनेपर उतार ले! और इस जलके पिज्नाओ। इस पढद़क्षपानीयसे दाह, 
ठषा और ण्वर शान्त हेते हैं । 


(३) धनियेके चावलोंको, रातके समय, कोरी हॉड़ीमें भिगो दों। 
सवेरे जलफो छानकर मिश्री मिलाकर, पीनेसे भीतरका दाह' और 
पित्तज्वर थोड़े ही समयमें शान्त हो जाता है। धनिया मिगोकर, 
सवेरे चीनी मिलाकर पीनेसे पित्तज्वरका पुराना दाह भी आराम हो 
जाता है| 


(४ ) दरड, पित्तपापड़ा, छुटकी, देवदारु, अमलताश, दाख और 
नागरमोथा--इन सातोंको बरावर-बराबर चार-चार साशे लेकर काढ़ा 
बनाकर, स्वेरेशाम पिल्ानेसे रुगदाहका महानज्वर आराम हो जाता 
है। परीक्षित है । 


4-5 चिकित्सा-वन्द्रादय | 
१३३४४ अजम शशिक मर मे टपेक सी कक ते पर लत की लव 

(४) नागरमोथा, कुटकी, धोड़ावच, अमलताराका यूदा, त्रिफला, 
कड़वा नीम, कड़वी तोरई, दशमूल और चिरायता--इनका 
कादा सब तरहकी वातव्याधि और रुग्दाह सन्निपातकों ज्ञाश 
करता दै। परीक्षित दे । 

दाह-नाशक उपाय । 
पथ्यावलेह | 

दाहके नष्ट करनेके लिये घी या शहदके साथ “हरड” को चाटना 
चाहिये | इससे दाह, ज्वर, खाँसी, रफ्तपित, विस, श्वास और चमन 
ये सब्र नाश दोते हैं। परीक्षित दै। 

लेप | 


बेरके पत्तोंको दद्दीमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी. कुलनु, 
या दाद नाश दो जाता दे | परीक्षित है | हि 
कपूर, सफेद चन्दन और नीसके पत्ते दद्दीमें पीसकर लेप करनेसे 
“दाद नाश हो ज्ञाता है। परीक्षित है । 


चोद--प्रगर सारे फररमें दा्ट न हा, हायनपेरोंमें हो दाद हे।: तो जहाँ 
दाह हो वहीं लेप करना धाहिये। 


जलन्धारा | 
रुगदाद सन्निपातन्यर-रोगीको सीधा सुज्ञाकर, उसको नाभिपर 
एक तास्वे या काँसेका गहरा चासन रखो । पीछे उसमें अत्यन्त शीतल 
अवशुण्ठन | 


कपड़ेको कॉजीमें भिगोकर, रोगीके 
-डो जाता है । 30७8७ 53 


तपेण । 


दाह और बवसनसे पीड़ित, दुबले, निराहार रहनेवाले प्यासे 
मज्न्यको मिश्री और शहद सिल्लाकर खीलोंका सत्तू खिलाओ। 


दाह-नाशक और' उपाय । 


चन्दन आदिका लेप किये हुए, मोतियोंकी माला पहने हुए, 
जवान ख्रीको रोगीकी छातीसे लगाओ; पर मैथुन न करने दो। 
कब्वारेवाले मकान या बाग़में रोगीको रखो । और दाह-नाशक उपाय 
ध्रष्ठ १८४-१८६ में देखिये । 


चप | 
कं 


अगर, कपूर, कुदरुका वृक्ष, नखद्रव्य, तगर, खस, सफेद 
चन्दन और राल,--इन सबकी धूप देनेसे रुग्दाह सन्निपात नाश होता 
है। परीक्षित दे । 


चित्तप्रमकी चिकित्सा । 
| क्वाथ | 


( १) दाख, देवदारु, छुटकी, नागरमोथा, आमले, हरड, अमल- 
ताश, चिरायता, पित्तपापड़ा और पटोलपतन्न-इन दसों दवाओंको 
 बरावर-बराबर अद्ाई-अढ़ाई माशे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे काठ बना- 
५ कर, दोनों समय, पिलानेसे,--“/चित्तश्रम सन्निपात” आराम होता 
( है। यह सुसखा “भावप्रकाश”का दे; पर हमारा परीक्षित हे । 
हे नोट--कमी-कभी ०कुटकी” के स्थानमें “प्रिल्ञोय” भी लेते हर ।, ह 
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(२) न्राह्मी, पाद़, पटोलपन्न, सुगन्धवाला, हरड, पिच्तपापड़ा, 
अमलताश, कुटकी और शंखाहुली--इन ६ दवाओंको उसी तरह 
बरावर-धरावर तीन-ठीन माशे लेकर फाढ़ा वनाकर पीनेसे चित्तश्रम 
सन्निपात आराम दवोता दे । परीक्षित दे। है 

नोट--अयर रोगीको दस्त होते हों, तो हरद और अमलताशका गृदा 
निकाल लेना चाहिये | ; 

(३) ब्राह्मी, वच, “शतावरी, हरड, बहेड़ा, आमला, कुटकी, 
भागवला, आर्वबध, चिरायता, नीम, नागस्मोथा, कोशातकी, दाख 
और दशमूल--इन २४ दवाओंको एक-एक माशे लेकर, काढ़ा 
घनाकर पीनेसे चित्तश्नम ओऔर रुग्दाह दोनों सन्निपातब्बर आरास 
होते हैं. । 

(४ ) हरड़, पित्पापढ़ा, कुटकी, दाख, दारुहल्दी, नागस्नोया, 
चिरायता, ताह्षी और पटोलपत्न-इन ६ दवाओंका काद़ा भी चिडर 
विश्रम सन्निपातको आराम करता हैँ । परीक्षित है । 


अज्न | 
(४) पीपल, धोड़ावच, कालीमिच, सेंघानमक, करव्जके बीज, 
हल्दी, आमले, हरड, वंहेढ़ा, सरसों, हींग और सॉठ-इन १२ दवा- 
ओंको बकरेके मूत्रमें पीसकर, गोली बनाकर और छायासें सुखाकरु 
नेन्नोंमें ऑजनेसे चेवना उत्पन्न होती है; इसीसे इस ग्रोलीकों 
“प्रदेतना” कहते हैं। इस गोलीसे चिच्का अम, स्मरण न रहना, 
भूतवाघा, सिरका दर्द, ऑँखका दर्द और भ्रम नाश होता है। 
प्रीक्षित दे । 
नस्प | 


(६ ) गुड़, सॉंठ और पीपल--इनकों पीसकर, अगस्तियाके रसमें 
सिक्ाकर नास देनेसे वित्तश्मम दूर होता है। परीक्षित है। 


धूप | 


(७ ) कपूरकचरी, सुगन्धवाला, नागरमोथा, महुआ, चन्दन, 


| देबुद्ार » शहद, गूगल और नखद्रव्य--इन ६ दवाओंका चूर्ण तथा 


जज 


. अगर, लामज्जक (अभावमें खस) ओर इलायची--मिलाकर इन १२ की 


घूप बनाकर देनेसे “चित्तश्रम” नाश होता है, भहददोष दूर होता दे, 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ओर सोभाग्यकी वृद्धि होती है। परीक्षित है। 


शीताड़ सन्निषातकी चिकित्सा । 


क्चाथ | 
(१) आककी जड़, जीरा, कालीमिचें, पीपल, भारद्ली, कठेरी, 


दूल्ली- सोंठ और पोहकरमूल--इनको गोमूत्रमें पकाकर सेवन करनेसे 


धत्काल ही शीताज्ञ सन्निपातकी पीड़ा, मोह-बेहोशी, श्वास, कफकी 
अधिकता ओर खाँसी नाश हो जाती है । 


भनोट--इस चुसख़सें “काकड्ासिंगी” भी कोई-कोई मिद्षाते हैं, और 
अवश्य मिलानी चाहिये। इसकी प्रत्येक दवा तीन-ठीन माशे लेकर, काढ्ेकी 
रीतिले काढ़ा बनाकर, दोनों समय पिल्ञानेसे शीताह़ृ सन्निपात आराम होता 
है। झाककी और भमारज्ञीकी जब़की छाल लेनी चाहिये तथा कटेरीका पन्‍्चाज्र 
लेना चाहिये । परीक्ित है। 


लद्धलन । 
दे 


(२) ककोड़ा ( खेखसा ) की जड़का चूर, कुलथी, पीपल, बच, 
कायफल, कालाजीरा, चिरायता, चीता, कायफलका पानी और हस्ड़ 
इन दसोंको एकत्र पीसकर मलनेसे शीतान्न सन्निपात दूर द्ोता है । 


मा 
कढ़वी तूँवीके बीज, कुलथी, चीता, चिरायता, दरढ़,' पीपल, 

घोड़ावच, कायफल, कालाजीरा और पित्तपापढ़ा-इन दसोंको 

घरावर-वरावर लेकर पीस-कूटकर, फपड़ेमें छानकर शरीरमें मलनेसे, 

'शीतांग सन्निपात आराम द्वोता है। परीक्षित है । ह 
पारा १ भाग, बत्सनाभ विष १ भाग, फालीमिन ४ भाग और 

धवूरेके फलकी भस्म ८ भाग--इन सबको एकन्न खरल करके देदमें 

मलनेसे, अत्यन्त पसीना आना और शीतका वेग दूर हो जाता दे। 
नोट--भौर उस लग पृष्ठ २४११-२१ ६ में लिखे हैं । 


(३) मस्तकमें टोप बाँधना--कर्लोजी, पोहंकरमूल, फूट, असगन्ध, 
बच, एलुआ और खुरासानी अजवायन--इन सातोंकी मद्दीन पीस, 
शेहुँफी रेटीलें सलकर और गरण करके, सत्तकपर चाँचनेसे शीत 
ज्ाश हो जाता है। जब जी घवराय, शीत नाश हो जाय, रोट़ीको 
खोल लेना चाहिये । 


तन्द्रिक सन्निपातकी चिकित्सा । 
काढ़े । 

(१) कटेरी, गिलोय, पोहकरमूल, सॉठ और हरड--इन पाँचोंका 
फाढ़ा बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निषात दूर हो जाता है। 

(२) भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, भटकटैयाका पज्चाह्न, हरड, 
पोहकरमूल और सॉठ-इन सातोंका काढ़ा पीनेसे, ३ दिनमें, घोर 
तन्द्रिक सन्िपाद आराम होता दै। परीक्षित है। ' 

(३ ) नीमकी ताजा गिलोय १ तोला, परवत्ञके डाल पत्ते ६ मारो 


ओर रूसेकी पत्ती ३ माशे--इन दीनोंका काढ़ा पिलानेसे भी 
सन्द्रिक सन्निपात आरास होता है। यह चुसजा उस दशामें देना 


२६३: 
चाहिये, जब कि नं०१ और नं० २ के नुसजोंसे रोगीको जियादा 


गरमी मालूम हो | 
नोट--फ़्रभी-कभी ज़रूरत होनेसे इसमें प्रिकुटा भी मिल्षा छेते हैं । 
हम नस्थ । 


(४ ) कालीमिचे, सुगन्धवाला, दारुहदल्‍दी, बच, कूट, बायबिडृक्न, 
सोंठ, इल्दी और इन्द्रायन--इन सबको बकरेके मूत्र्मे पीसकर, नास 
देनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता दै । 

स्रञजन | 
. सेंधानोन, कपूर, मेनसिल और पीपल--इन चारोंको धोड़ेकी 
लार ओर शहदमें पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रिक सन्निपात नाश 
दो जाता है। 


धो --ये सब जुसम़ों परीक्तितहैं। अगर और भी नस्य था झक्षनकी 
ज़रूरत हो, तो पीड़े ए७४ २०२-२७४ में देखिये । 


कण्ठकुब्ज सन्निपातकी चिकित्सा । 
क्वाध | | 
(१ ) हस्ड, बहेड़ा, सोंठ, आमला, मिर्च, पीपर, नागस्मोथा, 
कुटकी, इन्द्रगो, अड़ू सा और हल्दी--इन ११ दवाओंका काढ़ा कण्ठ- 
कुब्णकों इस तरह नाश करता है, जिस तरह सिंह हाथीकों नाश 
करता दे । 


नोट--प्रिकुटा, त्रिफला, कुटकी, इन्द्रजो, हृढदी और दारुहददी--हनका 
"काढ़ा भी कंठकुब्जको नाश फरता है। यह और ऊपरंचाला काढ़ा दोनों ही 


(॒चित हैं। 


" (२) चिरायता, छुटकी, पीपल, इन्द्रजो, कटेरी, कचूर, बहेड़ा, 
हरडू, देवदारु, मिचे, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आमला, पोह- 


श्य््ः चक -।चाद्रोदेय । 7. 


हक किलर कक क ह2 पहल 
करमूल, चीता, फाकड़ार्सिंगी, अडूसा और सोंठ-“इन १६ दुवाओंका 
काढ़ा कण्ठकुब्ज सन्निपावको नाश करता है । परीक्षित दे । 

(३) काफकड़ासिंगी, चीता, दरढ़, अड़ूसा, कचूर, चिरायता, 
भारडी, हल्दी, वड़ी कटेरी, पोहकरमूल, मोथा, इन्द्रजो, कुटकी पर 
कालीमिच--इन १४ दवाओंका काढ़ा दाद, मोह, अरुचि, श्वास, 
गल्षप्रह ( गला-रुकना ) अग्निमांध, अफारा, अभिन्‍्यास सन्निपात. 
ओर खाँसी-“इनसे थुक्त कण्ठकुब्न सन्षिपाठकों नाश करता है। 
परीक्षित दे। 

नोंट---जुसम़ोमें अढ़,सेकी पत्ती, हरद़का थकल और कटेरीका पन्‍्चाडर 
जैना चाहिये | रोगीको ताक़ृववर थूप देते रहना चाहिये, जिससे ताक्रत न घट़े 
और गला न सूखे । 


नरथय । 
(४ ) चिरचिरेका बिना जलन ढाले निकाला हुआ रस और पढ़े: 
रका चू्ए--इन दोनोंको एकत्र करके इसकी नास देनेसे कण्ठकुष्ज 


सन्निषातमें खूब फायदा होता है। और नस्‍्योंके लिये एप २६७- 
२७२ देखिये | 


करणंक सन्निपातकी चिकित्सा । 
चकवबाधथ। 


(१) भारती, अरणी, पोहकरमूल, कटेरी, सोंठ, मिचे, पीपल, - 
चच; नागरमोथा, गिज्ञोय, काकड़ासिंगी, कुटकी और रास्ना--इन १३ 
दवाओंका काढ़ा पीनेसे श्रन्तककी पीढ़ा शास्त द्वोती है। ' 


(२) द्शमूल, झुटकी,पीपल,हरड, वहेंडा, आमला, सॉठ,चिरायता मे 
और सि्ें--इन ६. द्वाओंका कादा पीमेसें कर्णफक सन्तिपांतकी 
+कल्ीक जबदेस्ती दूर हो जाती है। परीक्षित है। .. 


(३ ) रास्ना, असगन्ध, नागस्सोथा, कटेरी, भारद्ली, बच, पोह- 
'करमूल, कुटकी, काकड़ासिंगी और हरडू--इन दुसोंका काढ़ा पीनेसे- 
करणुंक सन्निपात निस्सन्देह आराम दो जाता है। यह लुसखा भी 


परीकषित ह्दै। 
लेप । 

(४) अगर सूजन इलकी या भारी हो, पर वह न पकी हो तो 
उसको नीचे लिखे हुए लेपोंसे नष्ट करो | अगर पक गई हो, तो नश्तरसे 
'चिरवाकर उसकी राध निकलवा दो। पीछे घावका इलाज घावकी 
सरह करो। 

हल्दी, इन्द्रायण, कूठ, सेंधानोन, देषदारु और हिंगोटकी जड़ 
इन छद्दोंकी आकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे कर्शक नाश हो 


. को है। इन सब दवाओं या इनमेंसे कम दवाओंके ल्षेपसे भी 
कर्णंक नष्ट हो जाता है । 

कुलथी, कायफल, साठ ओर काला ज़ीरा--इन सबको समान 
भाग लेकर, जलमें पीसकर, सुद्दता-सुद्दता गरस करके बारम्बार 
कानकी जड़में लेप करनेसे कणंक नष्ट हो जाता है । 

गेरू, खड़िया, सोंठ), कायफल् और अमलताश--इन सबको 
कॉँजीमें पीसकर, गरम करके, (लेप करनेसे कर्णमूलकी सूजन 
नाश हो जाती है । 

सहँज्ञना और राई--इनको जलमें पीसकर, कानकी जढ़में लेप ' 
करनेसे कानकी जड़की सूजन शान्त द्वो जाती है। 

बिजोरेकी जड़ ओर अरनी-+इन दोनोंको जलमें पीसकर लेप ' 
करनेसे कर्णमूल नाश हो जाता है। ४... हा 





गेरू, घूल, सोंठ, चच और कायफल--इन सबको एकन्र 
कॉलीमें पीसकर और गरम फरके कानकी जढ़में लगानेसे कर्शशोथ-- 
कानकी सूजन आराम हो जाती है 


हल्दी, गोंदी, सेंघानोन, देवदार, कूट, दारहल्दी और छैद्र- 
वारुणी--इत सात्तोंकों आकके दूधमें पीसकर, फकानकी जड़की 
सूजनपर लेप करनेसे अवश्य ल्ञाभ होता दै। पर जौंक लगवाना 
सर्वेश्रेष्ठ उपाय दे । 


गेरू, पांगानोन, सोंठ, चच और राई--चरावर-वरावर लेकर, 
फॉजीमं पीसकर, लेप करनेसे कर्णमूलकी सूजन नाश हो जाती दै। 
“ल्ोलिम्बराज” महाशय कहते हैं:--- 


य। शोथः श्रुतिमूलजः सुकठिनः शांते त्रिदोपज्वरे 
रह तत्र जलौकया परिहरेत्सपिंः पिबेबातुरः । 
रास्नानागरलुद्रह॒तमुगृदाव्यग्तिमन्ये:. समेलेपः 
स्पादरविंदव॑ंधनयने.. शोथव्यथाध्वंसनः ॥४६॥ 


सन्निपातज्वस्के नाश दोनेपर, कानफी जड़में जो फड़ी सूजन 
होती है, जोक लगवाकर उसका खून निकलवा देना चाहिये और 
रोगीको थी पिलाना चाहिये। दे कमलकों भी लल्ञित करनेपाले 
नेन्नोंचाली ! रास्ता, सोंठ; बिजौरेकी जड़, चीतेकी जड़, दारुदल्दी 
ओर अरणी--इन सबको सम्ान-समान लेकर और जलमें पीसकर, 
क्षेप करनेसे कानकी जड़की सूजन नाश हो जाती है। 


नस्प। 


(४ ) गोलमिचे, पीपछ, णीरा और सेंधानोन--इनको गरस 
के तत्काल, नस्य देनेसे कर्णकी पीढ़ा शान्तं हो जाती है ॥ 
| 


: सेंधानोन ओर छोटी पीपर गरम पानीमें पीसकर सुघानेसे भी 
लाभ होता है । 


० स्वेद्‌ । 
हर ६) दशमूलका लेप करने या स्वेद देनेसे अथवा प्याज़का स्वेद्‌ 
था बफारा देनेसे तत्काल पीड़ा शान्त दो जाती है। 


जोंक लगवाना । 


(७) अगर २४ लेप करनेसे फायदा न दीखे, तो जोक लगवा- 
कर तत्काल खुन निकलवा देना सर्वेश्रेष्ठ उपाय है| जींक लगवानेके 
बाद एक दिन नीमके पत्ते धाँधकर “हारीत” मुनिका कद्दा हुआ प्रसिद्ध 
लेप लगाना चाहिये। वह लेप यह है।-घरका धूओँ, हल्दी, सोंठ, 
पीली सरसों, सेंधानोन और बच-इन छ्दोंकों दूध में पीसकर लेप 

के खून्का विकार, सूजन और घाव शान्त द्वो जाते हैं। गल्ेमें 
हो, तो पद भी इस लेपसे आराम हो जाती है | 


पकाना और चीरना । 

(८) अगर किसी फारणवश सूजन पकानी दो, तो दिनमें ४।६ 
बार बदल-बदल कर “अलसी”के आटेकी पुल्टिश& “घी” मिलाकर 
बाँधनी चाहिये | अगर पुल्टिशसे ही फोड़ना दो, तो पुल्टिशमें 
जंगली कबूतरकी बीट मिलानी चाहिये | गिद्ध, कबूतर और सफेद 








& अलसीकी पुढ्टिश शीतल जलसे अच्छी नहीं बनती । अल्लसीके आटेमें 
*... खूब उबलता हुआ पानी डालकर हिलानेसे अच्छी पुल्टिश बनती है। अथवा 
अलसीके आटेमें गरम दूध या पानी डालकर और जूरा-सी दलदी मिलाकर 
( अच्छी तरह पकानेसे उम्दा पुल्टिश घन जाती है। यह सुद्दाती-सुद्दाती गरम 
-” बाँधनी चाहिये। 
शेप - 


७ क+ #६ >क अरे हब १३ 4० #0 ऑफ #फक, 
आआाय्‌,#० ०२७/५#या कक कक ०0 20 गण ककअध ४ 


चीलकी विष्टाएं इस फामफे लिये असिद्ध [हैं। सज्ञीखारें और अंवा- 
खारका क्षेप करनेसे भी फोड़ा फूट जाता दै। चीरनेका प्रबन्ध हो, तो 
सबसे अच्छा, रोगीकों जल्दी चैन मिलता है.। चीरने या दवासे 
'फूदनेके घाद--धाव भरनेवाली कोई ओऔपधि लगानी चाहिये | 


घाव मरनके उपाय । 


अगर सूजन पक गई दो, तो धबकी छाल, अजु न इच्तकी छाल; 
और कदमकी छाल-इन तीनोंक्रों पीसकर लेप करनेसे घाव भर 
जाता है। 
अथवा । 


नीमकी छाल, अमलताशकी छाल और हल्दी--इन तीनोंका लेप, 
राघ और दुर्गन्‍्धफों नाश फरके, घावपर शंकुर ले आता ह्वै। 


अथवा | 


नीमके पत्ते, तिक्ष और मुलेठीकों पीसकर, शहद ओर धीमें 
मिलाकर लेप करनेसे धाव शुद्ध हो जाता और भर जाता 


है। मवाद निकल जानेके बाद लगानेसे, यह लेप बड़ा फ्रायदा 
करता है। 


खथवा | 


मवाद निकल जानेके वाद, हमारी “स्वारथ्यरक्ष।'के पूछ ३२३ में 
'किखी “लतारि मलहम” लगानेसे घाव वहुत द्वी जल्दी मर जाता है। 
बह सलदस घाव भरनेके लिये रामवाण हैं।कम-से-कम हज़ार वारं 
आजमाई गई दे। उससे हर तरहके घाव आराम हो जाते हैं। हम 
उस मल्हमको काममें लानेकी जोरसे सिफारिश करते हैं | उसके 


ता ५; ७ ४ पक. . 
सफेद कत्था २ तोले, कपूर १ तोला, सिन्दूर आधा तोला और 

“गायका घी १०० बारका घुल्ा हुआ आधा पाव। ये सब चीज़ें तैयार कर 
'ज्ो | पहले कत्थां और कपूरको अलग-अलग पीसकर भहदीन कपड़ेमें 
छोस लो । पीछे घीको १०० बार काँसीकी थालीमें घो लो। फिर उसी 
“घीमे कत्था, कपूर और सिन्दूर मिलाकर खूब फेंट लो, जिससे दवा 
और घी एकद्लि हो जायें। बस, यही तरकीब दै। इस मलहमसे 
और भी कितने ही रोग आराम होते हैं। उनके लिये “स्वास्थ्यरक्षा” 
मैंगाकर रखिये । मूल्य ३॥ ) 


खपथ्य ।॥ 
कर्णमूलवालेको दिनमें सोना, बहुत जल पीना, शीतल जल सेवन 
हि रातमें जागना, मिददनत फरना, चिन्ता करना, उड़द, जो, गेहूँ, 
मसर, मटर और तेल खाना, स्ली-असह्ट करना-ये सब अपध्य 
हैं। कर्णंमूलवालेको १ मास तक मैथुन न करना चाहिये और १५ दिन 
शंक जियादा न खाना चादिये। 


अमनेत्र सन्निषातकी चिकित्सा । 
क्चाथ | 
(१ ) दारुहल्दी, परवज्ञ, नागरमोथा, कटेरी, कुटकी, हल्दी, नीम 
“और त्रिफला--इन आठों दवाओंका काढ़ा प्रबल भुग्ननेत्र्में चेतन्यता 
'करानेके लिये देना चाहिये । परीक्षित है । 
(२) पीपल, कड़े परवल, नागरमोथा, कुटकी, कटेरीका पन्‍्चान्न, 


:लीम और देवदारुका काढ़ा पित्तज्वर और उम्र सन्निपातज्वरको 
प्नोश करता है । 





अचलेह । 

(३ ) चिरायता, शहद, वच, पीपल, सिर्चे, लदुसत और राई-- 
इन सातोंकों घरायर-परावर लेकर, कूट-पीस और छानकर रख ३.5 
भु्ननेत्रवालेको, दिनमें १४ दफा, छे-छे उत्ती इस चूरणको 
मिलाकर चटाओो । इससे बहुद लाभ होता है। परीक्षित दे । 

नस्थ | 

(४) असगन्ध, सेंधानमक, बच, महुएका सार, मि्चे, पीपल; 
सोंठ ओर लहसन-इन आठोंकों वकरेके पेशावमें पीसकर, भास 
देनेसे भुग्मनेत्र शान्द होता है । 

बच, मिचे, हींग और भुलेठी--इन चारोंकों मीठे अनारके रसमें 
महीन घोटकर, नास देनेसे भुग्ननेन्न्मे बड़ा लाभ होता दे । 

अंजन | 

(५) सेंघानोन और छोटी पीपल, इनकों पानीमें खूब मदीनः 
पीसकर अज्लनकी तरह कर लो और रोगीकी आँखोंमें आँजो। इससे 
इृष्टिमें बहुत लाभ होता है। परीक्षित है। 


रक्तष्ठीवी सन्निषातकी चिकित्सा । 
कचचाथ 


(१) रोहिपतश ( घास ), धमासा, अढूसा, पित्तपापड़ा, फूल- 
: - भियंगू और कुटकी-इन ६ दवाओंके काढ़ेमें "म्रिश्री” मिलाकर 
पीनेसे--रक्तट्टीवी सन्निपात नष्ट हो जाता है। 

. (२) रोहित घास, पितपापड़ और जवासा--इन दीनोंके काढ़ेमें: 
“मिश्री” मिलाकर पीनेसे भी रक्तहीवी आराम हो. जाता है; पर 


इससे ऊपरका झुसख्ा उत्तम है। यह भी परीक्षित है और 
चह भी । ; 


पड ३) पद्माख, लालचन्दन, पित्तपापड़ा, नांगरमोथां, चमेलीकी 
/ जीवक, सफेद चन्दन, सुगन्धवाला, मुलेठी और नीमकी छाल--- 
इन दूसों दवाओंका काढ़्ा करके पीनेसे रक्तपष्ठीवीका खून आना 
बन्द दो जाता है । 


(४ ) नागस्सोथा, पद्माख, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, सुलेठी, 
नेन्ननाला, शतावर, भलयचन्दन, मालतीके पत्ते और कमल--इन 
दुसोंके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पीनेसे-रक्तष्टीवीमें सुँहसे खुन 
गिरना बन्द हो जाता है। 


(४ ) मुलेठी, महुआ, फालसेकी छाल, सुगन्धवाला, लालचन्द्न, 
जलपोच, देवदारु और कुम्मेरके फल--इन आठों दवाओंका काढ्ा 
बनाकर, अत्यन्त शीतल करके, मिश्री मिलाकर पीनेसे,--रक्ष्ठीवीमें 
अँहसे खून गिरना बन्द हो जाता है | 


नोट--नं० १, २, हे और ४ के काढ़ोंकी दवाओंका पज्ञन २ तोले होना 
मामूली बात है । नं० ३ के काढ़ेको पकाकर खूब शीतज्ञ कर देना; पीछे २ मारे 
शहद मिल्लाकर पिला देना । न॑० ४ की भी यही विधि है। जब नं० १ था ४ से 
भी ज्ञाभ न दीखे, खून आना बन्द न हो, तब नं० ४ का लुसज़ा देना 'चाहिये। 
इसके बनानेकी विधिमें ज़रा फर्क है। जो विधि ऊपर लिखी है वह ठोक है। 
हमने जिस विधिसे आज़माया है, घह भी लिखे देते हैं। झुलेठी महुआ आदि 
आठों दवाओंको ६।६ भाशके हिसावसे चार तोले लेना । चार तोले दवाको भ्राघ 
_ सेर जलमें पकाना। जब डेढ़ पाव जल रह' जाय, सिर्फ आध पाव जले, उदार 
* ज्ेना। पीछे मल-छानकर, दो तोले मिश्री सिलाकर, पत्थर या काठके उककन- 
( पर नर रख खेला भौर पुर कर्क चल घाचूफे दो-दे! घण्हेमें उसी 
बतेनसे निकाल-निकालकर रोगीके! पिज्ञाना। इन सभी चुसज़्ोंमें मधिक जल 
मत जलाना और सभीके शीतल्ष करके पिलाना । पाँचों लुसज़ भाज़माये हुए 


हहैं। रक्हीवी सन्निपातपर ये कभी फेक्ष नहीं देते । हाँ, कभी-कर्मी पुक मुसेद्धी: 
काम नहीं देता, ते! दूसरा अवश्य देता है। 

नस्प । मु श 2 

(६ ) रोगीको दूबका रस निकालकर नास देनी चाहिये। ईस से. 

मुखसे खून आना बन्द द्वो जाता है। रे 

अनारके फूल्लोंके रसकी नास देनेसे भी खून बन्द दो जाता है! 


त्रिफक्षेका काढ़ा और दूबका रस मिलाकर नास देंनेसे भी खुन बन्द 
दो जाता दे। खाली त्रिफल्षेके काढ़ेकी नस्यसे भी फायदा होता है। 


चूर्णकी नास देनेसे भी इस सन्निपातमें बढ़ा कम 





ड्ोवा है। 
नोट---ये सब नस्य परीदित हैं । 


प्रलापक सन्निपातकी चिक्त्सा ! 


क्वाथ | 


(१ ) दगर, पित्तपापड़ा, अमलताश, नागरमोथा, कुटकी, जाम :.6 
लक न॑ मिल्षनेपर “खस”, असगन्ध, नाक्षी, दाख, लालतचन्दन, दश5,: 
मूज्ञ और शंखाहुली ( कौड़िक्षा )--इन २२ दवाओंका काद़ा 
पीनेसे बहुत जल्दी प्रलापक सन्निपात आराम दो जाते हैं। - 


(९) नागरमोया, नेत्रवा्ला, दशमूत्, सॉंठ, पित्तपापड़ा: लाढ 
चन्दन, धवकी छात्र और झड़ सा--इन १७ दवाओंका  काढ़ों पीनिएे 
प्रत्लाषक सन्निपात आराम हो जाता है। परीक्षित है। ह 


» (३) नागरमोथा, नेत्नवाल्ा; पित्तपापढ़ा, लाजचघन्दन और घवकी 
जाज,--इन प्रॉचोके काढ़ेसे भी प्रतपक सन्निपात आराम हो जाता है 


हि श्र 


«७. ५- -- [चाकैत्सा। ३०४: 


नेट--तीनों जुसम़ं परीक्षित हैं। दोषोंको त्रिचारकर जे उचित समझो 


घट्टी देना । प्रत्येक चुसखा देनों समय पिल्ाना चाहिये और रोग्रीका घीरज,. 

झअब्जन, तेज़ नस्यसे तथा अन्धकार सेवव कराकर आरोग्य करना चाहिये। 
झौर अब्जन पीछे ए७ २६७--२७४ में लिख आये हैं। इस सत्तिपातमें: 

किसी तरह आराम न दीखनेपर दागते भी हैं । देखो एष्ठ 4६६--१६७ । 


जिहक सन्निपातकी चिकित्सा । 
काढ़े । 
. (१) कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, गिलोय, त्राह्मी, बच, गन्धपतलाशी,- 


भारती, अड़ू सा, जवासा, सुगन्धवाला और तुलसी--इन १३ दवा-' 


ओंका काढ़ा “जिहक” सन्निपातको नाश करता हे । 


(२) सोंठ, पिच्तपापड़ा, इल्दी, दायहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आमला,. 
गिलोय, नागरमोथा, कटेरी, नीम, पटोलपन्न, पोहकरमूल, बालछड़,- 
कूट और देवदारु,--इन १६ द्वाओंका काढ़ा जिहकको नाश करता हे ।' 

(३) बच्च, कटेरी, जवासा, रास्ना, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ,. 


कुटकी, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, ज्ाह्मी, भारन्नी, चिरायता, अड़,सा: 
ओर कचूर--इनका काढ़ा जिहक सन्निपातको नाश करता दे।' 


परीक्षित दे । 


(४ ) कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, कुटकी, रास्ता, गिलोय, भारज्लीकी 


. जड़; काकड़ासिंगी, कचूर, धमासा, बाँसा, नागरमोथा, ब्राक्षी, घोड़ा-- 


। 


बच और चिरायता--इन १४ दवाओंका काढा “जिहक सन्निपात”को' 
अवश्य आराम करता है। परीक्षित है । 


नोट--इस जिहुककी चिकित्सा प्रायः रक्षष्टीवीके समान की जाती है । 
ऊपरी इल्ाजोंसे जीमको नमे करना परसावश्यक है । | 


अवलह । 


(४) वेलकी जड़, कूट, शदद ओर शंखाइुली ( कौड़िज्षा )-इन 
शवारके साथ त्राह्षीकों चादनेसे वाणीकी शुद्धि द्वोती हैः बंओ ॥ ् 
नम हो जाती दै। शहद, घी और दाखको पीसकर जीभमपर लेप 
भी जीभ नरम हो जाती दे। परीक्षित है । 


कंचल । 


(६) चिरायता, अकरकरा, छुलीव्जन, कचूर, पीपल ओर 
सरसोंका तेल--इनको एक जगह पीसकर कवबल बनाओ । पीछे 
विजौरे आदिका रस मिलाकर मुँहमें रखों। इस कवतलसे जिहक 
सन्निपातके दोष उसी तरह नाश होते हैं, जिस तरह णामचन्द्रजीकी 
स्तुतिसे जन्मजन्मान्तरके पाप नाश दोते हैं। इसका नाम “किरा्टदि. 
ऋवल” है। 


अभिनन्‍्यास सन्निपातकी चिकित्सा । 
चक्वाध। 


(१) काकड़ासिंगी, भारद्वी, हरड़, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्त- 
'पापडा, देवदारु, घोड़ावच, कूट, जवासा, कायफल, सॉंठ, नागरमोथा, 
“धनिया, कुठकी, इन्द्रजो, पाढ़, रेगुका, गजपीपल, चिरचिरा, पीपला- 
मूल, चीता, कइ्वी इन्द्रायन, अमलताश, नीस, कचूर, बावचीके_ 
'वीज, चायबिडृज्ष, हल्दी, दारहल्दी, अजवायन और अजमोद--- 
इन ३३ दवाओंका कादा बनाकर उसमें हींग और अद्रखका रस - 
मिलाकर पीनेसे तत्काल भयकूर असिनन्‍्यास सज्निपातज्वर 


सन्द्रा, प्रमेह, कानकी पीड़ा, तेरह प्रकारके सन्निपात, हिचकी, श्वास, 
खाँसी और सब तरदके उपद्रव शान्त होते हैं। परीक्षित है । 


(२) कटेरी, धमासा, भारंगीकी जड़, कचूर, काकड़ासिंगी और 
पोहकोरमूलका काढ़ा अभिन्‍यास सन्निपातमें लाभदायक है। इससे 
कफ और पेटका ददू भी सिटता है। 


(३) त्रिफला, छुटकी और अमल्ताशके गूदेका काढ़ा “जवाखार” 
मिलाकर पिलानेसे बड़ा लाभ होता है। यह अभिन्‍यास प्रभूति सब 
ज्वरोंका नाशक और रोचक है। परीक्षित है । 


नोट--अभिन्‍्यास सन्निपात झृत्युतुत्य है। इस सन्निपातपर यह लुसम्ा 
परमोत्तम है। ३२ दुवाहयोंवाला भारह्ष्यादि फ़ाथ भी इसपर उत्तम योग है । 
देखो इसी भागका पृष्ट--२६४ नं० २२ । 


..तेरहों सन्रिपातोंपर कुछ हिंदायतें । 
पथ्य | 


. श्वमासा, गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध किया आहार सब 
तरहके सन्निपातोंमें दिया जा सकता है। इससे दोषोंकी शान्ति होकर 
घल और अमिकी घृद्धि दोती दै। देखो एछ ८४ और ७७-८६ तक। 


जल | 


है मामूली तौरसे औटाया हुआ जल शीतल फरके पिलाना चाहिये; 
कच्चा जल न पिलाना चाहिए। दोष और ऋतुका ध्यान रखकर जल 
आऔटाना अच्छा है । देखो एथ्ट १११-१२१ तक । 

 छे& 


खेघन । 
लंघन किस सन्निपातन्बर-रोगीकों कराने और कितने कराने, 
कब दवा देनी और कब पथ्य देना-ये सब जाननेके 'लियें 'परष्ठे 
८७-११० तक देखिये | 


/ छाया 


नस्प | 


नत्य किस तरद देनी, कब देनी, फब न देनी--इन बातोंके जाननेके 
लिये पृष्ठ २७१-२७२ देखिये। ' 


काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि। 


काढ़ेके सम्बन्धर्में अगर जानना हो, तो प्रष्ठ १३९-१३४ तथा” 
१७३-१७४ देखिये । 


ख़चना । 


5 २ 

अगर इन तेरहों सक्षिपातोंमें लिखे हुए अज्लन, नस्य और निष्ठी- 
बन या कवल परेरइसे काम न चले ( यद्यपि प्रायः सभी परीक्षित योग: 
लिखे हैं ), तो पीछेके पृष्ठ २६७ से २८३ तक देखिये। अगर दिचंकी, 
श्वास आदि उपद्रवोंके नाशके लिए और नुसखे देखने हों, तो पुस्वकेके 
अंन्तर्मे देखिये। झगर सलन्निपातकी क्रिंस्स समममें न आबे, .तो 


ऐसा काढ़ा दीजिये, जो तेरदों प्कारके सन्निपातोपर मुफीद हो |. दस 
पृष्ठ रशपन२६२ | ' 
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0) ट 


आगन्तुक ज्वरोंके- 
लक्षण और चिकित्सा | 


न" कैवोज्े सिदआाजनि < दा (६ ००« 


अभिषांतामिचारास्यामभिपंगामिशापतः | 
आगगन्तुर्जायतेदोपयथासव॑तंविभावयेत्‌ ॥) 
शल्न, मुक्का, घूँसा, लाठी आदि अथवा तलवार, तीर आदिकी 
चोट लगनेसे जो ज्वर होते हैं, उन्हें “अमिघातज” कहते हैं। विप- 
रीत मन्त्र जपने या मूठ वग्रेरह चलानेसे जो ज्वर होते हैं, 
“अमिचारज” कहते हैं। काम, शोक, भय, क्रोध और भूतादिकोंके 
आवेशसे द्वोनेवाले ज्वरोंको “अमिषंगज” कहते हैं। वृद्ध, गुरु, सिद्ध, 
महात्मा प्रभुतिके शापसे हुए ज्वर्को “अभिशापज” ज्वर कहते हैं। 
इस तरह चार प्रकारके आगन्तुक ज्वर होते हैं । 
नोट (१ )--कोई-फोई लिखते हैं--विपेले उक्तकी पवन कगनेसे अथवा 
किसी और चिपैली घस्तुके संस्गते भी अभिपंगज्वर होता है । जैसेः--शीतल्ा- 
छ्वर और मलेरिया ज्वर । ऐसे स्थल विषनाशक चिकित्सासे ज्ञाभ होता है । 
नोट (२ )--दोप आगन्तुक ज्वरको उत्पन्न नहीं करते; किन्तु आगन्तुक 
पैदा हो जानेके बाद उसके सहायक हो जाते हैं। आगन्तुक ज्वर पहले 
उत्पन्न होता है, पीछे अपने-अपने दोपोंसे उसका सम्पस्ध हो जाता है । 
उ्वर होनेके पहले किसी दोपका प्रकाश नहीं होता। जैसे;--काम, शोक और 


भयसे वायु कृपित होता है। साफ़ तौरसे यह मतलब है कि, आगन्तुक ज्वर स्वयं 


है 


पैदा होता है। इसके बाद उससे वाद, पित्त और कफ़का मेल होता है.।; जो: 
ज्वर चोट लगनेसे होता है; उसमें वायु--दूषिव रुघिरका आश्रय करके,मिल् 
जादा है, थादी चोट खयते ही पहले ब्वर दोता है, पीछे धात और रुधिरं.द्पित 
हो जाते हैं। काम, शोक, भय और क्रोध भ्रादिसे होनेषाले अभिपंगन- भर 
बात पिच्की सहायता होती है | ध्भिचारण और अभिशापज उबरोंमे घात, पिच 
और कफ़ तीनों दोपोंका भजुवन्ध २हता है अयांद्‌ ये सन्निपातसे होते हैं। .. ** 


विष-ज्वर | . 2 

स्थावर जंगम विष खानेसे जो ज्यर होता है, उससे सुख श्यास-: 
वर्ण दो जाता दे, दाद होता है, दस्त दवोदे हैं, अन्नमें अरुचि दो जाती . 
है, व्यास लगती है, सुई चुभानेकी-सी पीढ़ा और मूच्छों-ये लक्षण. 


द्वोते हैं। 
ओऔषधिगन्ध ज्वर । 


तेज दवाके सू घनेसे जो व्वर होता है, उसमें मूच्छी; सिर ३५० 
चमन और छींक--ये लक्षण होते हैं। किसी-किसीने छींकके पायें 
दिचकीका चलना लिखा है। असलमें यह ज्वर दुर्गन्धिव पदायोकी 
गन्धसे होता है। इसके लक्षण चेंगरेड्ीके टाइफॉइड (757 
४७४७०) फीवरसे सिलते हैं। क्योंकि उसकी और इसकी उत्पत्ति 
चदबूदार पदार्थोंकी गन्धसे दै। डाक्टरीमें लिखा है,--टाइफॉ्इड ण्वर: 
जानवरोंकी सडढ़ोंद्से पेदा हुए फाहरसे होता है, जो नाक या श्वास 
झार हवामें मिलकर शरीरमें पहुँचता है। उसके लक्षण डाव्रीमें: 
इस अकार सिखे हैं--टाइफॉइड ब्यर शुरूमें धहुधा सर्दी लंगकरो 
चढ़वा दे। चेहरा फीका और सुकड़ा-सा शो जाता दै। रातको गंरंभी; 
घबराहट और प्यास बढ़ जाती है। लाड़ीकी चाल ६० से:श२८तक- 
दो जादी हा । तिल्ली और यक्षत बढ़े जाते हैं। कभी-क्मी ताल 
चक्ते हों जाते हैं। रोगी. ब्रकबाद करता है। कभी-इंसी. वर्मन, 
दिन्की ओर, ख़नके दस .ी..छोते हैं।. इस स्वरमें २० से...३० दिन: 


तक भय रहता है। डाक्टरीमें पहले “रेंडीके तेल” का जुलाब देते 
हैं। वैद्यकके मतसे “स्वेगन्धका काढ़ा” पिलाना और “अष्टगन्धकी 
धूनी” देना लाभदायक है। 
। कामज्वर । 

किसी सुन्द्रीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामकी बाधा हो, 
उससे हुए ज्वरमें ये लक्षण होते हैं--चित्तकी अस्थिरता, घन्द्रा, 
आतस्य, अरुचि, हृदयमें दृद और शरीर सूखना | “चरक” में लिखा 
है,--““इस ज्वर्में जिस चीज़पर ध्यान लग जाय, उसीपर लगा रहे 
ओर श्वास अधिक चले ।” 


'भयथज्वचर । 
इस ज्वरमें डर बहुत लगता दे ओर रोगी आनतान घकता है। 


क्रोधज्चर । 
क्रोधज्वरमें क्रोध बहुत आता है और शरीर काँपता दे | 


झूतज्वर । 
इस ज्वस्में मनुष्य अमानुषी कर्म करता दे। यानी ऐसे काम 
करता है, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता। चित्तर्में उठ्ठेंग, रोदन 
ओर कम्पन ये लक्षण होते हैं। कोई लिखते हैं,-- भूतज्वरमें भूत 
लगनेके-से लक्षण द्वोते हैं। चित्तका उचाट, हँसना, रोना और कॉपना 
प्रभति लक्ष ण द्वोते हैं। 


अभिचार और अभिषघातज्वर । 
उल्टे सन्‍्त्र जपने, मूठ चलाने या लकड़ी तलवार अभृतिकी चोट 
-छगनेसे जो ज्वर होता है, उसमें बेहोशी और प्यास--ये लक्षण होते 
हैं। “चरक”में लिखा है,--चोट लगनेसे उत्पन्न हुई धायु-रक्तको 
दूषित करके--सूजन, विवरणंता ओर वेदनायुक्त ज्वर पैदा करती + ** 


विकित्सा-विधि । 


“सु्ुव”'में लिखा है।- भ्रम, क्तम तथा अमिघाव--चोटसे रे 
ज्वरोमें, उनकी मूल व्याधिका यत्न फरो। बैसे:-अमन्वस्में (मे 
निवारक; ज्ञवर्में ज्वनाशक और चोट लगनेसे हुए ज्वस्में चोटक 
उपाय करो। असमयमें बच्चा जननेवाल्ली ख्रीके ज्वर्में अयवा स्व॒नॉमें * 
दूध मर जाने और वालकके न पीनेफे कारणसे हुए ज्वस्में७ दोपोकि 
अनुसार शमन यल्न करो। भूतब्वरकों भूतविद्या या वाढ़ना अमृतिसें , 
शान्त करो। मानसब्वरको नसीहत और उपदेशोंसे शान्त करो। 
थकानसे हुए ज्यरमें देलकी मालिश कराओ ओर मांसरस तथा मात 
खिलाओो। अमिशापत्र और अभिचारल ज्वरोंकों हवन और जप 
आदिसे शान करो। उत्पाद और ग्रह पीढ़ाके ज्वरकों दान, स्वस्ति- 
वाचन और आठिथ्यसे जीतों। घावसे हुए ज्वस्में घावका इलाज 
करो] चोटसे हुए व्यरमें चोटके स्थानपर सेंक आदि करो सद्राः 
दोषानुसार कसेली, मधुर और चिकनी क्रिया करो। विपेले गन्घ 
था विपसे हुए ब्वर्में विषशामक और पित्त शामक क्रियायें करो 


काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुए ज्वरमें वायु कुपित होती दे 
क्रोघसे हुए ज्वरमें पिच कुषित होता है। भूतन्वरमें दीनों दोष कुपिदे' 
होते हैं। क्रोघब्बरमें पिच कुपित होता दै। “विदेह” कहते हैं।+- 
“क्रोध और शोकसे वाद पिच और रुघिर कोप करते हैं।”. “ ा: 

कोबन्वरमें पिचशासक क्रिया करनी चाहिये। कामन्वरमें सुंगन्धे- 
वाला, कम्क्त, चन्दन, खस, दाहूचीनी और वालछड़का काढ़ों 









पिल्लाना चाहिये। कामसे क्रोघन्चरका नाश होता हे और कोघसे 


,5 4 ला आर और रेशकाके ककेदे और बरस अल इज छ मसूति-ज्वर और दूघ-स्वर्के कारण और फदकिसा पड 
आायकें/झागे दिखी है। दुघः छदण सथा 'इंसो 


है] 


“कामज्वरका नाश होता है। काम और क्रोध दोनोंकों मनमें रोकनेसे 
' कासज्वर और क्रोधज्वर दोनोंका नाश द्वोता है । ; 
,भूतज्वरको भूतविय्या और ताढ़ना आदिसे जीतना चाहिये | 
, सहदईकी जड़को विधिपूल्वेक कण्ठमें बाँधनेसे एक, दो, तोन या चार 
दिनमें भूतज्वर नाश दो जाता है। हुरहुजकी जड़ कानमें सखनेसे भी 
शुतच्चर जाए हो जाता है। पुण्य संकान्दिओें सफेद काकणादीकी 
जड़ लाकर, ल्ञाल डोरेमें ल्पेटकर, बाजूपर बाँधनेसे अथवा गले या 
सिस्में बाँधनेसे भूतज्वर भाग जाता दै। भाँगके पेड़को रातमें न्योतकर, 
सवेरे उसकी जड़ लाकर सिरमें बाँधनेसे भी ,भूतज्वर दूर दो 
जाता है। तुलसीकी आठ पत्तियाँ लेकर, उसके रसमें सोंठ, काल्नीसिचे 
और पीपरका चूर्ण मिलाकर नाकमें सुँघानेसे भी भूतज्वर भारा 
जाता है। शोधी हुईं गन्धक और आमलोंका चूर्ण “घी”में मिलाकर 
ेड्लेस'भी भूतज्वर नाश दो जाता है। औषधिकी गन्ध या विंपसे हुए 
ज्यरमें विष और पित्तको शमन करनेवाला नीचे लिखा “स्वेगन्धका 
“काढ़ा” पिल्ाना चाहिये--तज) तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेशर, 
कपूर, शीतलचीनी, अगर, केशर और लौंग--४« सर्वगन्ध हैं। इनका 
काढ़ा पिलानेसे औषधिक्री ग़न्ध और विपसे हुआ ज्वर नाश हो 
जाता है। औषधिगन्ध-ज्वरमें बेहोशी होती दै। बेहोशीके लिये द्वित- 
पदार्थ सेवन फराने चाहिये ।, 

नोट--ओऔपधिगन्ध-ज्वरके कत्तण भौर कारण अँगरेज्ञी टाइफॉहड ज्वरसे 
शैमैलते हैं। इसमें अए्टगन्घकी घूनी देना हित है । दाइफॉइड ज्वए्के उत्तए 'अएे 
पिस्तारसे लिखे हैं । है? 

मार्ग चलनेसे हुए ज्वरमेँ तेलकी मालिश कराना और दिनमें 
सुलाना अच्छा है। शोरवा या दूध पीनेको देना चाहिये। 

मारने, बाँधने, घहुत सिहनत करने ओर पेड़से गिरनेसे हुए ज्वरमें 
भी शोरवा और दूध द्वित है । साथ ही मूल व्याधिका उपाय करना 


भी जरूरी है चोटसे हुए ज्वरमें गरमी रहित क्रिया करनी चाहिये । 
कपेले, मीठे और चिकने पदाथ देने चाहियें तथा दोषानुसार क्रिया 
करनी चाहिये। घी पिलाने, घी मलने, खून निकालने और मांसरस 
तथा भात खिलानेसे चोटका ज्वर नाश होता दे । ४ 


आगन्तुक ज्वरोंमें ज़्नन नहीं कराने चाहियें। “वाग्सट्र”ने लिखा 
है,--“शुद्ध वातब्बर, क्षयज्वर, आगन्तुकज्वर और जीणज्वरमें लछ्ुन 
नहीं कराने चाहियें।? और भी लिखा दै,--कामसे, शोकसे, भयसे. 
चिन्तासे, चोदसे, भूताबेशसे, श्रमसे, क्रोषसे और लइनोंसे उत्पन्न 
हुए ज्वरोर्में उपवास नहीं कराने चादियें | 

आगन्तुकज्वर, शुद्ध वातज्वर, क्षयज्वर, जीण॑ज्वर, फामज्वर, 
शोकब्बर, क्रोघज्वर ओर भयज्वर प्रभृतिममें मांसोदन ( मांसरस और 
भात ) देना द्वित दे । 
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ह9%9990%999:9/9 #99992# 00४४५, है इरह््क्ष'9छाड 0ै98903368९क2स 
््‌ 
विषमज्वरोंकी चिकित्सा । 


विषमज्वर केसे होता है ? 


दोषोष्ल्पोहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्स्थ वा पुनः | 
धातुमन्यतरम॑ प्राप्प करोंति विषमज्वस्म ॥ 


८ ब्वस्मुक् मनुष्यके बाकी रहे हुए थोड़ेसे दोष भी अदितकारकः 
आद्यार-विद्दार करनेसे, सम्पूर्ण होकर, रस-रक्त आदि किसी धातुको 
दूषित करके, पीछेसे, विषमन्वर पैदा करते हैं। 


खुलासा--मान लो, किसीकों पहले वातज्वर या पिचतज्वर 
आदिमेंसे कोई ज्वर आया। उसने औषधि सेवन की । ऐसा करनेसे 
ज़ाहिरा बुखार चत्ना गया; परन्तु कुपथ्य करनेसे अथवा समूल 
नाश हुए बिना दवा छोड़ देनेसे कुछ दोष रह गये । रोगीको ऊपरसे 
सालस"हुआ, ज्वर चला गया | रोगीने अपने तई' ज्वस्मुक्त सममाकर,. . 
इच्छानुसार अध्दितकारी आहार-विहार सेवन फरना आर5५्म' ' 
कर दिया । छुपथ्यके फारणसे थोढ़ेसे दोष या दोषोंने अपना पूरा! 
रूप धारण कर लिया; यानी वे बलवान हो गये। उन्होंने रस रक्त: 
आदि किसी धातुकों दूषित करके ज्वर कर दिया; यानी फिर ज्वर ' 
चढ़ आया। ऐसे ज्वरको “विषम ज्वर” कहते हैं। 





ऐसे ज्वरॉमें पदले ज्वर छूटा हुआ जान पड़ता है। पर चास्तवमें 
थोड़े बहुत दोप रद्द जाते हैं। उनसे शरीरमें जुरा-जुग हरास्त रहती 
है। मनुष्य उस दरार्तका खयाल नहीं रखता; मनमें आता है सो 
खाता-पीता है। उन बाकी रहे हुए दोषोंकों जब्र कृपितकारक आर" 
विद्वार मिल जाते हैं, तब वह दल्की-हल्की रास वेज दो जाती है; 
यानी ज्ोरसे बुजार चढ़ने लगता है; किन्तु इस लीटकर आये हुए 
ज्वरका रूप विपम होता दे। फभी बुखार किसी समय चढ़ता ऐ और 
कभी किसी समय; कोई नियम नहीं रहता । इसमें सर्दी और गरमी 
दोनों रहती हैं. । बुखार कभी तेज दो जाता है और कमी कम; “इसी 
लिये इसे "“विपमन्वर” कहते हैं । 

किसीने लिखा है कि,--मनुष्यकों पहले किसी तरहका उ्वर आचे 
ओर यह दवासे छूट जाय । इसके याद २१ दिन बीतनेपर या जी 
अवस्था होनेपर अपथ्य सेवन करनेसे, वातादिक दोप फिर ऋुषट्टित 
होकर, रस-रक्त आदि धातुश्रोमेंसे किसीमें प्राप्त होफ़र और उनको. 
दूपित करके ज्वर उत्पन्न कर दें; यानी इकतरा, तिजारी और चौयेया 
प्रभूति पेदा कर दें, तो उसे “विपमज्वर” कद्दते हैं। अगर दोप कमज़ोर 
होते हैं, तो फालान्तरमें ज्वर फरते हैं और अगर दोप जोरावर 
द्वोते हैं. तो रोज ज्वर करते हैं। ह 

“भालुकी आचार्य” लिखते हैँं--“अनियत समयमें-यानी कभी 
किसी समय और कभी किसी समय, सी गरमी लगकर, कम और 
जियादा ज़ोरके साथ जो ज्वर आता द्ै, उसे “विपमब्धर” कहते हैं।” 
कोई कहते हैं,--जो ज्वर चला जाय और फिर क्ौटकर आ जाय, उसे 
/विपसन्वर” कहते हैं। शी 

नोट--किसीने लिखा है, विपमज्वर भ्रारम्मसे भी होता है, यानी बिना 


किसी ज्वरके हुए पहलेले ही दिपमज्यर होता है। जो विपमण्बर आरम्भसे 
होता है, दह भजुष्यकों सार दाता है। ७७७७७०७०७ 


: “' “मुशुत्”सें लिखा है, मलुष्यको जब ज्वर छोड़ देता दै, तब 
वह शीघ्र द्वी मिथ्या आद्यार-विहार करता है; तब कमज़ोर आद्मीका 
.जरा-सा भी रहा हुआ दोप बढ़कर और वायुसे प्रेरित होकर, कफके 
पहँवों स्थानों-आमाशय, हृदय, कंठ, सिर और सन्धियों--में घुसकर 
“सतत, अन्येयू $, ठतीयक, चांतुर्थिक और अलेपक नामके विपमज्वर 
पैदा कर देता है; यानी आमाशयमें जाकर सततब्वर, हृदयमें जाकर 
.अन्येय्‌ $, कंठमें जाकर ठृतीयक, सिरमें जाकर चातुर्थिक और सन्धि- 
'योंमें जाकर अलेपक ज्वर करता दै। जब दोष अपने स्थानों-सिर कंठ 
आदिसे आंमाशयमें पहुँचते हैं, तब ज्वर जोरोंसे चढ़ृता दै। आमा- 
शयसे दोष ज़ितनी दूर होता है, उतने ही समयका अन्तर उबरके 
चढ़नेमें पड़ता है। दोष जोरदार होता है, तो ज्वर कोरसे चढ़ता है; 
-दोष कमज़ोर होता है, तो ज्वर भी हलका चढ़ता है | 
- आमाशयमें रहनेवाले दोषको अधिक राह तय नहीं करनी द्दोती; 
“इसलिये धह दो बार ज़ोर करता है, इसीसे दिन-रातमें दो घार चढ़ने- 
वाला “सततज्वर” होता दै। हृदयमें ठहररा हुआ दोष चलकर एक 
दिनमें आमाशय तक पहुँचता दे, इसीसे रोज़ आनेवाला “अन्येयू ४? 
ज्वर होता है। कंठवाला दोष दो दिनमें आमाशयमें पहुँचता दे, 
.इसीसे तीसरे दिन चढ़नेवाला “ठृतीयक” ज्वर या “तिजारी” होता 
है। सिरमें गया हुआ दोष तीन दिनमें आमाशय तक पहुँचता है 
“इसीसे चौथे दिन आनेवाला “चातुर्थिक” या “चौथैया” ज्वर होता 
है । सारे शरीरकी सन्धियोंमें प्राप्त हुआ दोष, सदा, धीरे-धीरे आमा- 
“शयकी ओर जाता रहता -है; इसीसे सन्दा-मन्दा बना रहनेवाला , 
“ग्लेपक ज्वर” होता है। जब दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें 
.पहुँचंते हैं; तब वहाँ वे गरम भाफके रूपमें बदलकर, रस और पसीना 
“बद्दानेवाली. शिराओं हारा, चमड़ेकी ओर चलते हैं, उस समय ज्वर 
बढ़ता है। जब तक दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें नहीं पहुँचते, 


____ ७0 अक्ऑ इुि इअइतंिओएजणर: 
झपने सजातीय दूपित परमागुओंको अपने स्थानमें जमा करते रहते 
है, तब तक ज्वर नहीं दोता | 

इन्हीं ऊपर कहे हुए कफ-स्थानोंमें वीजरूपसे रहा हुआ दोष उप> 
रोक्त ब्वरोंके “विपय्यंय ब्वर” भी उत्पन्न करता दै। जब कफ स्थानुमें 
दूषित दोपका बीज कम द्वोता है, तव वह अपने सजातीय दूपितः 
परमागुओंको कम जमा करता दे; इसलिये थोड़ी देर ठहरनेबाले 
सतत, अन्येयू:, ट्तीयक प्रभृत्ति ज्वर करता है; किन्तु जब कफ- 
स्थानोंमें दूषित दोषका वीज जियादा और जोरावर होता है, तव वह 
अपने सजातीय दूषित परमाणु जियादा इकट्ठे करता है और वहुता 
समय तक रदनेवाले और थोड़ी देरकों पीछा छोड़नेवाले विपय्येयः 
विषमज्वर पैदा करता है। मामूली चोथैया चौथे दिन आता है, 
तीन दिन रोगी आराम करता है। किन्तु उसका विपय्येय--उल्टाः 
केवल चौथा दिन छोड़कर तीन दिन बना रद्दता दे; केबल एक दिन 
रोगी आराम पाता है। दतीयक या तिजारीका विपय्येय--- 
तीसरे दिन थोड़ी देरको उतर जाता दै। अन्येयःका विपय्येय जरा- 
सी देर छोड़कर दर समय बना रहता है। सततका विपय्येय, दिन- 
रातमें दो वार जरा-जरा देरकों छोड़कर हुर समय बना रद्दवा है।' 
किसीने लिखा है,--चौथैयाका विपय्यय--उल्टा--विपमज्बर वह 
है, जो पहला और अन्तका दिन छोड़कर, वीचके दो दिन आवे। 
तिजारीका उल्टा वह है, जो धीचके एक दिन ज्वर आवे;। आदि 
अन्तके दिनन आवे। इकतराका उल्टा वह है, जो एक समयः 
छोड़कर रात-दिन घना रहे । इन, ज्वरोंके सम्बन्धर्में बहुतः 
मतसेद्‌ है। 

कफके स्थान-विभागके अनुसार, दोष, अनुक्रमसे सतत, झम्येद्य - 
उदीयक; .चातुर्यिक और प्रत्ेफफ ज्वर करते हैं। दोप एक दिन- 
शतमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचता है; तो अपने अलुक्रमसे, 





आसमाशयमसें पहुँचकर, विषमज्वर करता है। -आसाशय, हृदय, कंठ, 
मस्तक ओर सन्धि--ये पाँच .कफके स्थान हैं। इनमें ठहरे हुए दोष 
कह सतत, घझन्येय ५, उतीयक, चाठुर्थिक और अलेपक ज्वर 
। 
आमाशयमें रहनेवाला दोप सतत ज्वर करता है, क्‍योंकि एक 
दिन-रातमें उस दोपका दो बार कोप द्ोता है। हृदयमें रहनेवाला दोष 
आसाशयमें प्राप्त होकर अन्येद्यू ; करता है। कण्ठमें ठहरा हुआ दोष 
शक दि्न-रातमें हृद्यमें पहुँचता है, वहाँसे दूसरे दिन-रातमें आमाशय-- 
में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर, अपने कोपके समयमें ही, दृतीयक 
ज्वर करता है। इसी तरह मस्तकर्मं रहनेवाला दोष एक दिव-रावमें 
सस्तकसे कणठ तक आता है; दूसरे दिन-रातमें कण्ठसे हृदय तक पहुँ- 
चता है और तीसरे दिन-रातमें हृदयसे आमाशय तक पहुँचता है। 
| वहाँ) पहुँचकर, अपने कोपके समय, चातुर्थिक ज्वर करता है। ये 
यद्यपि आमाशयमें १ दिन-रात रहते हैं; तथापि अपने कोपके 
समयोंमें दो वार ज्वर नहीं करते--एक द्वी बार करते हैं, यह उनका 
स्वभाव है। एक बात और भी है कि, दोपोंको मत्तकसे आमाशय तक 
आनेमें ३ दिन, कण्ठसे आमाशय तक आनेमें २दिन और हृदयसे 
आमाशय तक आनेमें एक दिन लगता है; फिन्तु अपने स्थान तक 
वापिस जानेमें इतना समय नहीं ल्गता। वजह यह है कि, ज्वर 
खढ़नेके दिन दोषोंमें बड़ा जोर रहता है, इसलिये उस दिन वे शीघ्र ही 
अपने स्थानपर पहुँच जाते हैं। अगर ऐसा न होता, तो वौयैया ज्वर 
होनेके बाद, ३ दिनमें दोप भस्तकमें पहुँचता और तीन द्वी दिनमें आता, 
तो ६ दिन लग जाते । ६ दिन बीचमें देकर चोथेया ज्वर चढ़ता । भत्ते 
पकके सस्बन्धर्में लिख आये हैं कि, सन्धियोंमें.ठद॒रा हुआ दोष प्रलेपक 
ज्वर करता है; सन्धियाँ आमाशयमें हैं, इसलिये उनमें ठहरे हुए दोष 
सदा “अलेपक ज्यर” करते हैं। 


विषभज्वरफे सामान्य लक्षण | 

जो ज्वर अनियमित समयसें यानी वेसमय होता है, जो सर्दी लग 
कर या गरमी लगकर चढ़ता है और जिसका वेग भी विषम होता हैः 
यानी कभी जियादा कोरसे चढ़ता है और कभी कम जोरसे चढ़ा 
उसे “विषमज्वर कहते हँ । 

जिस तरह वातज्वर ७ दिन तक, पित्तज्वर १० दिन तक और कफ 
ज्वर १२ दिन तक रहता है और अगर दोषोंका जोर ज़ियादा द्वोता है, 
तो वातज्बर १४ दिन तक, पिच्तज्वर २० दिन तक रहता है और कफ 
ज्वर २४ दिन रहता है; उस तरह विषमज्वर नियसित काल तक नहीं 
रहता। इस ज्वर्में गरमी ओर सर्दी भी नियसित समय तक नहीं 
रहतीं ओर इस ज्वरका वेग भी विषम होता है--कभी बहुत तेज और 
कभी शान्त होता है। “द्ारीत”ने कद्दा है,--“देहकी धातुओंमें ज्वर 
घर कर के, तो विषमज्वर सममना चाहिये।” थ 

विषभज्वरोंका घातुओंसे सम्बन्ध । 

जब कुपित हुए दोष मनुष्योंकी रस धातुमें प्राप्त होते हैं, तब 
“सन्त” ज्वर करते हैं; जब रक्में स्थित द्ोते हैं, तब “सतत” ज्वर 
करते हैं; जब सांसमें स्थित हवते हैं: “अन्येद्यू ४” ब्वर- करते हैं; जब 
मेदमें स्थित दवोते हैं. “ठृतीयक” ज्यर करते हैं; जब हड्डी और मजामें 
स्थिव होते हैं, तव धोर कालके समान श्राणनाशक रोगोंके समूह 
शवातुर्थिक” ज्वरको करते हैं। | रे 

नोट--/झुशुव” सें लिखा है,--रस चर रकमें हरा हुआ दोष "सतत". 


ज्वर करता है। 
विषमज्वरोंके भेद । 
विषस्नज्वरोंके पाँच भेद हैं;-- 
३. सन्तत ज्यर्‌ | 


२. सतत ज्वर | 

३. अन्येयू ; ज्वर । 
४. तृतीयक ज्वर। 
४. चातुर्थिक ज्वर | 


सन्तत ज्वरके लक्षण । 

जो ज्वर सात दिन, दस दिन अथवा बारह दिन, निरन्तर एकसा: 
बना रहता है--उत्तरता नहीं, उसे “सन्ततज्वर” कहते हैं। यह ज्वर.. 
न्रिदोपसे होता है । वातप्रधान सन्तत ज्वर सात दिन, पित्तम्रधान' 
सनन्‍्तत ज्वर दस दिन ओर कफप्रधान सन्‍्तत ज्वर बारह दिन तकः' 
रहता है। इस ज्वरमें वारद चीज़ोंका साथ होता हैै,--३ दोष+७ 
घाठु+ १ मल+१ मूत्र १२; यानी बात, पित्त और कफ ये तीनों 
दोष--रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात धातुओं. 
तथा/सेल और मूत्रकों भसकर “सन्तत ज्वर” करते हैं। 

' कोई-कोई कहते हैं,--विपमज्वर तो वह होता है, जो चढ़कर उतर 
जाता है और फिर चढ़ आता है; किन्तु यह ज्वर तो हर समय बना” 
ही रहता है, इसलिए यंह विषमज्वर नहीं है । “खरनाद” पाँच विषम- 
ज्वरोंमेंसे सततको छोड़कर, शेष चारकों विषमज्वर मानते हैं।' 
“मुश्रुत”ने भी सन्‍्तत ज्वरको विपमज्वरोंसे अलग लिखा दै। क्योंकि” 
“भावमिश्र'ने लिखा है,--“जो ज्वर छोड़-लोड़कर नियत समयपर 
आंबे; उसे विषमज्वर कदते हैं ।” “यरक” ऋषि कहते हैं,--“सन्तत- 
ज्वर बारहवें दिन अच्छी तरहसे उतरकर फिर चढ़ आता दे और 
चहुत समय तक रहता है, इसलिये इसे विषमज्वर कद्द सकते हैं।” 

 नोट--इस ज्यरकों भन्नरेज्ञीमें रेमिटेश्ट फीवर कहते हैं । “वरक'ने इसके 
सम्बन्ध लिखा है कि, यह ज्वर १९, ३० या ७ दिन तक रहता है। या तो 
यह शीघ्र ही'.उतर जाता है या रोगीको मार डालता है। अष्टाज्नहदय-- 
०“वारमह”के निदान-स्थानमें लिखा हैः--- 


वांतपित्तकफ! सप्तद्श द्वांदश पांसरान | 
प्रायोष्ुयाति मर्यादा मोक्ञाय च बधाय च ॥ 
इत्यग्निवेशस्य मत हारीतस्य पुनः स्वृति। ॥ 
दिगुणा सप्तमी यावन्नवस्येकादशी तथा। 
एपा त्रिदोष मर्यादा मोज्ञाय च बधाय च॥ 
घातपित्त और कफके कारणसे सन्ततज्वर ७३० था १२ दिन तक रहता 
है। इस अवधिमें रोगीको छोड़ जाता है या भार डालता है। यह 
“धप्निवेश”का मत है । “हारीत” मुनिको ऐसी याद है कि सन्ततज्वर १४।$८ 
था २३१ दिनों तक रहता है। इस बीचमें छोड़ जाता है या मार डालता है । यही 
त्रिदोषकी सर्यादा है 
यह दुःसह ज्वर है । बढ़ी-बढ़ी तकल्लीफ़ों देता है--शीघम्रकारी होनेकी चजहसे 
'शीघ्र उतर जाता है या सार डालता है | घातुओं और मल्ोंकी शुद्धि होनेसे यह' 
सात दिनमें नष्ट हो जाता है और अशुद्धि रहनेसे भार डालता है। कोई-कोई 
सन्ततज्वर वारद दिन बराबर रहकर, गुप्त रूपसे बहुत समय तक बना रहता. है । 
यह उबर कष्टसाध्य है । न हर शोर पाक इजज भा मे हे 
आयः जँघन द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। यह ज्वर त्रिदोषज होता / 
'पर जिस दोषकी प्रधानता होती है, उसी दोषका उल्लेख होता है । 
डाक्टरीसे सनन्‍्ततज्वरके लक्षण । . 
इस ज्वरके लक्षण अक्ञरेज्ञीके रेसिटेट्ट फीवरसे मिलते हैं 
औेमिटेस्ट फीवर उसे कहते हैं, जो उतरता नहीं। यह बुखार जब - 
चढ़ता है, तब ज़रासी सगसगी-सी लगती है, रोएँ खड़े हो जाते हैं।. 
इसमें जियादा ग्ररमी या सर्दी नहीं लगती। यह कई दिनों तक 
बरावर बना रहता है। इसमें जीम मैली दो जाती है, कभी दस्त 
लग जाते हैं, कमी क्रय द्वोती हैं, बेहोशी हो जाती है, कभी-कभी . 
हाथ-पाँव 'ए ठने ओर शरीर अकड़ने लगता है और कमी-कमी रोगी 
बकवाद करने क्गता है । 
इसमें भी मलेरिया होता हैं और वारीसे आंनेवाले ज्वरोंकी 
अपेक्षा अधिक दोता है। इसीसे यह चुजार बहुत दिनों तक 


न कप 
शरीरमें रहता है और कठिनाईसे. आराम होता है। इसके इलाजमें 
अनुभवी डाक्टर या वैद्य हकीसकी जरूरत है | 


हिकमतसे सन्ततज्वरके लक्षण । 


रू बुखारकों दायमी तप कहते हैं। जब यह आता है, तब थोड़ी- 
थोड़ी सर्दी लगती है, जी मिचलाता है, क्यमें पित्त निकलता है, 
सिर ओर कमरमें दें होता है, जीम सफ़ेद द्यो जाती है, चमड़ा गे 
ओर खुश्क दो जाता है। इसमें १०६ डिग्री तक ताप हो जाता है। 
६ घण्टे जोर करके ज्वर धीमा हो जाता है और पसीने आकर फिर 
चढ़ने लगता है। यह दस बारह दिन तक रहता है.। मस्तिष्क और 
हृदयमें कभी-कभी वरम या सूजन हो जाती दे। किसी-किसीको मूच्छों 
भी होती है। इससें सन्नियात झेनेका भय रहता है और किसी- 
किसीको हो भी जाता है। 


के सततज्वरके लक्षण । 

जो ब्वर दिन-रातमें दो कार आता है, उसे “सततज्वर” कहते हैं। 
सतलब यह कि, सततज्वर दिन-रातमें दो बार चढ़ृता और दो बार 
उतरता है । “इशानदेव” कहते हैं, यह ज्वर दिनमें दो बार या रातमें 
दो बार अथवा दिनमें एक बार और रातको एक बार आता दे। अमुक 
समय ज्वर आवेगा, यह नियम नहीं है 

जनोट--यह' ज्वर भी प्रायः त्रिदोषज होता है । अद्दरेश़ीमें इसे “डबल क्यूटी- 
डन” कहते हैं । दिन-रातमें प्रत्येक दोषफे कोप करनेका समय होता है, इसीलिये 
थह दिन-रातमें दो बार आता है। “घार्सइ”ने लिखा है,---द्निके अन्तमें पायु, 
भध्यमें पित्त और आदिमें कफ भवल् होता है, इसी तरह' रातके अन्त चाजु, 
मध्यमें पित्त और आदिमें कफ प्रवत्ष होता है ।”” “वरक''में लिखा है, 
श्रायः रंक़ धाठुके आश्रयसे सततउबर करते हैं। यह सत्तज्वर काल, भक्ृति 

दृष्यके बलसे दिन-रावमें दो बार आता है। , 


४३१ 


अन्येद्यः ज्वर । 


यह ज्वर दिन-रातमें एक बार रोज आता है। भांसमें ठद॒रा हुआ 
दोष इसे पेदा करता दे । दोप दोपवहा नाड्ियॉकों रोककर इसे 
करता है। यह आता रोज़ है; किन्तु अपने चढ़नेके पहले समयकों 
छोड़कर दूसरे समयमें आता है। क्योंकि पहले समयमें दोपकी स्थिति 
हृदय्में होती है । 

नोट---''चरक” मे सभी विपमज्वरोमें प्रायः त्रिदोपका होना लिखा है, 
किन्तु “शुश्न॒त”ने अन्येध्‌ / और सततज्वरका होना “पित्त”से लिखा है। 
/हारीव”ने लिखा हैः--जिसमें पहले जाढ़ा ख़गे और पीछे गरमी भावे, वह 
साध्य होता है--वह झट आराम हो जाता है। जो भयंकर रूपसे होता है और 
जिसमें पीछे दाह होता है, वह शीघ्र नहीं जाता--चह घातुझ्ोंको उय करता है 9 


तृतीयक ज्वर | 


अगर तृतीयक ज्वर्में कफ-पिततका जोर होता है, तो वह.प्रिक- 
स्थान--कमरमें दर्द करके चढ़ृता है। अगर वात-कफका क्षोर होता 
है, तो वह पीठमें दर्द .करके चढ़ता है; अगर वात-पित्तंका जोर होता 
है, तो बह सिरमें पीड़ा करके चढ़वा है! इसको इस तरद भी सम- 
मिपे,-- अगर फमरके पीछे जहाँ तीन हृडूडी हैं, वहाँ दू॑ होकर यह 
बुखार चढ़े, तो इसे कफ-पिचसे समझो अथवा फफपिचोल्वण समझो । 
अगर पीठमें ददे या जकड़न होकर चढ़े, तो इसे बात-कफसे सममो 
अथवा वातकफोल्बण सममो। अगर सिरमें द॒दे.होकर. बुखार पौल 
जाये,“ तो इसे वातपित्तसे समझो अंथंवा, बांवपित्तोल्बेश समसों।. 
शव. तिजारीरें वातपिस प्रष्नान, हीते' हैं, तब पहले. भायेमं दर्झ, 
दोता है, और पीछे ज्वर पढ़ झाता. है । . इसी तरह. जंब दावहक 
भान होते हैं, तब पहले पीठमें दर्द होता है या पीठ, जकइ जाती 


विषमज्वरोंकी चिंकित्सा | स्श्शः 





है; इसके बाद ज्वर चदू आता है। .इसी तरह जब कफपित्त श्रधाव 
होते हैं, तब त्रिक्स्थान--जहाँ तीन ह्वाड़ पीठके नीचे मिले हैं-- 
के है या जकड़न-सी द्ोती हे और ज्वर चढ़ आता है । इस 
१५ एक तृत्तीयक ज्वर तीन तरहका होता छे। उसमें किन-किन 
दोषोंकी प्रधानता है, यह जान लेनेसे इलाजमें सुभीता होता है। 


त्रिक्‌ वातका स्थान है । कफपित्त पराये स्थानमें यानी बादीके 
स्थानमें जानेसे कमज़ोर हो जाते हैं; इसलिये तीसरे दिन ज्वर 
करते हैं। अगर कफपित अपने स्थानमें रहते हैं, तो सन्ततज्वर 
करते हैं। इसी तरह मस्तक कफका स्थान है और पीठ पित्तका स्थान 
है । वातपित्त कफके स्थान--मस्तक-में पहुँचकर ओर वातकफ 
पित्तके स्थान--पीठमें--पहुँचकर कमज़ोर दो जाते हैं और इसीलिये 

. तीसरे दिन ज्वर करते हैं। 


+पा 
शक्षा--त्रिक धातका स्थान है, वहाँ कफपित्त कैसे जा सकते है ? 


समाधान---यह स्थानका नियस अकृतिस्थ दोषोंका है, कुपित दोषोंका नहीं 
कुपित दोष चाहे जहाँ जा सकते हैं । 


चातुर्थिक ज्वर । 


चौथभैया ज्वर चौथे दिन आता है; यानी बीचके दो दिन छोड़कर 
आता है। दोष अस्थि या सज्जामें स्थित होकर इस ज्वरको .करता : 
है । चौथैया दो तरदका द्ोता है,--(१) कफाधिक्य (२) वाताधिक्य। 
ह पर्चा चौथैया दोनों जाँधों (पिर्डरियों) में पीड़ा करके चढ़ता हे 
बातप्रधान चौथैया सिस्‍सें दुदू “करके चढ़ता है। अथवा .यों 
संममिये,--जिसमें फफकी अधिकता होती है, वह पहले जाँचोंमें व्याप्त 
होकर, 'पीछे सारी -देहमें धव्याप्त' होता 'है और' जिसमें वातकी-' 


इ२४ चिाकत्सा-चन्द्राएव ॥ 
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द्वोता है। 
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कहते है,...“चौमैया ज्वरमें पित्तप्रधान होता है | “मुशुत/ममें कहा हे कोई- 
कोई वैध कहते हैं, कि दिजारी जोर 'दौथैया बायुकी प्रधानतासे होते हैं। 


प्रलेपक ज्वर । 

तथा ग्रलेपको श्षेयः शोपियां प्राणनाशनः। 

दुश्चिकित्स्पतमों मन्द। सुकष्टो घातुशोपकूत्‌ ॥। 
प्रलेपक ज्वर सन्दा-मन्दा थना दी रहता है। यह कष्टसाध्य और 
कठिनतासे चिकित्सा-योग्य है । यह सब घातुओंको 2 अक दे 
और जिनकी धातुएँ सूख जाती हैं, उनके प्राण नाश क है 
#माधवनिदान''में लिखा है,--/जिस ज्यरमें पसीनोंसे और सूरजकी 
घूपसे अयवा शरीरके भारीपनसे शरीरकी चमड़ी तिप्त-सी भालूम 
दो, इसी कारणसे मन्दा-मन्दा ज्वर हो; जाड़ा लगे, वह ज्वर “अलेपक” 
है। यदद ज्वर कफपित्तसे होता है। कोई-कोई इसे त्रिदोपजनित कहते 
हैं। यह ज्वर राजयच्मा रोगमें होता है। “सुश्रुत उत्तरतन्त्र”में लिखा 
है,--“प्रतेपक और वातवल्ासक ज्यर कफकी अधानतासे होते हैं।” ल्‍ 
लोद---थथपि सभी विपसज्बर शोपदाले सनुष्योंफो अत्यन्त दुध्स देते हैं, 


फिन्तु प्रतेषक तो उनके भाजनाश ही कर डाछता है, से "हे परदे 
भकृको विपमन्वर माना है। शा पक बल हु 


हि अकेटस सी लगकर ज्वर चढ़ता है; बक ज तले । 
गर्म रहते है, ज्वर धीसा-घीमा बना रहता है, भूख बहुत कम जगती है, जीम॑ ' 
मैज़ी र्‌ही है। दिनमें कमी पसीने बहुत झाते हैं, कमी दस्त बहुत जग जाते हैं। 


ज्य९ « 'चाकत्सा । मर्शा 


जब किसी अज्ञ्में पीप पैदा होती है, तब तपेदिक़ होता है, पर कहते हैं कि 
कभी-कभी बिना पीप पैदा हुए सो तपेदिक्त हो जाती है। जहाँ पीप होती है, 
वहाँ कुत्तमुज्ञाहट-सी होती है तथा थकान और दुदे सी रहता है। कमज़ोरी, 
हक ज्ञयी, धातुत्तीणता, प्रमेह, मन्दाप्ति और अधिक मैथुन झादि इसके 
हैं। 


डाक्टरी सतसे धीरे-धीरे बल बढ़ाना और ताक़तवर दवा जैसे,--कुनेन, 
कारबोनेद आवब आयने देना अच्छा सममते हैं। दूध देना भी अच्छा समझता 
जाता है। वैद्यकर्में ऐसे ज्वरमें “'वर्द्धासान पिप्पल्ी” या “'सित्रोपज्ादि चूणे” 
देना द्वितकर है। दूधकी मनाही भी नहीं है, क्योंकि यह पुराना हो 
जाता है और पुराने ज्वरमें दूध देना परम हितकर है। 





वातबलासक ज्वरके लक्षण । 


नित्य॑ मंदज्वरो रुतः शूनः अंछे ण सिद्ध्यति | 
स्तन्धांगः श्लेष्मभूयिष्ठो नरों बातबलासकी ॥ 


रोज़ मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहे, शरीर रूखा ( सफेद ) हो जाय, 
सूजन आ जाय, शरीर रुका हुआ-सा रहे और कफकी अधिकता हो-- 
ये लक्षण “वधातबलासक” ज्वरके हैं । यह कष्टसाध्य है। 


नरसिहज्वर या अद्धंनारीखर । 


आहारसे उत्पन्न हुई:5रस दुष्ट होता है, तब शरीरमें कफ और 
पित्त दुष्ट होकर रहते हैं। इस कारण आधा शरीर शीतल और 
आधा गरम रहता है; यानी जिस तरह अठ् नारीश्वरके शरीरका एक 
भाग स्रीका और एक भाग पुरुषका होता है; उसी तरह इस रस- 
» ज्वरवात्ेका आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है। इसलिये 
इस ज्वरको “अद्ध नारीश्वर” कहते हैं। जिस तरह नरसिंहके शरीरका 
एक भाग महुष्यका और एक भाग सिंहका द्ोता है; उसी तरह इस 
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ज्वरवाले का एक भाग शीतल और एक भाग गरम रहता दे; इसीसे 
इसे “तरसिंद् ज्वर” भी कहते हैँ । 

. अब दूषित पित्त कोठेमें रहता दे और दूषित फफ हक 7क | 
रहता दे; तच शरीर गरम रहता है और द्वाथ-पाँव शीतल रहते हैं। 
जब दूषित कफ कोठेमें रहवा है. और दूषित पिच हाथ-पाँवोंगें रहता 
है, तव शरीर शीतल और हाथ-पाँव गरम रहते हैं । 


राभिज्वरके लक्षण । 


जिस मनुष्यके घाठ और कफ समान होते हैं. तथा” पित्त क्षीण 

है, उसको विशेषकरके रातमें ज्वर होता है; जिसके बात 
पिछ समान होते हैं और कफ क्षीए होता डे, उसको विशेषकर दिलसें 
ध्चर होता है । 


क। 
विषमज्वरोंमें सर्दी और गरमीका कारण । 


“मुश्ुत”में लिखा दै,-- जब चमड़ेमें कफ और वायु स्थित दवोते हैं, 
तक ज्यस्के आरम्भर्मं जाड़ा लगता है; यानी जाड़ा ल्गकर घुखार 
चढ़ता है; लेकिन जब कफ और वायुका वेग शान्त हो जाता है; तव 
पिच वलवान होकर दाह--गरमी- पैदा करता है। इस तरह वबुखारफमें 
पहले ठण्ड लगती दे ओर पीछे गरसी लगती है। उसी तरह चमड़ेमें 
रहनेवाला पिच पहले अत्यन्त दाह--गरमी करता है; पीछे जब 
पिच्तका वेग शान्त दो ज्ञाता है, तब वाद और कफ चल्तषवान द्योकर 
द्ाथ-पाँव आदिसें शीत करते हैं। 


खुलासा यह है कि, जब वायु कफके साथ मिलकर रगोंसें बहतीर 
है; तव ज्वरके आदियें जाड़ा लगता है। जब पीछे चायु कफसे अत्ग 
हो जाती दे, तव कफ शान्त दो जाता है; उस समय वायु पितके 
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साथ रगॉमें बहने लगती हे; तब पित्तके कारणसे दाह पेदा दो 
जाता है; इसीसे जाड़ेके चुखारके अन्तममें प्यास बहुत लगती है। 
'इसी तरह जब वायु पित्तके साथ रगोंमें बहती है, तब ज्वरके आदियें 
दाह हवा है; और पीछे पित्तके शान्त होनेपर, वायु कफके साथ 
” नसोंमें बहने लगती है, तव कफ अपने स्वभावज गुणसे शीत पैदा 
'करता दे । 


'शीतपूर्वक और दाहपूर्वक दोनों प्रकारके ज्वर संसगंज द्वोते हैं 
यानी त्रिदोष या सन्निपातसे होते हैं। कफ, वायु था पित्तका जैसा 
संसर्ग होता है वैसे ही द्ोते हैं। जिस ज्वरके आदियमें दाह होता 
है, वह कष्टसाध्य होता है और जिसके आदियमें जाड़ा लगता है; वह 
झुखसाध्य होता है । 


_शर्जिस तरह वायुके भाकोरोंसे समुद्रमें मालें उठती हैं और फैल 
जाती हैं, उसी तरह वायुके कारणसे दोष ज्वरकी करते. हैं। जिस 
'तरह समुद्रके उथत्न-पुथल होनेसे जल किनारोंके ऊपर तक छा जाता 
है ओर उभारके उतर जानेपर वह जल्न उसीमें फिर लीन हो जाता 
'है; उसी तरह दोषोंके बेगके समय ज्वर भ्रचण्ड हो जाता है. और 
दोषोंके शान्त द्ोते द्वी ज्वर भी शान्त हो जाता है। ज्वर आदि सब 
'रोगोंका असल कारण “वायु” द्वी है; यानी वायुसे द्वी ज्वर आदि 
“सब रोग होते हैं। 


'विषमज्वर शरीरमें हर समय रहते हैं । 


'स॒ चापि विषमो देह न कदाचिहिसचति। 
. “गलानिगौरवकाश्येंभ्य। स यस्मात्र प्रमुच्यते ॥ 
ब्रेगेत्‌ समतिक्रान्ते गतोयमिति लक्ष्यते। *. 


मामूली तौपर देखनेसे ऐसा सालूम होता है कि, ज्वर उतर ख्ेया, 
अब झपने समयपर आवेगा; पर असलमें विपमव्बर 5 कर 
नहीं छोड़ता । जब हम बसे शरीरसे गया हुआ समभते हैं, तब भी 
बह शरीरमें होता है । “सुभुत में लिखा है, विषमज्वर कमी शरीरको 
नहीं छोड़ता, छुछ न कुछ शरीरमें बना दी रहता है, क्योंकि 
विपमन्वरवाला ग्लानि, भारीपन और झशतासे शून्य नहीं रहता। 
हाँ, ज्वरका वेग शान्त हो जानेपर ज्वर चल्ला गया, ऐसा माल 
होठा है, परन्तु वह जाता नहीं। वह और धातुओं गुप्त रुपसे 
छिपकर रह जाता है। अत्यन्त सूक्ष्म दोनेकी वजहसे सालस नहीं 
होता। मालूम भक्ते दी न हो, पर उसके अंशांश शरीरमें बने कक 
हैं। थोड़े दोषोंके कारण ब्वर उसी तरह दवा रद्दता दे। जिस डर 
इ'धनके कम होनेसे आग मन्‍्दी दो जाती है, उसकी वह तेजी नहीं 
रहती; राखसे ढकी हुईं मालूम ठक नहीं होती; अथवा जिस तरद 
बीज जमीनमें पड़ा रहता है, समयपर उगता है; उसी तरद दोष 
धातुओंमें बने रहते हैं और समयपर ज़ोर करते हैं। 


चातुर्थिक विपय्येय आदिके कारण | 


दोषोंका स्वभाव ही कारण रूप होनेसे, कफस्थानाके विभागकी 
अपेक्षा रक्‍खे विना भी, चातठुर्थिक विपय्येय आदि अन्य विषमज्वर 
अपने-अपने सम्रयमें प्रकट होते हैं। जिस तरह बीज एथ्वीमें पढ़े 
रहते हैं और अपने नियत समयके आलेपर उगते हैं; उसी तरह दोफ 


घातुओमें रहते हैं और अपना ठीक ह ” 
हि समय आनेपर ही कुपित दोत्ते 





परो हेतु) स्वभावों वा विषभे केश्चिदीरित! । 
आपगन्तुश्वानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे॥ 


२ कोई आचार्य विषमज्वरका हेतु स्वभाव ही कहते हैं; यानी वे 
अपने स्वभावसे द्वी नियत समयपर आ जाते हैं। कोई इसमें प्रायः- 
आगन्तुककों कारण मानते हैं। ध्यान रखना चाहिये, यह बातः 
चातुर्थिक विपर्य्यय आदि अन्य ज्वरोंके सम्बन्धमें कद्दी दे । 

विषमज्वरोंकी चिकित्सामें-- 
याद रखने योग्य बातें । 
(१) “बड़सेन” ने कद्या है,--सभी विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न 


ह कक उनमें जो दोप अधिक हों, उन्ही दोषोंकी चिकित्सा करनी 


(२) वाताधिक्य विषमज्यरको घृतपान और अलुवासन वस्तिः 
तथा स्निग्ध ओर उष्ण अजुपानोंसे शान्त करना चाहिये; यानी वात- 
प्रधान विषमज्वरकों घी पिज्ञाकर, अन्नुवासन वस्ति करके तथा चिकने. 
ओर गरम पदार्थ सेवन कराकर जय करना चाहिये | 


(३) पित्ताधिक्य विषमभज्वरमें गरम दूध-घी मिलाकर विरेचन-- 
दस्त करानेके लिये देना चाहिये तथा तिक्त और शीतल पदार्थोंसे उसे' 
नष्ट करना चाहिये। 

(४ ) कफाधिक्य विषमज्वरमें वमन, पाचन, रुखे अन्न-पान,- 
लंघन और गरम द्वाओंके काढ़े--ये सब द्वितकारी हैं । 

(५) बातोल्बण विषमज्वरकों नष्ट करनेके लिये, काढ़ेमें “मधु” 
सोलह॒वाँ भाग डालना चाहिये; पित्तोल्वण विषमज्वरके नष्ट करनेके 

डरे हे 


लिए काढ़ेगें “शहद” आठवाँ माग डालना चाहिये। क़फोल्वण विषम 
ल्वरको नष्ट फरनेके लिये “शद॒द” चार भाग डालना घाहिये और . 
मिश्री इससे विपरीत डालनी चाहिये । हु 

(६) बसन और विरेचन द्वारा शुद्ध करनेसे विषसब्वर दूर होता 
है। निशोथ, पीपल यथा हरढइ--इनमेंसे किसी एकका शहदक साथ 
चाटनेसे विषमन्वर दूर होते हैं। सव तरहके विषमज्वरोंमें वमन-या. . 
विरेचन कराना चाहिये। निशोथके चूरमें शहदद्‌ मिलाकर चाटनेसे - 
विषम्वर निश्चय द्वी नाश दो जाते हैं। “लोजिम्बयज” सद्दाशय 
अपनी ख्रीसे कहते हैं,-- 


यो भजेत्समधुश्यामां हे देमकलशस्तनि। 
विपसेष व्ययास्तस्थ न मभ्व॑ति कदांचन ॥ 
है सोनेके घढ़ोंके समान स्वनोंवाली ! जो शहदके साथ निशोथ्‌ 
या पीपल्के चूर्णेकों चाटता है अथवा जो कामी पुरुष शराब ऑऔरे 
सोलह वर्षकी स्लीका सेवन करता दे, उसे विषमज्वर्की तकलीफ कमी: 
नहीं दोवी । 5 
(७) विषमज्वस्में रोगीके पीनेको सुर (शराब ) और माँड देना 
चाहिये। भोजनके लिये सुर्गो, तीवर ओर सोरका सांस देना चाहिये। 
ये पदार्थ दिव हैं। छाछ्फे साथ सांस, दूधके साथ मांस, दद्दीके साथ 
सांस अथवा उड़दके साथ मांस खानेसे विषमन्बर नष्ट होता है।.:2. 
(४) क्षीण भनुष्यके बहुत दिनोंका सतत या विषमज्वर अंढूं” 
जाय, तो उसको ज्वर-नाशंक पथ्य या भोजनसे जीतना चादिये १ रूखें 
सनुष्यका का ज्वर अगर वसन, लंघन और इलके पदार्थोंसे शान्त नं; 
दो उसे घी - ( दवाओंका बुना घी ) पिकाकर जीतना चाहिये: -'जैसे 
-चन्दनादिषुव, - कल्य्राणघुत, अद्दाकल्याणघृत, , प्रदपक्षघृत-- और 
अमृत्पट्पलघूत इत्यादि। 


“बुध 


(६) अगर रोगीको शीतके कारण तकल्लीफ हो, तो शीत-नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये। यदि दाहसे पीड़ा हो, तो दाह-नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । 

“4( १० ) प्रलेपक ज्वसेंमें सब क्रियायें कफ-नाशक करनी चादियें। 

(११ ) शीतज्वरों, मलेरिया ज्वरों, इकतरा और तिजारी चोथैया 
प्रभुति पारीसे आनेवाले ज्वरोंमें जो दवाएं बिना ज्वरकी हालतमें दी 
जाती हैं, उन्हें ज्वर चढ़नेकी हालतमें न देना चाहिये। इन ज्वरोंमें 
अक्सर दवाएँ ज्वर रोकनेके लिये, ज्वर चढ़नेसे पहले द्वी दी जाती 
हैं और ज्वर चढ़ आनेपर बन्द्‌ कर दी जाती हैं; फिर दूसरे दिन या 
पारीके दिन, ज्वर चढ़नेसे पहले, फिर दी जाती हैं। हाँ, लोबान या 
आककी छात्र प्रभुतिके चूण ज्वर उतारनेके लिये दिये जा सकते हैं। 


(१२ ) बहुत दिनोंके सततज्वर और विषभज्वरोंमें हितकारक 
भोर्धन देना चाहिये । सतत और विपय्येय आदि ज्वरोंका इलाज भी 
सतत और सनन्‍्तत आदि ज्वरोंकी तरह ही करना चादहिये। 

( १३ ) तिजारी और चौथैया ज्वरसें वमन विरेचन साधारण कमे 
फरके चिकित्सा करनेसे जल्दी सिद्धि होती है। 


(१४ ) तिजारी और चोथैयामें साधारण चिकित्सा करनी चाहिये, 
क्योंकि विषमज्वरोंमें प्रायः ही आगन्तुकका अनुबन्ध होता है; अतः 
ये ज्वर बलि, हवन, टोने, टोटके, जन्त्र-मन्त्र और दवा दोनोंसे 
आराम दोते हैं। इनकी चिकित्सा उन्‍्माद रोगकी चिकित्सासे बहुत 
मिलती है.। विषमज्वरोंमें उन्‍्माद और मस्गीकी तरह धूप, धूनी और 
अज्ञन तथा नस्यका प्रयोग करना अच्छा है। 

४ . (१५) अगर विषमज्वर रोगी बहुत दुबला हो, तो वाताध्रिक्य 
 विषसज्वर अनुमान करना चाहिये। ऐसी दशामें छत और आस्थापन: 
तथा अनुवासनसे इलाज करना चाहिये | 


को 


डर ह. 
नेट 
ली 


“7 कर शोमोकी ऑल, नाखन अमृत दल्दीकी दर पीले हो गये. 
हों, तो पित्त-भधान ज्वर सममना चाहिये। ऐसी दालतमें विरेचन--- 
जुल्लाव, दूध, दवाओंके बने घी तथा कढ़वे और शीतल कुसखोसे 
इलाज करना चाहिये। । 

अगर कफप्रधान विषमज्वर हो; तो वन, पाचन, रुक अनुपान-- 
विशेषकरके क्हुन ( हल्के भोजन ) तथा काढ़े और गरस योगों-- 
चुसलोंसे इलांज करना चाहिये। 

( १६ ) विपमज्वरमें घीकी प्रधान सात्रा देकर या खूब खिला- 
पिल्ञाकर वमन करा देनी चाहिये। | 

(१७ ) रसस्थ ज्वरमें यानी उस उ्घरमें जो खानेके बाद आतः 
दे, बमन और लद्बन द्वितकारी हे ॥ 


विषमज्वरोंकी सामान्य चिकित्सा । 


पाचन कचाथ | 


(१) सोनासक्खी, छोटी हरद, काले दाख और ज्ीस--इनकः 
पाचन काढ़ा विषमज्वरोंमें देना चाहिये | परीक्षित है। 


विषमज्वर-नाशक चुसखे । 


(१.) इन्द्रजी, पटोक्षपत्र और छुटकी (२) पटोलपन्न, सारिया 
( गौरीसर ), नागरमोथा, पाद और झुटकी ( ३) नोस, पटोज्षपन्न, 
जिफला, दाख, नागस्मोथा और इन्द्रजी (४) चिरायता, गिलोय, ज्ञाल, 
घन्दन ओर सॉठ ( ५) गिल्ञोय, आमले और नागरमोथा-ये पाँचों 
भकारके कादे पाँचों प्रकारके विपमच्यरोंको तत्काज्ञ शान्त करते हें) 


“जल रच ला 





५ज्ञोलिम्बराज! सहोद्य कह्टते हैं;-- 


अबले कमलातनुरक़कले . चलदकमले इतकामकले। 
० आला मधुमद्धिषमे पिषमे .विषमेषुविलासरते ॥ 

है अबले ! दे लक््मफे समान शरीरकी कलावाली ! हे कमलके 
समान चज्चल दृष्टिवाली ! कासदेवकी एच्छासे मधुर ध्वनिवाली! 
कामकलामें प्रवीण ! गिलोय, नागरमोथा और आसमलेका कादा 
शीतल करके और शहद मिलाकर पीनेसे विषभज्वर नाश हो 
जाते हैं। 

नोट --गिलोय गीली ज्ञेनी चाहिये, पर दूनी न क्षेनी चाहिये । 

(२) कंघीकी जड़ और सॉंठका काढ़ा बनाकर सेवन करनेसे 
शीत-कम्प और दाहयुक्त घिषमज्वर मात्र दो तीन दिनमें नाश दो जाते 
हैं.) परोचित है। 

. (३) नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी--इनके 
काढ़ेमें पीपल्षका चूणं और शहद मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नष्ट दो 
जाते हैं। परीक्षित है । 


,._“लोलिम्बराज” सहोदय अपनी ख्रीसे कहते हैंः-- 


वाइमाधुर्यजितामतेडत़ततता लक्ष्मीशिवामे शिवा। 

विश्व॑ विशववरे घनो घनकुचे सिंही च सिंहोदारि ॥ 

एमि! पंचमिरोषधेसंधुकणामिश्र: कषांयः ऋतः पीत- 

श्वेद्िषमज्वरः किसु तदा तन्वंगि न क्षीयते ॥९१॥ 

हे अपनी सीठी बोलीसे अस्ृतको जीतनेवाली ! हे लक्ष्मी और 
चाबेतीके समान कान्तिवात्षी ! हे सारी स्त्रियोंमें श्रेष्ठ ! हे सघन 
कुचोंवाली और सिंहके समान उद्रवाली ! गिलोय, आमला, सॉंठ, 
आायरमोथा और कटेदली--इन पाँचोंके काढ़ेमें शहद और पीपतलेका 


5७5... +अस्पछ्कध्छल्पप्प्कर्थप 
चूर्ण सिल्लाकर पीनेसे, दे नाजुक बदन ! क्यों विषमज्ब॒र नष्ट नहीं 
होता ? अवश्य होता दे । 

(४ ) लहसनके कल्कको& तिलके तेल ओर नसकके साथ सिला- 
कर, सवेरेके समय, सेवन करनेसे विपमज्वर और वात-सम्बन्धी सं 
रोग नाश हो जाते हैं | ह 

नोट--यथपि “मावमिश्न”ने इस योगको सासान्यतया विपमज्यर-ताशक 
लिखा हैं, पर इससे चायु और वायुसे उत्पन्न घोर विपमज्वर निश्चय ही नाश 
होठा है । “वंगसेन”ने लिखा है,--इसके सेवनसे यहुत दिनका घुराना घोर 
विपमज्वर और चातरोग नाश होता हैं। “सुश्ुद”ने सवेरेके समय घी और 
लहसनके सेवन करनेसे विषमज्वरका जाना लिखा हैं | 

“ब्ोलिम्चराज” मद्दोदय भी कहते हैं:-- 
नान्‍्यानि सान्यानि किमौपधानि परन्‍्तु कान्‍्ते न रसोनकल्कात्‌ ! 
तैलेन थुक्वादपरः प्रयोगो महासमीरे विपमज्वरेशपि || ६७ ॥ 
दे सर्वाइसुन्दरी ! क्या और सब दवाएँ सान करने योग्य नहीं” 
हैं? अवश्य ही मान करने योग्य हैं। परन्तु मदन वातरोंग और 
विषमज्वरमें तेल सिले हुए लहसनके कल्कसे बढ़कर दूसरा नुसखा 
नद्दी हे । ह 

*चार्भट्ट” सहोदयने भी कहा हे--“आातः सतैल लशुन प्रास्मुक्त्‌ 
वा तथा शृतम्‌ ””*'विषमन्धर लित्पस्म्‌ ।” सेरेके समय तेलके साथ 
लहसन या धुराना घी सेवन करनेसे विपमज्बर नाश हो जाता है। 
लहसनके कल्करकी सभी शास्रकारोंने भरपूर तारीफ़ की द्दै। 

(४ ) एक तोले कलोंजीकों आगमें भूनकर, पीछे उसमें तोला भर 
गुड़ मिलाकर खानेसे विपसच्वर नाश होता है।._ 

(६) हुलसीके पत्तोंके रससें कालीमिचेका चूणें डालकर पीनेसे 
विपमन्वर नाश हो जाता है। | ५022: + «लिन अनिल! री 

8:फरककी परिभापा पृष्ठ ३१०-के कुटनोट्ें देखिये । 





रण 





(७) द्रोणपुष्पी ( गरमा ) के रसमें कालीमिचोंका घूण मिलाकर 
पीनेसे विषमज्वर नाश हो जाता है । 
(४८) कालाजीरा ओर गुड़ समान भाग लेकर, उसमें ज़रासा 


काक्कीसिचेका चूर्ण मिलाकर खानेसे विषमज्वर अवश्य नष्ट हो 


जाता है। 

नोट--ज्ञीरेको श॒ुड़में मिलाकर खानेसे विषमज्वर, चातरोग- झौर मन्दाभस्‍़ि,-* 
ये नाश हो जाते हैं। गुड़, घी, शहद, वायबिदक्न और चावल सदा पुराने छेने 
चाहिये । 


(६ ) सोंठ, जीरा और गुड़--इनको एक जगह पीसकर, गरम 


जलसे साथ पीनेसे अथवा पुरानी शराबके साथ पीनेसे अथवा माठेके 
साथ पीनेसे तत्काल शीतज्बर नाश होता है। 

(१० ) परवल, हरड़, नागरमोथा, कुटकी, चिरायता, सुलेठी 
ओर गिलोय,--इन सातोंका काढ़ा सम्पूर्ण विषमज्वरॉपर उत्तम 
है इससे खाँसी और अरुचिका भी नाश होता दे । 


११ ) द्रोणपुष्पीके रसमें मिश्री और जीरा मिलाकर, चार तोले 


रस पीनेसे प्रबल विषमज्वर नाश हो जाता हे । परीक्षित हे । 


(१२ ) चिरायता, हरड़, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, .सोंठ,. 


जवासा, कुटकी, वाध्याल (चिकणा), बला, कचूर, पीपल, परवल, 
कटेरी, नेत्रवाला, पीपलामूल ओर पित्तपापड़ा--इन सबको कूट-पीस- 
कर चूर्ण कर लो। इसका नाम “घोड़षाक् चूर्ण” है| यह सब तरहके 
विषमज्वरोंको नाश करता है। परीक्षित है। 


(१३ ) चिरांयता, कुटकी; निशोथ, ज़ेन्रवाला, पीपल, बायबिड्न्न)- 


सोंठ, कड़वी तूम्बी ओर हरडू--इनका काढा सब तरहके ष्वरोंको 
न्ञाश करता है ओर जठराप्िको बढ़ाता है। परीक्षित है। 
(१४ ) कचूर, सॉंठ, पित्तपापड़ा, देवदारु, जवासा, भटकटैया,. 


सोथो, झुटकी और चिंरोयता--इने ६ दंवाओंके काढ़ेको। शेदंद और ;| 





| 


“उपदण जूस मिलाकर पीनेसे सक्लिपाव, विषमब्वर और जीखे- विषमन्वर और जीखो- 
ज्वर भी नाश दो जाते दें । परीक्षित दे । 

(१५) चौत्ञाईकी जड़ सिरमें बाँधनेसे विषमज्वर शीघ्र ही भाग 
जाता दै | ॥ 
सुणशमपि चलतां जहीहि मुग्धे शुणु वचन मम तन्वि सावधानी॥॥ 
चसति शिरसि मेघनादसूले तजतितरां विषमो विलञासचष्टे ॥देशाों 

हे यौवनावस्थामें क्रम रखनेवाली नाजनी ! उछल्न-कूद छोड़कर 
मेरी बात ध्यान लगाकर सुन! चौलाईकी जड़ सिरमें बाँधनेसे 
'विषसम्वर शीघ्र ह्वी भाग जाता दै। 

(१६ ) उत्तम गिलोयका कपड़ेसें छुना हुआ चूणें १०० तोले, गुड़ 
१६ तोले, शहद १६ ठोले, घी १६ तोले--इन सबको एक जगद मित्ता- 
कर लड्डू बना क्ो। अपनी अप्रिके बत्लाबलका विचार करके इसको 
-खाओ | द्वितकारी और हक्षका तथा परिमित भोजन करो। फूड 
सेवन करनेवालेकों कोई शोंग नहीं होता, न बुढ़ापा आता है, न वाले 
सफ़ेद होते हैं। इसके खानेवालेको विषमज्वर, मोह, वातरक्त और 
'नेत्ररोग कमी नहीं होते। यह परमोत्तम रसायन, सेघाजनवक और 
'त्रिदोष-नाशक है। इसके सेवन करनेवाला सौ बरससे अधिक जीता 
'हे और देवके समान बल्ी रहता है। इसका नास “शुद ची भोदकं 
है। इसके सेवन करनेसे पाँवों प्रकारके विषमज्वर नाश होते हैं । 

भोट--हमारी रायमें घी २० तोले लेना अच्छा होगा । इसको “अस्त रस” 
भी कहते हैं। यह जुसज़ा परमोच्तम है। इसके सेवनसे विषभज्वर, प्मेह, चात- 
'र चौर नेचरोगमें निरचय हो लाभ होता है। घास्तवमे यह अस्त ही है। 

(१७ ) गिलोय, छुदकी, नीमकी छाल, घनिया, .पटोलपत्र, .पित्त- 
'पापढ़ा, सनाय और घड़ी हरृढू--इन .सब दवाओंको चार-चार 
माशे लेकर, सबको पकन्र कूटकर, आधा सेर जक्षमें पकाओ। 
जब -झाषापाव जल रद जाय, उतारकर छान्लो.। इस काढ़ेफो 
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निवाया-निवाया, दो-दो घण्टेमें, $ बार, सेवन करनेसे सब तरहके 
विषमज्वर नाश हो जाते हैं । 

नोट--अगर पित्तका ज़ोर ज़ियादा हो, तो इस काढ़ेमे ७ माशे लालचन्दन 
मित्र देना । अगर खाँसी हो, तो ४ माशे कटेरी सिला देना । अगर कव्ज़ हो, 
सो रद और भी बढ़ा देना । छोटे बालकोंको अवश्याहुसार कस मात्रा देना। 
-' यह चुसज़ा एक वेद्राजने परीक्षा करके लिखा है। 

( १८) पीपल, मिश्री, शहद, औटा हुआ दूध और नौनी घी--इन 
सबको कलछीसे मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नाश हो जाता है। 

नोठ--दूधके शीतल होनेपर शहद्‌ मित्ञाना चाहिये; गरममें न सिलाना 
चाहिये तथा घी और शहद बराबर न लेना चाहिये। 

(१६ ) घी, दूध, सिश्री, पीपल और शहद्‌ू--इनको एकमें मिला- 
कर सेवन करनेसे विषमज्वर दूर हो जाता दै। इस चुसख्रेका नाम 
“पंचसार” है । इससे क्षतक्तीण, क्षय, खाँसी और हृदय-रोगमें 
बहुत ज्ञास होता है । पुराने ज्वरमें यह अच्छा कास करता है। 
ईचषित हे | 

नोट--शहद्‌ १ भाग, घी २ भाग, पीपल ४ भाग, मिश्री ८ भाग और 
दूध ३२ भाग---इस हिसाबसे इन दोनों (नं० $८ और ३३) नुसख़ोंमें ये सब 
पदार्थ क्ेने चाहिये। जिनको कच्चा दूध साफिक न हो, उन्हें दूध औरा लेना 
चाहिये; परन्ठ औटते या गरम दूधर्मं शहद न मिलाना चाहिये । क्या 
दूध सदा “घारोष्णए” यानी थर्नोसे निकलते ही, तत्काल, बिना हवा लंगे 
पीना चाहिये। धारोष्ण दूध बल्कारक, हलका, शीतल, अस्तृतके समान, 
अप्ि-दीपक और त्रिदोष-नाशक है। झगर दूध दुहनेके बाद ,शीतल हो गया 
हो, तो उसे आगपर गरम करके कासमें ज्ञाना चाहिये | गायका दूध 
धारोष्ण और मैंसका दूध दुहकर शीतल हो जाय, तब काममें ज्ञाना चाहिये। 
गाय और सैंसके दूधके लिवाय और सब दूध कच्चे नुक़सानमन्द होते हैं। 
गरम किया हुआ दूध कफ तथा बात-नाशक होता है और गरस करके शीतल 

#किया हुआ 'पित्त-नाशक होता” है। दूधर्मे आधा जल डालकर ओऔटाया 
* हुआ और पानी-पानी जल जानेपर शेष रहा दूध कच्चे दूधसे भी अधिक 


दलेका होता है। 
॥ 


(२० ) “सुभुत”में लिखा दै।--घी, दूध; मिश्री और शंददंके-साथ 
यथाबल, पीपल सेवन करनेसे विषमज्वर जाते हैं। अथवा 'ईंशंः 
झूलके काढ़ेमें पीपल मिलाकर पीनेसे भी विपमज्वर नाश होतें हैं।। 
भुरोके मांसके साथ उत्तम संदिरा (शराब) पीनेसे भी 
जाते हैं। वरद्धमान पीपलोॉका सेवन करने और दूध शोरवा 
भी विषमज्वर जाते हैं । 

“लजोलिम्वराज” महाशय कहते हैं:-- 


3 सिलाकर चाटनेसे अथवा “वद्धंमार 

१ अथवा हरडढ़, जीरा और अनवायनका हैशै०- 

सेवन करनेसे विपमज्वर नाश हो जाते हैं। है 
शोट--हमने वर्द् मान पीपलंको जीणेज्य॑रंपर रामवाणकै 

देखा है। वर्दभान पीपत सेवन करनेकी विधि फीड सपत्क मित्र 

स्सामें दिखी है, वहीं देख लेनी चादिये। 

(२१ ) घनिया, लौंग, निशोथ और सॉठ--इनका चूंसी गरम 
जलके साथ कषेनेसे' अप्रिमान्ध, श्वास, अजीर्ण और विषभज्वर 'भंशि' 
ही जाते हैं। उत्तम लुंसजा है। 

(९२ ) इरी चाय, सोंठ और सिश्रीका कादा बनाओ । आठवोँ. 
भाग जल रहनेपर उतार लो। सल-छानकर पी जाओ और ओढ्कर: 
सो जाओ | इसके पीनेसे पसीने आकर सर्दी निकेश जंती है: और 
शरीरमें फरती आ जाती है। थह काढ़ा गरम है । अंगर मावदिल 
करना डो, .तो इसमें दूध सिल्षा देना चाहिये। 


(२३ ) छुद्दारेकी गुठही और आओऑघेकी जड़को शीतल जल्में 
चन्दूनकी तरद' घिस लो । पीछे खानेके पानमें--इसमेंसे ४ रत्ती लगा- 
कर ऊपरसे लौंग, सुपारी, इलायची और कत्था पग्गनैरदह रखकर ऐसे 
हीटीन पान तैयार करो । ज्वर आनेके टाइमसे डेढ़ घण्टे पहले- 
आधे-आधे घण्टेके अन्तरसे--एक-एक करके तीनों पान खा जाओ। 
इस तरह ३ दिन तक, दर रोज़ तीन-तीन पान खानेसे इकतरा आदि 
शीतज्वर भाग जाते हैं। 

(२४ ) कड़वे नीमके पत्ते ४० तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, 
कालीमिये ४ तोले, हरड ४ तोले, बद्देड़ा ४ तोले, आमले ४ तोले, 
सेंधानोन ४ तोले, विरियानोन ४ तोले, बिड़नोन ४ तोले, जवाखार 
४ धोले, सज्नीखार ४ तोले और अजवायन २० तोले-श्नका चूरए 
बनाकर, रोज़ सवेरे सेवन करनेसे विषमज्वर साश हो जाते हैं। 
परीक्षित हे। 
रै. “ जोट--सफेद कनेरकी जड़ रविवारको कानपर बाँधनेसे सभी विपमज्वर नाश 
हो जाते हैं। 

(२४ ) पटोलपत्न, इन्द्रजो, देवदारु, त्रिफता, नागरमोथा, दाख, 
मुलेठी, गिलोय और वासा--इनका काढ़ा बनाकर और शीतल होने- 
पर शहद मिलाकर पीनेसे नवीनज्वर, विषमज्वर प्रभुति सब तरहके 
ज्वर आराम हो जाते हैँ । परीक्षित है । 

नोट---यह काड़ा सभी तरहके ज्वरोंको आराम करता है, विशेषकर सब 
तरहके विषमज्वरोपर तो रामवाण ही है । परीक्षित है । 


विषमज्वर-नाशक 
घूप, नस्य, यन्ज-मन्त्र ओर थोटके प्रभृति । 


... (१) सँंधानोन, पीपलके चावल और सैनसिल--इनको एकत्र 
तेलमें पीसकर आऑँजनेसे विषमज्यर नाश दो जाते हैं। 


(२) नीमके पत्ते, बच, कूट, हरड, सफेद सरसों और गूगल+: 
इन सबको एकत्र पीसकर, घीमें मिलाकर धूप देनेसे विषमज्वर नोंशें 
दो जाते हैं। 2! 

(३) विज्ञावकी विछाकी धूनी देनेसे विषमन्‍्वरमें कॉपना 
जाता है | छू 
(४) सहदेई, बच, अपराजिता और नाई--इनकी शरीरमें धूप... 
देनेसे अथवा इनका उबटन करनेसे सब तरहके ज्वर शान्त दो 
जाते हैं। 

(५) मोरकी पूँ छके चेंदोबेकी धूप देनेसे सब तरदहके ज्वर ओर 
प्रदयाधा दूर होती दे। 

(६) गूगल, बच, कूट, नीमके पत्ते, जौ, घी, दरड ओर सफेद -- 
सरसॉं--इनकी धूप देनेसे सब तरदके ब्वर नाश दो जाते हैं। 7. 

(७) गूगल, रोदिषतृण, बच, राज़, नीसके पत्ते, आकके- ५५ थे 
अगर ओर देवदारु--इनकी धूप देनेसे सब तरहके ज्वर आराम 
हैं। इसका नाम “अपराजिता” धूप दे । 

. (५८) इन्द्रजटा, गायका सींग, बिलावकी बिष्ठा, साँपकी क्ॉँचली, 
सैनसिल, भूतकेशी, बाँसकी छात्र, शिवका निर्माल्य, घी, जौ, मोरकीः . 
चाँद, बकरेके रोस, सरसों, बच, द्वीग, गोरोचन और कालीमरिचे-- 
इनको बराबर-घराजर लेकर, बकरेके भून्र्में पीसकर, विधि.सहित 
धूप देनेसे सब दरहके ज्वर, डाकिनी, पिशाच, भ्रेत आदि बाधा: दूर 
होती हैं। इसको “मदेश्वर धूप” कहते हैं। 

(६ ) नीमके पत्ते, आमल्ा, बर्च, इन्द्रजौ, धी और लाख--इनः 
शूप ज्वरको दरती दे। 


अयि कुशाग्रसमानमते सते मतिमतासतिमन्मथमंथरे॥ 
श छ्श 





प्रपसज्वसका ।चाकत्सा। .. इष्ठ.. 


हे कुशाभ्न बुद्धिवाली ! हे परिडतोंसे मान पाने योग्य ! हे काम- 
देवके ज़ोरके मारे धीरे-धीरे चलनेवाली ! कड़बे नीमके पत्ते, आमला, 
घच, इन्द्रजो, धी, लाख और सफेद सरसों--इन सबको एकन्न करके, 
इनकी धूप देनेसे ज्वर भाग जाते हैं। 

,.. (१० ) बच, हस्ढ़ ओर घी,--इन तीनोंको आगपर डालकर, 
घूआँ देनेसे विपमज्वर नाश हो जाते हैं । 

(११ ) “सुभत”सें लिखा हे,--बकरी और भेड़का चमड़ा और 
उनके रोए, बच, कूट, लाख या गूगल तथा नीमके पत्ते--इनमें शहद 
मिलाकर रोगीको धूनी देनेसे विपमज्वर और जीण॑ज्वर नाश हो 
जाते हैं। अगर कम्प भी हो, तो बिज्ञावकी बिछ्ठाकी धूनी देनी चाहिये | 

(१२ ) पीपल, सेंधानोन, तेल और मैनसिल--इनको घिसकर 
आँखों आँजनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं। 

४ “ (१३) जिस समय ज्वर चढ़ने वाला हो, उस समय रोगीको 
विपरहित सॉँपोंसे या पालतू हाथियोंसे या बनावटी तस्करोंसे डराना. 
चाहिये ओर उस दिन खानेको न देना चाहिये ।--“सुशुत” । 

किन्ठु घोर सन्निपातमें, जब किसी तरह आराम द्ोनेकी उम्मीद्‌ 
न रहे, रोगीको साँपसे कटवानेकी विधि है । कद्दा दैः-- 

कालीयके गदंदयादंशयोश्व प्रकोष्टयो; । 
ब्रक्मस्थाने शंखयोश्व॑ सन्निषात निद्चत्तये ॥ 
सन्निपातकी निव्नत्तिके लिये साँपसे कटाना चाहिये तथा कलाई, 
कनपटी और बीच मस्तकमें दाग देना चाहिये। 
(१४ ) द्वीरा, पन्ना आदि रत्न, मंगलीक द्वव्य, सींगिया' विष- 
(अमृत धारण करनेसे भी विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

(१४ ) एकमक्‍्खी,आधी कालीमिचे और जरा-सी हींग--इन तीनों: 

को पानीमें पीसकर आँखमें आँज दो, जूड़ीज्वर भाग जायगा। जादू है।: 


है. 8 चौकत्सा-वन्दरेंदिये | 
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- (१६) उल्लूका पंख और गूगल, काल्ले कपढ़ेमें लपेटकर यानी 
बत्ती-सी वनाकर, धीमें तर कर लो और उसे जलाकर काजल पाड़ 
लो। इस कानलके आँखोंमें लगानेसे चोथेया ज्वर भाग जाता दे | 
इसका अजीब असर होता दे। सच पूछो तो जादू दे । 
(१७ ) सफेद घतूरा, रविवारकों उखाड़कर, दाहिने हायमें बाँध । 

एक द्वी दिनमें पारीका शीतज्वर भाग जायगा । 


(१८) करंजुबेकी गिरी पानीमें पीसकर, नाकमें टपकानेसे 


जूडीन्वरसे छुटकारा द्वो जावा दै। करंजुबेकी ३ कॉंपल और २ काली- 
मिचे जलमें पीसकर पिलानेसे भी लाभ होता दै। 


(१६ ) आककी जद २ तोले और कालीमसिये ९ तोले--इनको 
बकरीके दूधर्में पीसकर, चने-वरावर गोलियाँ वना क्षो । ज्यरकी 
पारीसे पहले १ गोली खिलाओं। इससे भी जाढ़ेका ज्वर कहूछुए- 
हो जाता दे । 


(२० ) आकके पीले-पीले पत्ते ज्ञाक', उनको कोयलोंकी आगपर 
रखकर, उनकी राख कर लो। उस राखमेंसे ४२ती राख शहद 
मिलाकर, सवेरे चादो | इस उपायसे भी जाड़ेका ज्वर चत्ा जाता है| 


विषमज्यर-नाशक संत्र । 


(5१) ओ हां हीं कीं सुम्रीवाय महावत्न पराक्रमाय सूय्येपुत्न- 
यामिततेजसे एकद्दिक इथाहिक चयादिक चातुर्थिक भहाज्वर भूत- 
ज्वर भयज्वर क्रोधज्वर वेलान्वर प्रभुति ज्वराणां |दृद दृह पच पच- 
अवत अवत बानरराज ज्वराणां वन्धवन्ध हां दीं हू. फद्‌ स्वाह्म। 
नोस्विज्वर;। ज्वरापगमनसमथे ज्वस्खांस्यते || इंस सन्त्रसे विषम- 
ज्वर दूर शोतां है। ह हे ह “--“झरीत | 


रदषलज्णरू 5 | फिरसे | ध5र 





._ खड़ियासे बन्द्रकी शकल बनाकर, गन्ध, पुष्य और चाबलोंसे 
चेद्यवर पूजा करते हैं। सुत्नीव नामक बन्द्रोंक राजाका दिव्य मुख 
देखनेसे घोर एकाहिक ज्वर नष्ट द्ो जाता है। 

प्‌ (२२ ) पावंती, नन्दी आदि गण और माठ्गण सहित श्रीसदा- 
ईशिवका पूजन करनेसे विषमज्वर नाश होते हैं। महाभारतके तेरहवें-- 
अनुशासन पव्वेंमें कहदी-विष्णु भगवानकी स्तोन्नसे स्तुति करनेसे 
सब. तरहके ज्वर नष्ट होते हैं। माता पिता गुरु आदिके पूजन, 
महात्माओंके दशेन, तप, सत्य, जप, होमदान और बअह्याचय्यत्रत 
पालन आदिसे भी विषमज्वर चले जाते हैं । 

(२३ ) निगु डी यानी सम्हालके पत्तोंमें ज्वर्नाश करनेकी अपू्ते 
ःशक्ति है। निगुण्डीके ६ माशे हरे पत्ते लेकर, दहाथसे खूब मलकर, 
'एक सल्मलके कपड़ेमें बाँधकर, पोटलीसी बना लो। ज्वर चढ़नेसे 
**.; पाँच घण्टे पहले, इसको बारम्बार सघो और इसके रसकी ३-४ 
बू द्‌ नाकमें टपकाकर, नस्यकी तरह ऊपर चढ़ाओं। इस उपायसे 
आश्वयजनक फल होता है। इसका मलेरिया या विषमज्वरपर 
'कुनेनके समान फल्न द्ोता द्े। वेचराज पं० नाथूरामजी शर्मा “बेय” 
आरादाबादमें लिखते हैं--यह हमारा बीसों घारका आजमाया हुआ है। 

एक ओर वेद्य महाशय भी लिखते हैं,--“सम्हालके पत्तोंका स्वरस, 
'कपड़ेमें निचोड़कर, उसकी नस्य लेनेसे ज्वरका वेग रुकंता दे ।” 

(२४ ) ज्वरके चढ़नेसे तीन चार घण्टे पहले, हुलहुलके पत्तोंका 

न्‍ घनेसे और उसे हाथ-पैरके नाखूनोंपर लगानेसे ज्वरका वेग 
रुकता है। 

(२४ ) ज्वरके बढ़नेके समय, ज्वरकी याद करनेसे जिसका ज्वर 
बढ़ता दे, .उसको इष्ट पदार्थोंसे या अद्झुत ब्रातोंसे सुलाकर नष्ट कर 
देना चाहिये। रोगीका ध्यान बट़ाने, ज्वर आनेकी बात. भुला 
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देनेसे--याद आनेसे चढ़नेदाला ज्वर, निश्चय ही, नाश हो जाता दे । 
हमने कितनी दी थार परीक्षों की है। “चरक”में लिखा दै--दहमको 
अम्क समय ज्वर आवेगा, इसी जगह हमारें ज्वर आनेका हुआ 
गया इत्यादि प्रकारसे ज्वर्का समय ओर स्थानकी चिन्ता 
जिसको ज्वर आ जाता दो, उसके चित्तकों अभीष्ट चित्न-विचित्र 
विषयों--किस्से-कद्यनियोंमें भुलावा देकर, वक्तकों निकाल देनेसे 
ध्वर नहीं आता | 


सन्ततज्वर-नाशक चुसखे । 
( हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वरके लिये ) 


(१) त्रायमाण, सारिवा, जवासा और कुटकी--इनका कादाः 
सन्ततब्वरमें वातादि दोपोंकी निवृत्तिके लिये हित है । परीक्षित है रु] 


(२) च्ायसाण, कुटकी, अनन्तमूज्न और गौरीसर ( सारिवा )-- 
इनका काढ्ा पीनेसे सन्तत-सततादि ज्वर और वातादि रोग दूर 
होते हैं। ५ 

(३) पटोलपन्न, नागरमोथा, इहदन्ती (अभावमें दुल्ती या 


जमात्गोटेकी जड़), छुटकी और सारिवा--इनका काढ़ा पीनेसे 
सनन्‍्ततब्वर नाश होता है। ; 


, (४) कड़बे परवल्के पत्तोंका रस निकालकर, कल्लेजेपर और 
सारे शरीर॒पर भल्षनेसे सन्‍्ततब्बर और शीतज्वरमें लाभ होता है। 
इसी तरह, कढ़वे करोंदेकी जड़ पानीमें घिसकर शरीरपर लगानेसे भीं 
विपमच्वर नाश दो जाते हैं। परीक्षित है. - - ह 
... 'भोद--यंद ज्वर बहुत॑ जहरीक्ा होता है। इसमें आरस्भमें संघन कराते 
चाहिये; दुवा था अन्न ने देनो चाहिये। इसमें संन्षिपात होनेकां चहुत डर रहता: 
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है;' इसलिये दवा और पथ्य खूब सोच-समझकर देना चाहिये। पुराना पंढ़नेपर 
इलका जुल्ाब देना हित है । मुनफ्केके साथ सच ग्रिजोय देना श्रच्छा उपाय है । 
झुनकके सेककर और कात्लीमिचे नमक लगाकर देना भी अच्छा है । भूखमें, 
पका यूप देना चाहिये। 


हिकमतसे-- 
सन्‍्ततज्वर या दायमी तापका इलाज | 
(१) झुनका और सत्त गिलोय मिलाकर दो | 


(२) शुल्ञक्रन्द और सोंफ मिलाकर सवेरे शाम दो । 


. (३) शुलक़न्द, अनीसू“, मस्तगी-तीनों ६-३ साशे सिल्ाकर 
रोगीको खिलाओं । उत्तम दवा है । 


' ६“ (४) शत गावज़बान भी इस ज्वरमें अच्छा है। 


सततज्वर-नाशक उससे । 


( दिनरातमें दो बार' चढ़नेवाले ज्वरफे लिये ) 


. (१) पररवल, हरड़, नीम, इन्द्रजो, गिलोय और जवासा--इनका' 
काढ़ा खाँसी पभृति युक्त सततज्वरको नाश करता है। परीक्षित है। 
(२) परवल ( पटोलपतन्न ), इन्द्रजो, अनन्तमून्र, हरड़, नीम, 
गिलोय और सुगन्धवाला--इनका काढ़ा पीज्ेसे सततज्वर नष्ट होता है । 
0 (३ ) छुटकी, खस, खिरेंटी, धनिया, पित्तपापड़ा और नागर- 
» सोथा--इन ओऔषधियोंका काढ़ा उस ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है, जो 
एक दिनमें दो बार आता है। परीक्षित है। 
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(४) ब्वर उदर जानेकी हालतमें, ज्वर आनेसे पहले दो-दो 
'चण्टॉपर “महाज्वरांकुश वटी” ताज्षा जलसे निगलवा देनेसे, एक ही 
'पारीम या २-३ पारीमें, यह ज्वर तथा एकाहिक, अन्येयू कक 
और चातुर्थिक ज्वर निश्चय दी चले जाते हैं। देखो पष्ठ १५८-१६११ 


अन्येद्ः ज्वर्नाशक उससे । 
( रोज-रोज आनेवाले  ज्वरके लिये ) 


(१) दाख, परवल, नीसकी छाल, नागरमोथा, इन्द्रजो और 
जिफला/--इनका काढ़, शीतकू करके, सवेरे दी पीनेसे, अन्येयू ४ 
ज्वर ( दिनरातमें एकवार चढ़नेवाला ) आराम होता है।इस ज्वरके 
(लिये यह काढ़ा परमोत्तम है। परीक्षित दै। 


(२) पढोक्षपन्न, नीमकी छाल, दाख, असलताश, त्रिफला और 
अढ़ू सा, इनके काढ़ेमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे एकाहिक- 
ज्वर दूर होता दे। परीक्षित है। 


( दे ) पीपल, आसले, द्वींग, दारुहल्‍्दी, बच, राई ओर लहसन--- 
इनको एकत्र बकरीके दूधमें पीसकर, नस्य लेनेसे एकादिक ज्वर नाश 
द्ोता है। 

(४) सरस्वती नदीके तीरपर जो पुन्नहीन तपस्वी मरा, उसके 
लिये तिल्ाज्लि देनेसे एकाहिक ज्वर दूर होता है। अथवा “योज्सौ 


सरस्वती तीरे” इत्यादि इस सन्त्रसे हाथमें पीपलका पत्ता लेकर तर्पेश 
करना चादिये। 


प्यादिक ज्वर दूर दो जाता है। 


जे रफका। पाफत्त ॥ हि बद> 
. (६ ) काकजंधा ( चकसेनी या समसी ), बरियारा, काली तुलसी, 
अपामाग या चिरचिरा, पिठवन ( प्ृष्टिपर्णी ) और भाँगरा--इनमेंसे 
किसी एकफो, पुष्यनक्षत्नमें, पवित्र होकर उखाड़ लाओ । इनकी जड़को 
लॉक धागेमें लपेटकर द्वाथ या गल्षेमें बाँध दो । इस उपायसे एकाहिक- 
उबर भाग जाता है | 
(७) उल्लके दाहिनी तरफ़के परको सफ़ेद सूतमें बाँधकर, कानमें 
बाँधनेसे एकाहिक ज्वर भाग जाता हे | 
(४८) केंकड़ेके बिलकी सिद्दीका तिलक करनेसे भी एकाहिक 
'ज्वर भाग जाता है । 


तृतीयक और चाठार्थिक ज्वर-नाशक चुसखे । 


नियम--तिजारी ओर चौथैयामें वैद्ययो पहले वमन ओर विरेचन 
साधारण कमे कराकर, पीछे विशेष चिकित्सा करनी चाहिये | 


(१) खस, लात चन्दन, नागरसमोथा, गिलोय, धनिया और 
'सोंठ,--इनके काढ़ेमें मिश्री और शहद्‌ डालकर पीनेसे प्यास और 
'दाहयुक्त उृतीयक ज्वर ( तिजारी ) नाश हो जाता है। परीक्षित है । 


गीट--“लोलिम्धराज” सहोद्य ''गरिज्लोय”के स्थानमें “पीपल” दिखते हैं । 


(२) रविवारके दिन, चिरचिरेकी जड़को सात लाल धागोंमें 
कपेटकर, कसरसें बाँधनेसे रृतीयक ज्वर ( तिजारी ) नष्ट हो जाता है । 
) 


(३ ) शालिपर्णी, आमला, देवदारु, हरड़, अड़ सा और सॉंठ-- 
इनका काढ़ा बनाकर ओर उसमें शहद और सिश्री मिलाकर पीनेसे 
चौथेया ज्वर नष्ट हो जाता है। परीक्षित है । 


व 
(४) अगस्तके पत्तोंके स्वस्सकी नास देंनेसे श्रोधेया नाश हो 
नाता है। परीक्षित हें । 
नोद--इस रसको नाकमें डालनेसे आधाशीशीका दु्दे भी आराम हो-जातः 
है । परीद्षित हैं । ः 
(४) सिरसके फूल, हल्दी और दारुहल्दी--ईनके कल्कमें घीः 
मित्ञाकर नास देनेसे घोर चौथेया ज्वर नाश द्वोता दै | 
(६) हींगको पुराने घीमें पीसकर नास देंनेसे चोथैया नाश दोः 
जाता दूँ& | परीक्षित हैं। है 
(७) बेलका गूदा और सघुमाघवीके चूर्णंकों, सफ़ेद ओर तरुण 
बछड्ेवाली गायके दूधके साथ, रविवारके दिन अथवा पारीके दिन; 
पीनेसे बहुत दिनोंका चोथेया नष्ट हो जाता है । 
(८) सहदेदेकी जड़को विधिपूष्वेक कण्ठमें वाधनेसे, एकाहिक,- 
हाहिक, न्ञाहिक ओर चातुर्थिक ज्वर दूर हो जाते हैं। 
नोट--रविवारको हाथ या गलेमें चाँधनेते श्रवश्य लाभ होता है। पररे- 
छित हैं । 
(६ ) सफ़ेद चिरचिरेकी जड़कों, दूधके साथ, पीनेसे अथवा 
पानमें रखकर खानेसे वहुत दिनोंका चोथैया नष्ट हो जाता है । 
'लोलिस्वराज” महोद॒य अपनी खीसे कहते हैंः-.- | 
अखणि्डित शरत्काल कलानिधि समानने। 
चातुर्थिकदर नस्‍्य॑ सुनि दुसदलाम्दुना॥ 
दे शरव्कालके पूणे चन्द्रमाके समान सुखवाली ! झगस्त वृद्षके पत्तोंका 
बज जल लक ) रस सूँघनेसे चौथेया नाश है। जाता है । 
# चातुर्थिकी नश्यति रामठस्य घुतेन जीणेंन युतस्य [.. 
लीलावतीनां नवयौंवनानां मुखावलोकादिव दमा । 
पुराने घीमें मिली हुई हींगके सूँचनेसे चौयैया इस तरह नाश हो जादा है, 
लिस तरह ऋ्रोड़ा करनेचाल्ली नवयौवना. स्तियोके मुख देखनेसे साधुजनोकी- 
सजनता नष्ट हो जाती है| (पुक थर्षेका घी घुराना होता हैं। 9... ; 
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(१० ) अश्मन्तक वृक्षके एक हजार पत्तोंको, घीमें चुपड़कर, 
जलमें पीसकर पीनेसे चौथेया और तिंजारी नाश हो जाते हैं। 


( ११ ) कुमारीके काते हुए सूतसे, रविवारके दिन, चिरचिरेकी 
जढें। रोगीके हाथमें बाँधनेसे चौथैया नहीं आता । परीक्षित है । 


* (१२) रविवारको चिरचिरेकी पत्ती लाकर और पीसकर गुड़में 
मिलाकर गोली बताओ। ज्वर चढ़नेसे पहले १ गोली खाओ। इस 
उपायसे एक या दो पारीमें चौथैया भाग जायगा। परीक्षित है । 
(१३ ) बराद्दी बेलकी टहनी या जड़, पचरंगे सूतसे :भुज्ञामें या 
गलेमें बॉधनेसे तिजारी चली जाती है । 


(१४ ) गिलोय, आमले और नांगरमोथेका काढ़ा पीनेसे चोथैया 
चला जाता है । |; 

४7: नोद--लगातार कुछ दिन पीनेसे जाता है; जरुदबाज़ीसे नहीं जाता। 
परीक्षित ह। 

(१५ ) कानका भेत्ञ निकालकर रुईेमें ल्पेटकर, बत्ती बना लो। 
एक मिट्टीके दीपकर्में काले तिल्ोंका तेल भरकर, उसमें उस बत्तीको 
श्खकर, दीपकको जला लो और काजल पार लो । उस काजलके 
आँखोंमें ऑजनेसे तिजारी भाग जाती दै। परीक्षित है । ४ 


(१६) नौसादर ३ रत्ती ओर कालीमिचे २ दाने--क्ूट-पीसकर, 
प्रारीके दिन खिलानेसे चोथेया चला जाता है। परीक्षित है। 


भनोट--नौसाद्रको कालीमिचके साथ सेवन करनेसे ज्वर अवश्य रुक जाता 

है। यह पसीना और पेशाब छातनेवात्वी है | दो-दो रत्ती नौसादर दिनमें दो तीन 
बार खानेसे तिरली गलजाती है | यकृतकी सजन और दर्द भी यह बढ़ी उत्तम 
) है । दस्त सी खुलासा ज्ञाठी है। बवासीरकी भयझूर पीड़ा इसके खानेसे मिट 
जाती है । शीत जलमें मिल्लाकर, इसका लेप करनेसे जमा हुआ खून पिघल- 
केर सूजन नाश हो जाती है । ख्तरियोंके स्तनॉंकी सूजन और बालकके फोते 


भढ़े हो जाने, जाज हो जाने और पीढ़ा होनेपर, इसको शीतल मतमें घोलकरे 
क्लेप करनेसे अवश्य लाभ होता है । इसकी मात्रा १०५१६ रत्ती तक है। . /': । 

(१७ ) कलौंजी ४ माशे मद्दीन करके, शद॒दर्में मिलाकर खिलानेसे 
वौभैया चल्ला जाता दै। जिस दिन पारी दो, उस दिनसे ४ कि 
बराबर खिलानी चाहिये | बिन 

(१८) कुछ धतूरे के पत्ते, पानके पच्ते और २॥ कालीमिच--इंनको 
पीसकर फालीमिचकी वरावर गोलियाँ धना लो | सवेरेःशाम एक-एक 
गोली गरम जलके साथ खिलानेसे चौथैया चला जाता दे । हे 

(१६ ) समन्द्रफलकी गिरी, कालीमिय और तुलसीके सूखे पत्ते-- 
इनको बरावर-वरायर लेकर कूट-छानकर चूणं चना लो। इस चूणुकी 
मात्रा आध साशेसे दो भाशे तक है। सोगीके सिज्राण और उम्रका 
खयाल करके मात्रा देनी चाहिये। चोयेया आनेके संभयसे आधः 
घण्टे पहले, एक खुराक चूर्ण जलके साथ खिला दो। बे 

(२० ) कंमेके फल्लॉंकी सींगी और कालीमिचें-दोनों बराहएे: 
वरावर लेकर, मद्दीन कूट-पीसकर चूर्ण बनात्रों। १ माशेसे दो माशे: 
तक इसकी मात्रा दे । इसके खिलानेसे पारीसे आनेवाले तिजारी 
चौथेया आराम द्वो जाते हैं। ज्वर छूट जानेपर ताक़त लानेके लिये 
३ रचीसे ६ रची तक खिलाना चादिये। गर्भवती खियोंको यद्द दवा 
न देनी चाहिये। बड़ी अच्छी दवा है। परीक्षित है। 

ने।ड---चीवूके रसमें इस चूरेकी गेलियाँ बनाकर खिद्धानेसे भी विजारी 
गेंद्धी देना | 

(२९ ) अतीस की जढ़को मह्दीन पीसकर चूर्ण कर लो। शा<शा 
भाशे या दो-शे भाशे यही चूणे, जिस दिन ब्वर आनेकी बारी नहीं 
उस दिन, ४ बार, तीन-तीन घण्टेपर खिलानेसे चिंजरी: 
चौवेया आदि वारीके व्वर रुक जाते हैं। व्वर आराम होः 





जानेपर, ताक़त-लानेके लिये तीन या चार रत्ती यद्दी चूरी रोज़ खिलाना ह 
चाहिये। गर्भवतीको यह चूर भी न देना चाहिये। 


कोई-कोई लिखते हैं,--और ज्वर-नाशक दवाएँ गर्भवतीकों गरमी. 
करती हैं, पर “अतीस” बुखारकों नाश कर देता है। इससे गर्भवतीका 
ज्वर, अतिसार और भन्दापि आदि आराम हो जाते हैं। बालकोंकी 
तो यद्द दवा दी है, इसीसे इसे “शिशुमैषज्य” कहते हैं। अतीस, 
नागरमोथा, काकड़ासिंगी और पीपलका चूर्ण शहद चाटनेसे 
बालकोंके ज्वर, अतिसार, खाँसी और वमन अवश्य आराम हो जाते 
हैं । ज्वर चढनेके तीन चार घण्टे पहले, डेढ़ या दो माशे अतीस सेवन 
फरनेसे ज्वर रुक जाता है। यह चढ़े ज्वरमें दे देनेसे भी कुनेनकी तरह 
द्वानि नहीं फरता | 


कं (२२ ) पोस्त खसजास जितनेकी णतरूरत हो उतना ले लो । इसमें 
सकालीमिये मिलाकर और काढ़ा बनाकर पिलानेसे कई दिनमें 
'चौयैया चला जाता दे । 


(२३ ) काबुली हरड़का बक्‍्कल ३ तोले, कसौतके बीज १०॥ भाशे,- 
कासनीके बीज १० माशे, आलबुखारा २० दाना, उन्‍नाव विज्ञायती 
२० दाना, सौंफकी जड़की छाल ७ माशे और शाहत़रा २ तोले-- 
इन सबका काढ़ा बनाओ और चौथाई जल रहनेपर उतारकर छान 
लो। पीछे इस काढ़ेमें असलताशका गूदा ४ तोले ४॥ माशे और 
माजून वर्द ४ तोले ४॥ माशे मिलाकर, फिर भत्कर छान लो।' 
- इस काढ़ेके कर दिन तक पीनेसे चोथैया चला जाता छे। अमीरी' 


'झसखा है। 
(२४ ) फिटकरीको भूनकर और उसके बराबर मिश्री 
मिलाकर, आधे भाशेसे दो माशे तक खिलानेसे तिजारी ज्वर चला 
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जाता है। यह लुसजा परीक्षित दै। जिसे खाँसी .हो, उसे न 
देना चाहिये। 

(२५) अफीस १ माशे, कालीमिच २ साशे और ववूलका कोयला 

सारो--इन सबको सहीन पीसकर, एक माशे या कम 
शूण, ज्वर आनेसे-डेढ़ दो घण्टे पहले, खिलानेसे तिजारी खिल 
जाता है | खानेको दवा खानेसे ६७ घण्टे बाद देना चाहिये। यह 
चुसजा परीक्षित दे। 

(२६ ) गिलोय, धनिया, लालचन्दन, कमलगट्टेकी सींगी ( हरी 
'पतच्ची निकाल फेंकना ) भत्येक पाँच-पाँच भाशे लेकर, तीन पाव जलमें 
'काढ़ा करो। जब आधा पाव जल वाक्ली रहे, मल-छानकर, उसमें 
२ तोला शवेत नींलोफर मिलाकर पिला दो। इस थूनानी जुसखेके 
कहे दिन पिलानेसे, सुखसे तिबारी क्र चला जाता है। परीक्षित. है। 


(२७ ) नीलोफर १ तोला और खुब॒कत्ञा ६ माशे-डेढ्पाव डे:समें 
झौटाकर काढद्ा वनाओं। जब आधापाव पानी शेष रहें, तव मल- 
छानकर और मिश्री मिलाकर रोगीकों पिलाओं। इस नुसखझेसे भी 
तिजारी चली जाती है । परीक्षित दे । 


( २८) पुराने वोरेकी राख शहदसें या घीमें मिंलाकर चटानेसे 
अफवरा, तिवारी और चोथैया तथा दिनमें दो बार आनेवाले ज्वर 
आग जाते हैं। परीक्षिद है। 


(२६ ) सफेद चम्पेकी कली डण्ठज्ञ समेत पानमें रखकर, 
आनेसे पहले, आध“आध घण्टेमें ३ वार खानेसे इकतरा, तिजारी 
ओर चोथैया ज्वर नाश हो जाते हैं। न्‍ 


(३० ) भाँग और गुड़की गोबी 
अद्नेसे दो घण्टे पहले खानेसे चौथैया नए शो जाता है। 3७७ 
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._ (१) इन्द्रजो, पंवारके चीज, अड़सा, गिलोय, सम्हाल्‌, भूज्लराज, 
सोंक/ भटकठेया और अजवायन--इन ६. ओऔषधियोंका काढ़ा शीत- 
- ज्वर रूपी बनके लिये अप्निके तुल्य है; यानी यह शीतज्वस्को नष्ट 
करता है । 
(२ ) हरताल ओर सीपका चूर्ण नौ-नो भाग ओर नीलाथोथा 
-१ भाग लेकर, तीनोंको खरलमें डालकर, धीग्वारके रसमें खरत करो। 
जब सूख जाय, तब आरने उपलोंके गजपुटमें रखकर पकाओ। 
पकनेके बाद जब खूब शीतल हो जाय, पीसकर चूण कर लो। इस 
चूका नाम “मूतमैरव चूर” है। इसमेंसे आधी रती चूर्ण सफेद 
खाँड़के साथ सिलाकर, सबेरेके समय, सेवन करनेसे शीतज्वर नाश 
हो जाता है। इस रसके खानेसे किसी मनुष्यको वमन होती हे और 
किसीको नहीं भी होती है। यह रस एक दिनमें ही शीतज्वरको अवश्य 
नष्ट करता है। इसके ऊपर दोपहरके समय शिखरन और भातका 
पथ्य देना चाहिये । 
नोट---इसीको “शीतसब्जीरस” भी कहते हैं । हरतात् प्रसुतिको शोध लेना । 


(३) शुद्ध पारा ३ साशे, शुद्ध आमलासार गन्धक रे माशे, शुद्ध 
विष ३ साशे, शुरू धत्रेके बीज ६ माशे और चूक ३६ साशे--सबको 
मद्दीन घोटकर, मोटी 'सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लो | अगर चूक 
सूखा हो, तो जंभीरी नीबूके रसमें गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंका 
नाम “महाज्वरांकुश बटी” है।ज्वर आनेके समयसे ६ घण्टे पहले, 
था १२ घण्टे पहले, दो-दो घण्टेपर एक-एक गोली शीवत्न जलके साथ 

लनिगलनेसे इकतरा, तिजारी, चोथेया प्रभृति सब तरहके जाड़ा लगकर 
चढ़नेवाले ज्वर निश्चय ही आराम . हो जाते हैं। चढ़े बुखारमें तथा 
४४ 
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लिन जाड्ा न लगता हो, उनमें ये गोलियाँ न देनी चाहियेल 
कील तर शक ये गोलियाँ काल हैं। इनके संम्बन्धमें हंसने 
अनेक वातें पीड़े प्रष्ठ !शय--१६१ में लिखी हैं। यह हमारा सेकदों: 
बारका परीक्षित नुसखा है; कमी फेल नहीं होता। पारीके गहन 
ज्यर आनेसे पहले, ६ गोलियाँ पेटमें पहुँच जानेसे निश्चय द्वी एक ही 
पारीमें शीतव्वर भाग जाता है। अगर ब्वर्में जहर ज़ियादा द्ोता है; 
तो दो पारीमें तो ज्वर उड़ द्वी जाता है। 

(४ ) पाढ़की जड़का काढ़ा कालीमिच मिलाकर पिलानेसे शीतंज्वर 
नाश हो जाता है। 

(५) शताबर और जीरा--इन दोनोंको ६६ साशे लेकर, पीस- 
कर चूरों कर लो | इस चूणेंको छुटाँक भर जलमें घोलकर पीनेसे 
जाड़ेका बुखार चला जाता है । 

. (६) तीन साशे खुरासानी अजवायन और मारो सुरेश: 
काद़ा पिलानेसे पारीका ज्वर चला जाता दै। “ 

(७) शोधा हुआ कुचला ३ भाग और लौंग ? भाग--इनकों ' 
अद्रखके रसमें घोटकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। द्वर वार. 
एूक गोली शहद्में सिलाफर देनेसे शीतब्बर, आम-मरोड़ी और 
संग्रदर्णीमें लाभ होता है। परीक्षित है। 

चोट--ज्वर चदनेसे पहले १॥$ गेत्ली तीन-ठीन घय्टेपर देनेसे भ्रच्छा.. 
फल देगा। $ दिंनमें दे! गेललीसे ज़ियादा न देत्ती बाहियें। ० / पर 22 

(८) कुचलेके शोधे हुए वीजोंका चूर्ण १ रत्ती,या. रं-रत्ती, शहद 
मिलाकर चटानेसे शीतज्बर और प्रसूतिका 'रोगर्म लाभ' होता है। 
पंरीक्षित दे । 

(६ ) अफीस १ रतती और नीसके पत्ते अढ्ाई--- 
पीसकर, शुदमें सिलाकर, चनेटंगाबर 20 अर कक 5 





' पुर 


तीन घड़ी या सवा घण्टे.पहले १ गोली निगलवा दीजिये । 

ज्वर शुरू होनेको हो; उससे करा पहले १ गोली फिर निगलवा दें। 

परमात्मा चाहेगा, तो तीसरी गोल्लीकी ज़रूरत ही न होगी और जूड़ी 
आरसभ हो जायगी । 


(१० ) हुलहुलके पत्ते, दाहिने द्ाथकी कलाहेके जोड़पर, बाहरकी 
ओर रखकर, उसपर ज़रा-सी फिटकरीकी डली रखकर मज़बूत बाँध 
दो। बचहाँ एक फफोला पेदा होगा और बारीके दिन जूड़ी ज्यर 


न आवेगा। 


(११ ) भुनी फिटकरी और मिश्री दोनों पीसकर रोगीको खिला 
दो । इससे जाड़्ेका ज्वर आराम द्योता है । इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ 
माशे तक है । रोगीका बलाबल विचारकर मात्रा नियत करना। यह 
घुसख्रा जाड़ेका बुखार आराम करनेमें अच्छा है; पर छातीमें घाव या 
खं ज। हो, उसे न देना चाहिये | 


(१२ ) ठुलसीके पत्ते ६ माशे, कालीमिचे ४ दाने और पीपल १ 
दाना--इन सबको पीसकर और एक तोला सिश्री मिलाकर पीनेसे 
 जाड़ेका ज्वर बन्द हो जाता है। ४-५ दिन पीना चाहिये। 

(१३ ) अफीस १ भाशे, कालीमिचे २ माशे और कीकरकी लक- 
ड्ीका कोयला ३ साशे--सबको पीसकर एकदिल कर लो। रोगीके 
बलाबल ओर मिज्ञाजको देखकर, एक साशे था कम ज़ियादा ज्वर 
आलनेके समयसे दो घण्टे पहले खिला दो। किन्तु निद्दार मुँह इसे 
(. - दवाको न देना; यांनी कुल हलका-सा खाना खिलाकर देना। अगर 
” कोरे कल्लेजे दोगे तो क्रय दो जायगी। दवा खानेके ६-७ घण्टे बाद या 
(ज़ियादा देर-बाद खानेको देना, इससे पहले न देना । परमात्मा चाद्देगा, 


तो एक ही मात्रा्में काम हो जायगा; दूसरी खुराक न खिंलानी पढ़ेंगी 
ओर ज्वरन आवेगा। | | 


“चन्द्रादय | 
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(१४ ) छुछ धव्रेकेके वीज एक छुल्डढ़ेमें भरकर, उसके मे दुपर 
एक मिट्टीका ढकना देकर वन्द कर दो । पीछे उसपर कपड़ा चढ़ाःचंढ़ां- 
कर आुलतानी मिट्टी लगा दो-ऐसा बन्द कर दो कि साँस कर 
इसके वाद, उस कुल्दड़ेकों वन्दूर या तेज भाइमें रख दो । 
चाद, कुल्डड़ेके लाल दो जानेपर निकाल लो। शीतल दो जानेपर 
उसे खोल डालो । भीतर जो राख-सी निकले, उसमेंसे चार माशे या 
२ मारे राख पूरे जवानको खिल्ला दो। बालककों २ या ४ रची देना: 
इस उपायसे जाड़ेका ज्वर चला जावा दै। ; 


(१५ ) मकड़ीका एक सफ़ेद जाला साफ फरके, शुद़में लपेटकर, 
बारीसे पहले निगल जानेसे जाड़ा नहीं चदृदा और ज्वर दूर दो जाता 
है; पर ३ दिन वक खाना चाहिये। 


(१६) आककी कल्ली, जो खिली न दो; शुढ॒में सपेटकरफऔौर 
गोल्ली बनाकर निगल जानेसे तीन दिनमें जूड़ी व्वर चल्मा जाता दै। 


१७ ) घतूरा ४ तोले, रेबन्द्चीनी २ वोले ८ साशे, सोंठ १६ सारे 
ओर बबूलका योंद १६ साशे--इन सबको कूट-छानकर चने-बरोवर 
गोलियाँ वना लो । जाड़ा चुजार चदुनेके, पहले; बलावत अनुसार: 
था २ गोली खिलानेसे शीतज्वर जादा रहता दै। . ५४० 


(१८) ज्वरोंकी बारी रोकनेके लिये जिस तरह कंजेका /चरण 
उत्तम है; उसी वरद्द रसौत भी उत्तम है। ज्वरकी वारी रोकनेंके :लिये 
२ साशे रखोत जलमें घोलकर, जिस दिन ज्वरकी बारी न हो उस 
दिन पिलाओ। इसी तरह दो-दो माशे रसौत घोल-घोलकर विनमें तीचू 
चार चार पिल्ानी चाहिये। इस तरह २-३ .दिन पिलानेसे ज्यर माशह 
हो जादा दै। इसके पीनेसे आमाशयमें गरमी मादस होंती है; 
चढ़ती हे ओर अजीण नाश हो बावा है। यह नुसवा उत्तम है। 





(१६ ) ख़स, लालचन्दन, धनिया, नरकचूर, सोंठ और गिलोय 
हरी--ये सब बीस-बीस माशे ज्ञो। सबको अधकचरा करके ३ पुढ़िया 
घना लो | एक पुड़ियाकों आधसेर जलमें औटाओ; जब डेढ़ छटोंक 
जल २६४ जाय, सल-छानकर पिला दो । इस काढ़ेसे जाड़ेका ज्वर 

' आराम हो जाता है । 

(२० ) ककड़ी खाकर, ऊपरसे खट्टी छाछ पीने और बिछौना 
बिछाकर धूपमें जा बेठनेसे या सेक करनेसे या बफ़ारा लेनेसे शरीरसे 
पसीना निकलेगा और शीतज्वर भाग जायगा | जब धूप न हो, तब 
सेक फरनेकी जरूरत है; नहीं तो धूपमें बेठनेसे ही काम हो जायगा। 

(२१ ) फरेलेके पत्तोंके रसमें जीरा मिलाकर देनेसे, शीतपूर्बक 
कफपित्तज्वर आराम हो जाता है। 


ज्वरहर बटी । 


*आयुर्वेदर्मे अनेक रामबाण ओषधियाँ वर्णित हैं, उनमें यह 
“ज्वरहर बटी” भी एक तत्काल फल्लषप्रद्‌ महोौषध है। पुराने ढेंगके 
वैद्य इसको अधिकतासे व्यवहार करते हैं। इसमें ज्वर-नाशक शक्ति 
तीत्र हे, विशेषकर पालीके ज्वर और शीतज्बरोंमें यह अक्सीरका 
काम करती है। यद्यपि यद् विषाक्त-ज्दरीली औषधि है; परन्तु 
कुनेनके समान उतनी हानिकारक नहीं है। इसके भश्रस्तुत करनेकी 
विधि इस भ्रकार हैः-- 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध गोदन्ती हरताल और सोमल खार 
_ (संखिया),/--इन चारों औषधियोंको समान भाग लेकर, पहले पारे 
' ओर गन्धक दोनोंको एकत्र खरल करके कज्जली बनाज्ते; फिर उसमें 
८ गोदं॑न्ती दरताल और सोमल डालकर एक पहर तक खरल करके 
धूपमें सुखा दे। फिर दूसरे दिन इसी श्रकार अदरखके रसमें खरल- 
करके धूपसें सुखा दे । इस प्रकार सात दिन तक बराबर अद्रखके. 


रसमें खरत्ञ करे और धूपमें सुझवे। फिर उसकी सरसोके समान 
गोलियों बनाते | ही 

यह ज्वरकी उत्क्ट्ट औपधि है। नवीन ज्वर और साम 8 
निराम ज्यरमें यह बहुत अच्छा फल करती है। कुनैनफे समान सिमे 
नहीं होती। इसके द्वारा ज्यरके बन्द हवोनेपर रोगी ययेच्छ आहार 
भोजन नहीं कर सकता | | 


इस ओपधिकी सात्रा रोगीके बल और अवस्थानुसार १ से ४ गोली 
तक है, किन्तु यह अत्यन्त उम्र है; इस कारण छोटे-छोटे बालकोंको, 
पिचकी प्रकृतिवाले ओर अति दुबबल मनुष्योंकों एवं गर्भवती स्रियोंको 
यह नहीं देनी चाहिए। एक माशे या दो मारे मिश्रीके साथ यह 
औषधि पीसकर; थोड़े शीतक्त जलके साथ सेवन करनी चाँंट। 
फोई-कोई वैद्य इसको अद्रखके रसके साथ सेवन कराते हैं, कित्ठु 
अदरखके रसके साथ इसके और भी तीएण और गरम हो जानेकी 
सम्भावना है; यदि ज्यरमें कफकी अधिकता हो, तो दूसरी बात: है। 
परन्तु तो भी खूब सावघानीके साथ ही इसे व्यवद्दार करना चाहिए। 


आओपधि सेवनके अन्तमें, रोगीके शिर॒पर बढ़िया चमेलीका-सेज 
या मगजकदूदूका तेल्ल मना चाहिए और रोगीको खानेके लिए अनार 
अंगूर, शन्तरा, इसका रस, नारक्षी का शर्वत आदि पदार्थ देने चाहियें। 
जो ज्वर बराबर एकसा ही चढ़ा रहता है, कमी विच्छेद नहीं 'दोवा 
यानी कमी नहीं उतरता, उसमें यह औषधि नहीं देनी चाहिये) 
किन्तु सविराम (जो घटता बढ़ता है) नवीन “मल्लेरियादिः उवरोंमें 
दो तीन विनर ही यह अपना /विलक्षण गुण दिखाती है.। .एक दिनमे 
यह दो बार सेवन कराती ज़ादिये |: 922 


यदि भूलसे यह ओषधि अधिक सात्रा्में सेवन की जाय, -तो नीचे 

लिखे लक्षण होते हैं;--जैसे नाड़ीकी गति अत्यन्त तीत्र हो जाती 
है, शरीरमें रोमाव्व हो आते हैं, बार-बार जम्दाई आती है और 
बारंमवार चमन होने लगती हैं। और भी बहुतसे हानिकारक लक्षण 
दोते हैं। इसलिये इसको उपयुक्त मात्नासे ही व्यवहार कराना 
चाहिये। इसको अधिक मात्रासे सेवन करानेपर, रोगीके शरीरपर 
शीतल उपचार करने चाहिए। रोगीके सिरपर माखन या कचा दूध 
सलना चाहिए ओर उसको बरफ़ मिलाकर दूध था मलाईकी बरफ 
अनार, शन्तरा आदि पदार्थ खानेकों देने चाहिए | इस ओऔषधिमें 
सोमत्न-संखिया अत्यन्त तीत््ण विष है । यह बहुत थोड़ी ही 
मात्रासे मनुष्योंकों मार देता है। उसी प्रकार गोदन्‍्ती दरताल भी 
एक तीरुण पदाथे है; किन्तु यह दोनों पदार्थ पारे और गन्धककी 
कज़लीके साथ मिलकर और अद्रखके रसके साथ खरल दोनेसे-- 
राजायनिक प्रक्रिया हवरा--एक और द्वी नवीन प्रभाव उत्पन्न करते 
हैं। उस प्रभाव या उस शक्तिके द्वारा औषधि शीघ्र द्वी अनेक उपद्गवों. 
सद्दित नवीन ज्वरको दूर कर देती है।& कृष्णलाल बैय । 


शीत-नाशक उपाय । 
( जाड़ेके ज्वरॉके लिये ) 

(१) शीतसे पीड़ित ज्वररोगीको भारी कम्बल' उदाओ और 
तोशक, लिद्दाफ, गरम ऊनी कपड़ोंसे जाड़ा दूर करों। पुष्ट जॉधोंचाली 
ओर बढ़े-बढ़े नितस्वोंवाली तथा कठोर कुचोंबाली ख्रीसे आलिंज्वन 

- कफराओ। इन उपायोंसे जाड़ा नाश हो जाता है। आलिह्नन करंनेसे 
2. क बह झलक इसे दृतदाबपक “वैध” गागरू मक्का कजेपका- 
१/:रांथे लिया है। “वैद्य” अत्येक आयुर्वेद-पेमीके देखने लायक पत्र है। उसमें 


वेधक सम्बन्धी अनेक उत्तमोत्तम लेख और अनुभूत योग छपते हैं। मँगानेक, 
पता--मैनेजर “बै” झुरादाबाद, थू० पी० । 


जब जाड़ा लगना बन्द हों जाय और रोगीका कामदेव चेतन्य हो, 
वब ख्लीकों रोगीके पाससे हटा लो। पीछे जब दाह पैदा हो, तब 
दाह-नाशक उपाय करो | 

(२) हरड़, नाई, कुटकी, गिलोय, गूगल, भटेझ ( 
गठिवन ), सहृदेई, बच और कूट--इन सब दवाओंकी धूप 
देनेसे अथवा इन सबको पीसकर, इनका शरीरपर लेप करनेसे शीतका 
नाश द्ोता है। अथवा हरड़ आदि नौ दवाओंको पीसकर,--उसमें 
लवण, जवाखार ओर नीबूका रस मिलाकर तेल पकानेसे और उस 
तेह्की माल्रिश करनेसे भी शीत (जाड़ा लगना) नाश हो जाता 
है। इस लेपका नाम “कायस्थादि लेप” धूपका नाम “कायस्थादि धूप” 
और तेलका नाम “कायस्थादि तेल” है। ( तेल पकानेकी विधि पुस्तकके 
अल्तमें देखिये ) । 

“सुश्रुत'में भी लिखा हे, कफवातजनित ज्वरमें शीतः $९ ८४ 
मनुष्यकों उष्णवर्गोंकी औषधियों ( जैसे कटफल्लादि) के लेपसे 
ओर गरम उपाय करनेसे शीत शान्त हो जाता है। “आरूबधादि- 
गण” का काद़ा करके पिल्ानेसे सी लाभ होता है। 

(३) “लोजिम्बराज” सदहोद्य अपनी खीसे कहते हैं--शीवब्वस्से 
हुख्ली मनुष्ययों अगर अधिक जाढ़ा लगे, तो नीचे लिखे उपाय 
करने चाहियें/-- 

१--सोंठ, मिचे और पीपल मिलाकर साठा या छाछ पिज्ञाओ। 

२--शराब पीनेसे परदेज न हो, तो शराब पिलाओ। .- 

३--जिसमें धूओँ न हो, ऐसी आगकी भरी छँगीटीसे रोगीकों तपाओ।! 

४-%म्बल् या नेपाली कम्वल्न अथवा रईकी सौढ़ ददाओ। .., 

४-जिस सृगनयनीकी देहमें यौवनके मदका आलस्य हो और 
जिसकी बड़ी-घढ़ी कु्योंपर फेशर और अगरका ल्षेप हो रहा हो, 
उसका खूब आलिड्वन कराओ | 
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(४ ) “बंगसेन”ने लिखा है,--शीतपूल्वेक ज्वरवाले रोगीकी बात- 
नाशक चिकित्सा करो । उसे सुखोष्ण ( निवाये ) जलमें डुबाकर स्नान 
कराओ और रेशमी तथा ऊनी गरम कपड़े पहनाओ-उढ़ाओ और हवा 
बे नै, ऐसे स्थानमें बैठाकर “काली अगर”की धूप दो अथवा पीछे 

हुई “कायस्थादि धूप” दो। 

(५) तुलसी, बन तुलसी और सहँजनेके पत्तोंको दद्दीके तोड़: 
और गोमूत्नमें पीसकर लेप करनेसे भी शीतज्वर नाश हो जाता है 


दाह-नाशक उपाय । 
( जाड़ेके ज्वरॉके लिये ) 


(१) शीत मिटते द्वी जब दाह होने लगे, तब अरण्डफे शीतल 
पत्ते धारण करनेसे दाद शानन्‍्त हो जाता है। लिपी हुईं जमीनपर 


कि £“इडके पत्तोंको बिका दो । पीछे दाहज्वरवालेके शरीरपर, उन 


पत्तोंकों धारण करो; तो दाह और ज्वर दोनों शान्त हो जायेंगे । 

(२) सुगनयनी, कठोर छुचों और भोटे-मोटे नितस्बोंचाली, 
यौचनके भदसे माती युवतीके स्तनोंपर चन्दन, कपूर ओर केसर लगा- 
कर दाहवालेसे आलिट्न कराओ। जब दाह शान्त हो जाय और 
रोगीकी इच्छा मैथुन करनेकी हो, ख्रीको हटा लो। 

'. (३) नीमके पत्तोंके कादेम शहद्‌ और राब सिलाकर, दाहवालेको 
कंठ तक पिलादो और पीछे उंगली डालकर वमन कराओ । इस उपायसे 
दाह अवश्य नाश हो जाता दै। 

(४ ) दाहवालेको चित्त सुल्ाकर, उसकी नाभिपर कॉँसी या 


प्‌ ताम्बेका ऑंडा बासन रखकर, उसमें ऊपरसे अत्यन्त शीतल जलकी 


धारा छोड़ो । इंस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता दै। 
श६ 
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- (४) जिन चाशों या मकानॉमें फववारे छूग रहे हों, उनसें रोगीकों 
श्खनेसे, द्ियोंका आलिंगन करानेसे और खसके पंखेकी दृवा करनेसे 
दाह शान्त हो ज्ञावा हैं | 

(६ ) चीचे लिखे उपायोमेंसे कोइसा उपाय करनेसे दाह अक्ृश्य 
आाद्य हो आवा हैं।-- 


१--सं वार या दच्ार बार घुल्े घीकी मालिश कराओ & | 

२--जोके सत्तुको अक्षमें सानकर लेप करो । 

३-बेर ओर आमलोंके पचोंकों काँली या दद्दीमें पीसकर लेप करो । 

४--चेरके पत्तोंकों पीसकर ओर राग बनाकर लेप करो | 

४--नीसके पत्तोंक कार्गोंका लेप करों + । 

६--अनारकी छाल, वेरकी छात्र, लोध, केथ और बिज्ञौरा, 
इनको लल्में पीसकर और धीमें मिलाकर, सिरपर लेप करों। इससे 
ध्यास और दाह दोनों शान्त हो जायेंगे। 

(७) कलम्बक, वेरीकी छात्र, अनन्तमूल, झुलेठी और चन्दन: 
इनको कॉँजीमें पीसकर, धीर्मे सिलाकर, सिरपर लेप करनेसे प्यास 
ओर दाह शान्त हो जाते है 

(८) विज्ोरे नीचूके स्वस्सको, शहद और घीमें मिलाकर सेवन 

& “लेलिस्वराज” सद्देदय अपनी खीसे कहते हैं*-.- 

सहसधौतेन घृतेन जाताम्पद्डसदौष! छंशतां विभर्ति। 

अन्यांगनासंगम साद्रस्प स्वोयेपु दारेष यथामिलाप) ॥ 

इज्ार वार थाने हुए घीसे दाह इस तरह नाश हे! जाता है; जिस दरद 


'परायी छ्लीका 'बाहनेवाले पुरुपषकी अभिलापा अपनी स्रीमें नष्ट हे खाही ह्ै। 
| गे "“हेज्षिस्वराल'? सहे।दय कहते हैं:-... - 


वडदाइमोहा! अशुर्म अयान्ति निम्बप्रवालोत्वितफेनलेपात 
- यथा नरणणां घनिनां घनानि समागमादारवित्तासिनीनाम ॥ 
नोमके पचेके राागोके लगानेते प्यास, दाह और मेड इस . तरह नाश दे। 
“जाते हैं; विप्त तरह वेश्याह्नोंके सक्षसे घनवानोंके घन नाश हे। जाते हैं 


करनेसे तालुशोष (तालवा सूखना ) दूर होता है। अगर सिरमें 
दाह हो, तो इन्हीं चीज़ोंमें संघानोन और मिलाकर सिरपर लेप करो | 

(६ ) प्याससे ज्याकुल मनुष्यको, शीतल जलमें शहद मिलाकर 
फंठरपक पिलाओ और फिर चमन फरा दो। इसी तरह कई वार कंठ 
त्तक पिलाकर चमन करानेसे प्यास शान्त हो जाती है। 

पद्तक्र तेल | 

(१० ) घद्तक्र तेल भी दाह सहित .ज्वर्को नाश करवा है; यह 
परीक्षित है। 

सब्जी, सोंठ, कूठ, मूवी, लाख, हल्दी, सफेद्चन्दून और मजीठ, 
इन सबको बराबर-बराबर लेकर और पीसकर लुगदी बना लो अथवा 
काढ़ा बनाकर, इनके बराबर तेल और तेलसे छः गुनी छाछमें तेल 
पकालो । यददी “बट्तक्र तेल” है। 

' #“ऑबनानेकी विधि-- सब्जी आदि आठों दवाओंको आध-आध पाव 
ले लो। पीछे इनको जौकुट करलो। रातके समय इन द्वाओंको 
१६ सेर जलमें मिगो दो। सवेरे काढा पकाओ। जब चार सेर जल 
रह जाय, उतारकर मल-छान लो। पीछे इस काढ़ेको तथा १ सेर 
'काल्ले तिलोंके तेल्ककों तथा ६ सेर गायके माठेकों मिलाकर, क़लईदार 
फढ़ाद्दीमं आगपर चढ़ा दो और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। 
तेलमात्र रहनेपर उतार लो, पर तेल ज़रा भी जलने न पावे। पाव 
आधपाव पानी रह जाय, तो हज़े नहीं। शीतल होनेपर तेलको नितारकर 
बोतलमें भर लो। इस तेलसे दाह और शीत दोनोंमें लाभ होता 

, है। विषमज्वरी और जीणेज्वरीके दाह नाश करनेमें यद्द तेल्न 'अक्सीर 
. दै। परीक्षित है। हू : 

हि महाषद्तक तेल | 

$* - (११) रायसन, सोंठ, कूट, चन्दन, हल्दी, मुलेठी, पीपल, 
'सिरेंटी, लाख, सेंघानसक, सारिवा, मूर्चो, देवदारु, बहेड़ा, जस, सम- 


 [वषमसज्वसंकाचाकत्सा । / “४ इुषुश 


जितनी लाख लो, उसका दसवाँ भाग लोध लो, और लोधका 
दसवाँ भाग सज्जी लो तथा थोड़ी-सी बेरकी पत्तियाँ लो। पहले 
ल्ञाखकों धोकर साफ़ कर लो । रातके समय लाखको उसके वज़नसे 
१ देने जलमें भिगो दो। सबेरे उसे कद़ाद्दीमें चद्ाकर उपरसे लोध, 
 सझज्जी और बेरकी पत्तियाँ डाल दो और मन्दाभिसे पकाओ। जब 
चार सेर जल रद जाय, उतार लो। बस, यही “लाखका रस” है । 
इसे तेल बनाते समय काममें लाओ। 


लोट--बज़्न इस तरह रखना ठीक होगा । जाख १ सेर लो, लोध ८ तोले 
लो, सजी १० माशे जो और बेरकी पत्तियाँ श्राध पाव जे को । १ सेर ल्ाखको 
१६ सेर जल्में सिगो दो । चौथाई पानी रहनेपर उतार ले । आपके ४ सेर 
लाखका रस चाहिये और इस हिसावसे उतना ही रद्द जायगा। 


प्रलेपषक ज्वरकी चिकित्सा । 


(१) इस ज्वरमें “स्वर्ण मालती वसन्‍्त” २ रत्ती, गिलोयका सत्त 
२ साशे, छोटी पीपर २ रत्ती और छोटी इलायची १ रत्ती--इन सबको 
शहदमें सिल्लाकर चटानेसे इस ज्वरमें लाभ होता हे। यह नुसला 
ताक़त भी बढ़ाता है और जीख॑ज्वरकों भी नाश करता है। मात्रा कम 
था ज़ियादा रोग और रोगीका बलाबल विचारकर देनी चाहिये। 


(२) “सितोपलादि चूर्ण ”के सेवन करनेसे भी यद्‌ ज्वर नाश दो 
जाता दै। इस चूणंसे भेद बढ़ती दे और जीणं॑ज्वर तथा क्षय आदि 
» नाश होते हैं। इसे शदद॒दर्में मिलाकर चाटना चाहिये । 
(३) “बद्ध सान पिप्पली के सेवन करनेसे भी यह उ्वर नाश दो 
जाता है । यह जीणैज्वर और विषमज्वर॒पर अस्त है। 


“इष५ 'चफ. (चन्द्रादुय ॥ 


न परम कि किलाडिकलीक शमी पल 5 टी िद 2 पके कील कम 2 न जी अत 
नोट-.-हन तीनों जुसज़ोंके बनाने और सेवन करनेकी विधि, भागे ,जीये- 
ज्वरकी सिकित्सामें लिखी है । 


(४) पाव भर गायके दूधमें ६ साशे शहद, ८ माशे घी, १३-२० 
कालीमिचे और तोले भर मिश्री मिलाकर पिलानेसे खुन बढ़ता ६ । 
आरम्ममें इतना दी देना चाहिये; पच जानेपर इसी निस्वृ॒तसे बढ़ाकर 
देना चाहिये । ह 

निरोग गायका दूध जल मिलाकर ओटाना चाहिये । ओदते 
समय द्वी मिश्री और घी मिला देना चादिये। दूध मात्र रह जानेपर 
उतारकर शीतल कर लेना चाहिये। शीतल होनेपर, शहद्‌ और काली- 
सिर्च मिलाकर पी जाना चाहिये । : 


नोट--ये चारों नुसज़ो परीक्षित हैं। और उपाय जोण॑ज्वरमें लिखे दें ॥ 
ध्यान रखना चाहिये, यह ज्वर प्रायः राजयचमार्स ही देता है । 


मलेरिया ज्वर । 
( विषम शीतज्वर ) 


. सब तरहके पुराने ज्वरोंमें मलेरिया ज्वर प्रधान है। इसकों आयु- 
बेंदमें “विषमशीतज्वर” कहते हैं। इसे डाक्टरीमें इन्टरमिंटेस्ट फीवर 
( शा 070 0एए७/ ) मार्श फीवर (४क्‍छा ई06ए०7 ) अथवा . 
एव्यु (88००) कहते हैं। यूनानी हिकसतमें इसको “तपे नोचती” 
कहते हैं। उद््‌ पढ़ेललिखे लोग इसे “तपे लजा” कहते हैं। साधारण 
लोग हर हे या जाडेका ज्वर कहते हैं। सारवाड़ी इसे 'सिया ताप” 

इसका कारण भसत्लेरिया यानी जहरीले हवा है, जो 
इक्षोंकी पत्तियों बशन्‍्नेरहके . सड़नेसे पैदा दोती है | पोखरों या 
डवोकरोंसें पानी रह जाता है; पीछे उससें पत्तियाँ ओर घास-फूस 


३५७- 


पड़कर सड़ते हैं, उससे विष पैदा होता है ओर वद्दी विष हवा और 
पानीमें मिलकर “सलेरिया ज्वर” पेदा करता हे । मलेरिया इन 
क्वरोंका प्राकृत कारण हे और सर्दी लगना, अधिक मिहनत, ख़राव' 
जल ीना, दूषित या भारी भोजन करना आदि निमित्त कारण हैं। यों 
“ तो यह ज्वर सब अवस्थाओंमें आता है, पर जवानीमें विशेषकर आता 
है। जिस साल गरमी अधिक पड़ती हे, उस साल वर्षोकालके बाद 
मलेरिया बहुत फैलता दै। यों तो आजकल मलेरिया सारे भारतमें 
रहता है; पर बह्लाल और आसाम इसके मुख्य निवास-स्थान हैं। 


इन्टरमिटेन्ट फीवरके भेद्‌ । 

इन्टरमिटेन्ट फीवरका असल मतलब बारीका ताप था ज्वर है । 
इसे यूनानीमें “हुम्मा खिलती” भी कहते हैं। इसमें पहले जाड़ा लगकर 
बुखार चढ़ता है। इसके तीन भेद्‌ हैंः-..“- 

(१) कोटीडियन फीवर । इसे वैद्यकर्में अन्येय् ः ज्वर, नित्तः 
शीतज्बर या एकाहिक ज्वर कहते हैं। यह २४ घण्टे बाद आता है।- 
.._ (२) टरशियन फीवर। इसे वेयकर्में तृतीयक ज्वर कहते हैं।. 
बोलचालमें तिजारी कहते हैं। यूनानीमें “हुस्मा गिच खालस” कहते. 
हैं। यह ४८ घण्टे बाद चढ़ता दे | इसे “तय्या” भी कहते हैं | 

(३) क्वास्टन फीवर । इसे वैद्यकर्में चातुर्थिक ज्वर और बोलः 
चालमें चोथेया कहते हैं। यह ७२ घण्टे बाद चढ़ता है। 

नोद--१४ घयदे बाद 'चढ़नेवाले ज्वरमें सलेरिया-विष बहुत हेता है। 


४८ घण्टे बाद चदनेवालेमें उससे कुछ कम, भौर ७२ घरटे बाद चढदनेवालेमें: 
उससे भी कम सलेरिया-विष दाता है। 


इन्टरसिटेन्ट फीवरकी तीन अचस्थायें | 


इसकी तीन अवस्थायें . होती  हैं--( १) शीतकी अवस्था | 
(२) गरमीकी अवस्था, (३) पसीनोंकी अवस्था | पहली अवस्थामें: 


गोक़ो जाड़ा लगता है, रोगी शीतके मारे थेरथर काँपने संता की 
धाँवसे दाँत बनने अपर पवार 
दबता । जाढ़ेकी केंपकपीके मारे खाट दिलने लगती हे। यहद्रते 
2 सिनटसे ३ घण्टे तक रहती दे। किसीको « मिनट तक ही नि्ढ:? 
लगठा है, किसीको ३० मिनट और किसीकों दो या तीन घस्डे:संके.॥ 
३ घण्टेसे अधिक देर तक जाड़ा किसीको नहीं लगवा। दूसरी अर्व- 
स्थाके आरम्भ होते दी जाड़ा लगना बन्द दो जाता है और गरमीका," 
जोर होता है। इस अवस्यामें प्यास बढ़ बादी हे। रोगीको शुरूशुरूमें 
वो बाड़ेके वाद यरमी बढ़ी प्यारी लगती हैं; परन्तु थोड़ी देर बाद दी. 
शहद गयमीसे वेचैन हो जाता है--दाहसे विकल दो जाता दै-। यह . 
अवस्था १४ मिनटसे १ घण्टे तक रहती दे। इसके थाद पसीने 3' 
आने लगते हैं। यद्दी तीसरी और अन्तिम अवस्था है! पदले ललाट-+- 
'पेशानी और चेहरेपर पसीना आता है और थोड़ी दी देसमें (मर ' 
आरीरमें पसीना आने लगता है। इस हालतमें बाहरी इवा 

यहुव बुरा दै। पसीना आनेसे ज्वर उदर जाता है और रोगी. उठ 
बैठा दे । बहुतसे बहवान रोगी तो अपना काम करने लगते. हैं, . 
पर यह पहली द्वालदमें दी द्ोवा दै। जब ज्वर पुराना दो जाता है; ; 
रोगी ,निवेल दो जाता है; तव वह उठकर काम करने लायक नहीं 
वात 


नोट--बहुघा यह ज्वर पसीने आकर ही उठरता है, पर किप्ती-किसीका 
जवर विदा पसीने आये सी उतर जाता है। 


कोटीडिएन फीवर । 


( नित्य शीतज्वर ) 


कोटीडिएन ज्वर सेद्ष आता दे । इसे दी अन्येद्य व्वर कहते हैं। 
चयद्द स्वर अक्सर बहुत दिनों वक आया करता है। चह बहुघा स्ेरे 





सभणजारुज। ज्यर्षः (चेफं॑त्सात। 7 ्््शपदद 


मालस होता दै। सावन, भादों और, क्वार इसके आनेके समय हैं। 
यह रोज-रोज़ आता है, लेकिन कभी-कभी तीसरे और चौथे दिन भी 
आने लगता है.। रोज-रोज़ आनेसे तीसरे .चोथे. दिन .आना शीघ्र 
आराए होनेकी निशानी है; .पर एक दिनसें दो बार चढ़ना; यानी 
वैयकका सततज्वर हो जाना ख़राबीकी निशानी है। जो .ज्वर दिन- 
'रातमें दो बार आता है, उसे वैयकर्में सततज्वर और अद्रेजीमें 
“डबल कोटीडिएन” कहते हैं; जब यह रेमिटेश्ट फीवर ( द७००४००४६ 
70०४०" ) यानी हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वरका रूप धारण कर 
लेता है; यानी “सन्ततज्वर” हो जाता है, तब और भी ख़राबीकी 
अलामत है। 
इस ज्वरकी पहली अवस्थार्मे,--पहले पीठपर ठण्ड ल्ञगती हे 
ओर ज़रा देर बाद सारे शरीरसें ठण्ड लगने लगती है।. कभी-कभी 
एकदमसे शीत चढ़ आता है, रोगी काँपने लगता है, दाँत कड़-कड़ 
” बज लगते हैं। उस समय जीम तर, साफ, ठण्डी और फीकी 
रहती है; भूख नाश दो जाती है, प्यास लगती है, जी मिचलाता है, 
सिरमें दर्द होता है, तशन्तुज या बाँइटे आने लगते हैं, पेशाब बार-बार 
होता है। खूनकी चाल मन्दी होनेसे नाड़ीकी गति भी मन्दी 
रहती दै। रोएं खड़े हो जाते हैं, कान, होठ ओर गालों तथा उँग- 
लियोंके पोरुओमें खून अच्छी तरह नहीं पहुँचता, इससे ये नीले-से 
दीखने लगते हैं। खून शरीरके भीतर इकट्ठा हो जाता दै। अगर 
सिरमें खून इकट्ठा हो जाता है, तो बोका-सा जान पड़ता है; तन्द्रा 
और सूच्छौं--बेहोशी होने लगती है। अगर खून आमाशयमें जमा हो 
“ जाता है, तो जी मिचलाने लगता है और क्रय होती हैं। आँतोंमें खूनके 
इकट्ठा होनेसे दस्त लग जाते हैं, पर ज़ियादातर अजी्ण रहता है। 
(जड़ा लगनेसे शरीरका ताप कम नहीं.हो जाता । अनेक बार देखनेसें 
आया है, इस द्वालतें टेम्परेचर १०४ या १०६ डिग्री तक रहता 


च३०म१ की 'च्क कह 


कि किक दर 3 मर हे 
पक बमन छत घबरा ज्ञदी दे. 

चेशाल धलक बा देवा लि. बाबधू 
क्‍या दि का है। 


घोलचालकी भाषामें इसे तिजारी और तय्या कहते हैं ।.इस ज्वर्में 
गरसी ज्यादा रहती दै। इसका ज़ोर ४ घण्टे तक रहता छै। अद्वरेज़ी 
सतानुसार यह २३ घण्टों तक चढ़ा रहता है। 
रख सं दौरा आय दोपहरके समय, शीतकालसें, होता है। जिनकी 
जाती है, उनको भी यह ज्वर दोपहरके समय जाड़ेके 
भसौसममें सताता है| यह ज्वर भी रूप बदलता रहता है। अगर नित्य 
आने लग जाय, तो रोगकी वृद्धि समभनी चाहिये और अगर चौथे दिन 
आने लग जाय, तो रोगकी घटती समभम्नी चाहिये | कभी-कभी इसकी 
बारी एक दिनमें दो बार आने लगती है। एक बार. सवेरे ज्वर चढ़ता 
है; दूसरी वार शासकों चढ़ता दे । दूसरे दिन ज्वर बिल्कुल नहीं 
आता | फिर तीसरे दिन उसी तरह दिनरमें दो बार चढ़ता है। इस 
हालतमें इसको डुप्लीकेटेड टरशियन फीवर ( 70एए09५०१ 
प्रथा 700९७ ) कहते हैं । 


क्वारटन फीवर । 


( चातुर्थिक ज्वर ) 

इस ज्वरको वैयकमें चातुर्थिक ज्वर, बोलचालकी भाषामें चौथैया 
ओर अह्रेज़ीमें “कारटन फीवर” कहते हैं। यह बुखार एक दिन 
आकर दो दिन बीचमें नहीं आता; यानी चौथे दिन आता है। यह ७रे 
घण्टेके वियामके बाद आता छे और तीसरे पहरके ससय; यानी कोई 
दो-तीन बजेके समय चढ़ा करता है। कमी-कभी इसकी दो वारी बरा- 
बर आती हैं। तीसरे दिन ज्वर नहों आता; चौथे-पाँचवें दिन फिर 
आता है। इसको डबल कारटन फीवर कहते हैं। कभी-कमी हर 
/वौथे दिन यह दिन-भरमें दो बार चढ्ता है; बीचके दो दिन ज्वर नहीं 
आता; उस दशासे इसे डबल कारटन फीवर (00००० 0७७ 
7७९०० ) कहते हैं। इस ज्वरमें जाड़ा बहुत देर तक रहता है और 


गरमी थोड़ी देर रहती है। यदद ज्वर पाँच धण्टे तक छोर फरतां हि! 
यह बढ़ा खराब ज्वर है। क्ी-कमी चरसों तक पीछा नहीं छोड़ता 
ओर बढ़ी मुश्किलसे आरास होता दे। 

रोगकी घटती-बढ़तीकी पहचान | 


अगर ये ज्वर अपने आनेके समयको बदलने लगें, अपने समंयको 
छोड़कर दूसरे समय आते लगें, तब रोगकी कमी सममानी चाहिये] 
अगर बुखार अपने ससयसे पहले बढ़ने लगे, तो रोगकी चढ़ती समभानी, 
चाहिये। जब दवासे फ़ायदा होने लगता है, तब भ्रह पहलें समय 
बदलता है और पीछे एकद्स बन्द हो जाता है । 


खराबीके लक्षण । 


अगर इन ज्वरोंका सम्बन्ध रस रक्त मांस मेद आदि घातुओँसे 
दो जाय; यानी ज्वरका प्रवेश धातुओंसें हो जाय, तो खराबी 
चाहिये। ऐसा ज्वर धातुसे अलग करनेसे ही जाता है। 
यह प्वन्ध नहीं किया जाता, गरम-सद अनेक तरहकी उत्तमोत्तम 
ओषधियोंसे कोई लाभ नहीं होता | हे 


नोट--हमारे यहाँ सन्दतत्वरकों विषमज्वरोंमें माना है, पर असलमें 
उसके रूचण विषमज्वरसे मिलते नहीं। इसलिये हमारे यहाँ सी .कितने.:छी 
आचास्ये सन्ततत्वरको विषमज्वर लहीं सानते। डाक्टर छोग इसको रेसिडेश्ट 
फोवर ( ॥260४५७७६ 6५७४ ) कहते हैं। यूनानीवाले इसे दायमों.,ताप 
कहते हैं । यह ज्वर बराबर चढ़ा रहता है । सात, दुश -या शारंह दिनमें 
है। जब यद आता. है, दब ज़रा सर्दी लगती है, जी मिचलावा है और: किसी 
पिचकी क्रय होती है। इससे टेल्परेचर ३०६ दिश्री तक होता है.। यह 
बुजार ६ चख्टे तक जोर करके इलका हो जाता है। पीछे पसीने. आनेके 
सन को हु पद ब्वर बिना 9२ दिल पीजा नही बोडवा!, इसमे 
2202 
हे कर 
, अखिपालेमीफो खाता है... - मेले 


हे 
२ 


सलारया ज्वराका च-... | शे७डर 





,  चिकित्सा-विधि । ... -. 
इन शीतज्वरोंमें दो तरहसे चिकित्सा होती है।--( १ ) जिस . दिन 
ज्वरकी वारी होती है; यानी ज्वरकी हालतमें (२) जिस दिन ज्वर 
. नहीं बद़ता--रोगी ज्वरसे खाली रहता है। 


ज्वर होनेकी हालतमें । 
अगर खाना खानेके बाद बुखार आ जाय और जी मिचलाता हो, 
तो किसी वसनकारक औषधिको पिलाकर वन करा देनी चाहिये। 
पीछे शीतके समय गरम कपड़े उद़ा देने चाहियें, शीत्-नाशक लेप 
करना चाहिये, गरम-गरम चाय पिलानी चाहिये, गरम पानी बोतलमें 
भरकर उसपर कपड़ा लपेटकर सेक करना चाहिये और बफारा 


.. देना चाहिये। 


१ जब जाड़ा लगना बन्द दो जाय, तब प्यासका और दाहका इलाज 
करना चाहिये । प्यास और दाह-माशक उपाय हमने, ज्वरके उपद्रवोंमें, 
पुस्तकके अन्तमें लिखे हैं। समयपर जो मुनासिब जँचे, वही उपाय॑ 
करना चाहिये। पसीने निकालने या दस्त करानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। इस अवस्थामें अरण्डीका तेल पिलाना था कालेदानेकी 
१-२ मात्रा देना हितकर है। 

पसीना आने लगे, तब किसी अकारके इलाजकी णज़रूरत नहीं । 
इस समय रोगीको हवासे बचाना चाहिये। बाहरी हवाके पसीनोंमें 
.ल़गनेसे रोगीके प्राणान्तकी सम्भावना है। 


पसीना लानेकी विधि । 


2) . गरम-गरम चाय पिलाने या गरमनगरम (निवाया) जल पिलानेसे 
* पसीना आने लगता है। बफार देनेसे भी, पसीना आता है.। एन्टी- 
फेबरिनकी दो एक खूराक देनेसे वा लोबान अथवा. आककी जड़की 


इ्७छ “चन्द्रादय | 5502/ कक किक मिल कसर ३६:८2: 7 नलिरिकलरिकी 
छातका चूर्ण शुढ़में सि्ञाकर ( आगे लिखी हुई विधिसे) २-३ बार 
देनेसे भी पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। " 


दस्त करानेका उपाय । 


इस अवस्थामें अरण्डीका तेल ( काष्टर आयल 08807 0॥ ) दा.. 
तीन तोले पिलानेसे दस्त साफ हो जाता दै। अरण्डीका तेल योंदी या 
पाव डेद्पाव गरम दूधमें या त्रिफलेके काढ़ेमें मिलाकर पिलाना 
चाहिये। अथवा ६ या ६ माशे कालादाना ( हर्व्युलनील ) घीमें 
भूं जकर ४' या ६ साशे सॉठका सफरूफ या चूर्ण मित्राकर, रोगीकों 
फका वेनेसे और ऊपरसे थोड़ा गरम जलन पिलानेसे ४-५ दस्त साफ 
आ जाते हैं। इस जुलावसे बहुत जल्दी दस्त आते हैं। यह काले- 
दानेका जुलाब जैज्ञप या जमालगोटेसे कम नहीं है। इतनी विशेषता 
है कि, इसमें जमालगोटेके अवगुण नहीं हैं। अगर कोठा ने हे 
दस्त कम कराने हों, तो ६ माशे कालादाना घीमें भूल और पीसकर. 
फेंका देना चाहिये और ऊपरसे गरम जल पिलाना चाहिये; पर सॉंठ 
न सिल्लानी चाहिये । सात्रा कम और जियादा करना वैद्यका- कामू-हैः 
रोगीकी ताकत देखकर मात्रा देनी चाहिये । ६ या ८ श्रथवा दृशमाहो: 
काज्ली निसोत शहदमें मिलाकर चटानेसे भी बढ़ा उपकार वोता/है।- 
दस्त हो जाते हैं; बल्कि इस उपायसे ज्वर ही चला नाता है | 

इन ज्वरोंमें निलोत और शहद चढाना संर्बोत्तम और सुंखदाया 
उपाय दे। इसी तरद काष्टर आयल या रेण्डीके तेलका जुलाब-मभी 
नस्म है, शर्मवतीको देनेसे भी हानि या खतरा नहीं है।. तांक्रतवर 
गेगीको काक्ेदानेकां $ साशे तक जुल्ाब देना चाहिये। इस तर 
झुलाब देनेसे कोठा साफ होकर ज्वर ढूंढ जाँतों है। ये जुल्ोनि्की बाद 
दे रोहन्वरोँे लिये ही लिख रहे हैं। 'जुलांब- कमजोर रोगी में 
पेन चाहिए अर संस्व सत्ता हो। वो हलक देन ाहियेंग. 


| 


आओ». 


प्यास रोकनेके उपाय । 


ज्वरकी अवस्थामें प्यास रोकनेके छुसख्ने ज्वरके उपद्रवर्में आगे 

वहाँ देखकर जो जचे सो करना चाहिये। अद्गरेज्जी क्रायदेसे 

शोध पिलाते हैं और छोटे-छोटे टुकड़े मेँ हमें रखाते हैं | 
हकीम लोग भुखमें अकरकरा या आलूबुजारा रखाते हैं । 


ज्वर उतर जानेकी हालतमें । 


इन ज्वरोंमें जियादातर दवाएं, ज्वर उतर जानेकी हालतमें ज्वरकी' 
बारी रोकनेको देते हैं। डाक्टरीमें वारी रोकनेकी सबसे अच्छी दवा 
ऋुनेन ( ९००४० ) या सिनकोना फेन्रीफ्यूज' (08700700 £०0४(५६० ) 
है । दरत हो जानेके बाद, टेम्परेचर ६८॥ या ६६ डिग्री होनेपर, सल्फेट' 
आध्‌ कुनेन १ या २ रत्तीकी मात्रासे, तीन-तीन घण्टेमें, दूसरी बारी 
कक देना चाहिये। १४।२० ग्रोन या १० रती कछुनेन ज्वर चढ़नेसे 


: थहले पेटमें पहुँच जानेसे अच्छा असर होता है । जवानोंकों इसकी दो 


या अदाई रत्तोकी मात्रा है; कमज़ोरोंकों १ रत्ती देनी चाहिये। कभी 
जल्दी आराम करनेकी इच्छासे अधिक कुनेन न खिलानी चाहिये । 
जियादा कुनैन खानेत्ते बड़ी गड़बड़ होती है। सबसे अच्छी रीति 
यही है कि, ज्वरके समयसे पहले ३॥2 खूराक कुनेनं, तीन-तीन धणस्टेमें 
खिलाकर, जलकी घूँट पिला देनी चाहिये और एक खूराक ज्वर 
आनेके समयसे १ या १॥ घण्टे पहले अवश्य देनी चाहिये। अगर 
शीत बहुत लगता दो, तो कुनैनकी मात्रा या कुनेनकी गोली केवल 
ताज़ा जलमें खिलानी चाहिये | अगर सर्दी कम लगती हो, 
कुनैनकी गोली खिलाकर ऊपरसे थोड़ा-सा शबंत बनफ़शा अथवा 
'मिश्रीका शबंत पिला देना चाहिये | 

0) अगर ज्वर आनेके समयका पता न हो, तो सबेरेसे दो-दो घर्टोंपर 
कई मात्रा या गोलियाँ खिलवा' देती चादिये। अगर झुनैन .देते-देते 


ज्वर चढ़ आये, तो कुनैन देना बन्द फ़र देना चाहिये । ज्वर उतर जानेपंर; 
फिर ऊपरकी विधिसे कुनैनका सफूफ या गोलियाँ देनी चाहिये. 
जिस दिन ब्वरकी धारी न हो; उस दिन भी २ या १ सात्रा झनेनकों 
देनी चाहिये। २४ घण्टेके अन्दर १०१२ अभन या ४६ रची कनेन न्‍ 
देनी चाहिये। अगर ज्वर पुराना दो, तो छुनेनकी मात्रा अधिक: देनी 
चाहिये। चौथैया बुलारमें अधिक कुनैन देनी चाहिये, किन्तु अर्न्धा' 
धुन्ध न देनी चाहिये। कमज़ोर रोगीको जियादा झुनेन देनेसे शीत 
था जाता दहै। पहले कुनैनकी अधिक मात्रा देनी चाहिये, पीछे रोगका 
बल ज्यों-ज्यों घटता जाय, कुनैनकी मात्रा भी कमती करनी चाहिये; 
एक ही वारीमें भी कुनैनसे ज्वर चला जाता है। अगर विषकी अधि- 
कतासे १ पारीमें नहीं भी जाता, तो उसका बल तो घट ही जाता है | 
१३ वारीमें तो आयः ज्वर छूट दी जाता है। कुनैन निद्दार मे ह देनेसे 
अच्छा लाभ करती है । 


कुनेनसे हानि । 

कुनेन वारीके ज्वरोंमें परमोत्तम दवा है। तिल्लीके बढ़ जानका 
दशामें भी इससे बढ़ा उपकार द्योता है; यह ताक़त भी लाती:है. 
अगर ज़ियादा कुनैन सेवन करनेसे सिरमें दर्द होने क्षमता है, 
घूमने लगता है, चक्कर आते हैं, आँखोंके आगे पतंगे-से उद़तेंहैं; 
कानोंमें सनसनाइट द्ोती है, ओकारियोँ आती हैं, जी ध्बरांता-है,। 
बम ऐसे लक्षण नजर आवें तो कुनैनका देना बन्द कर 

चाहिये | 


, कुनेनके असायमें । 


'सिनकोना” देना चाहिये। इसमें भी कुनैनके समान ही गुण हैं ६ 
ः ९०३) ज्वेरोंका' नाश करता है।: इसकी गोलियाँ :शंहंद: यांग्शुड़म 
सिज्ञाकर दी आंतीहैं। इंसकी-मात्रों भी १ यो २रतीकी है... 





:  'खिनकोनेकी गोलियाँ । 


सिनकोना फरेज्ीफ्यूज ६० भोन, नीबूका रस १ फ्लूइड डास-- 
दोनोंको मिलाकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इनको 
भी कछनेनकी तरह दो-दो या तीन-तीन घण्टेमें देना चाहिये। 


कुननकी गोलियाँ । 


“सल्फेट आवू कुनैन २ न, एक्स्ट्रेक्ट आवू कल्लमिया १ अन-- 
दोनोंको मिलाकर १ गोली बनानी चाहिये। इसी तरदद चाहे जितनी 
गोलियाँ बना ली जा सकती हैं । सल्फेट आधू कुनेन ६० भोन 
(३० रत्ती ) और एक्स्ट्रेक्ट आवू कलमिया ३० भ्रन (१४ रत्ती)--इन 
दोनोंको मिलानेसे ३० गोलियाँ तैयार होंगी । बल्लाबल देखकर पूरी या 
आधी गोली देनी चाहिये | कुनेनकी. गोली देनेकी विधि ऊपर लिख 

श₹*(+ हैं। कुनेनकी गोलियोंपर चाँदीके बरक चढ़ा देनेसे रोगी कुनेन 
सममभाकर घृणा नहीं कर सकता । 


कुनन मिक्‍सचर । 


सल्फेट आवू कुनेन ४ भन, डिल्यूटेड सलफ्यूरिक एसिड १० 
बूँद, सीरप आवू ऑरेंज १ ड्राम--पानी- १ औंस,--इन सबको 
मिलाकर रोगीको पिलाना चाहिये। यह १ खूराक है । इस तरह तीन- 
तीन धण्टेके अन्तरसे, ज्वर न. होनेकी हालतमें इस मिक्सचरके देनेसे 
ज्वर्में लाभ होता है । ज्वरकी बारी रुक जाती है । 


नाट--कछुनेन सलफ्यूरिक ऐेसिड यानी गन्धकके तेज़ाबके साथ अच्छा 
फायदा करती है । पर यह तेज़ाब १० दूदसे ज़ियादा न देना चाहिये, सीरप 
* आव ऑ रेंज--नार्‌दड्ीका शबेत मिला देनेसे स्वाद अच्छा हो जाता हैे। अगर 
यह नहीं होता, ठो सीरप आँवू लेसन--नीबूका -शबंत भी मिलाकर देंते हैं ॥ 


ण्प्न 435. : 


नम न +पसरललल नमन “फल > लत ते 
हमने ऊपर ३ खूराक कुनैन सिक्सचरका जुसज़ा लिखा है। अगर के खुराक दर 
कार हों, दो सब चीज़ों को विगुना कर लेना चाहिये । अगर चार खूराक दरकार 
:हों, तो चौगुना कर लेना दाहिये। कमजोर या बाककोंको सात्रा कम करके देना। 


कुनेन और सिनकोनाके अमावमें | 


आगे लिखी रीतिसे भुनी फिटकरी ४५ रत्ती मिश्री मिलाकर देनी 
चादिये । इससे भी ज्वरकी बारी कक जाती दे । खाँसीवालोॉको 
फिटकरी न देंनी चाहिये। जिन्हें फिटकरी न देनी हो, उन्हें. ठुलसीके 
पत्ते और कालीमिचोंकी गोलियाँ चनाक्र खिलानी चाहियें । ये 
गोलियाँ कुमैनसे कम नहीं हैं। इन गोलियोंसे फौरन वारी रुक जाती 
है। अगर गरमीका जोर जियादा हो, तो कुंनेन न देकर गिलोयका 
सच २ साशे देना चाहिये; अथवा शीतज्वर-नाशक अनेक नुसखे लिखे 
हैं, इनमेंस कोई सुसखा विचारपूरबंक देना चाहिये | 

मलेरियाज्वर-नाशक चुसखे । 


(१) पितपापड़ा, करव्के पत्ते, गिल्लोच, कुड़ेकी छाल, घीग्वा- 
रकी जड़, कालीमिचे, सताय, नीसकी निव्रोली, तुलसीके पत्ते, चिरा- 
चता, हरइ, पीपल, शुद्ध सिंगरफ,--इन १३ दुवाओंको वरात्रर-वराचर 
लेकर पीस को | पीछे ३ दिन तक नींवूके रसमें सरल करों। खरल 
दो जानेपर, जब गोलियाँ चनाने लायक हो जाय, माशेन्‍माशे 
भरकी गोलियाँ बना लो। बुखार चढ़्नेसे पद्िले, दो-दो घण्टेपर, 
एक-एक गोली सेवन करो। एक दिनमें ३ गोली सेवन करों । 
“इन गोलियोंसे सव तरहके सौसमी या मलेरिया ज्वर आराम हो 
जाते हैं। । ह ु 

नेइ--चढ़े झुज़ारमें भव देना। यह झुलज़ा पं० यंशीधरमी, आयुर्वेद्‌ 
“विशारद, बलेटे। सुरादाबादके कक ब्देच” 
कद महल 2422 परीक्षा करके दके “बैच”? 


भ्भः 


ष्दे दि 


(:२) नियु ण्डीके पत्ते ४ तोले, द्रोणपुष्पी या गूमाके पत्ते:४ वोले, 
“गिलोयं ४ तोले और अड्‌ सा ४ तोले--इनको मिट्टीके बासनमें डालकर, 
'ऊपरसे १ सेर जल मिलाकर, आगपर पकाओ। जब आधा पानी रह 

जायें; उतार लो और साफ कपंडेमें छान॑ लो। पीछे इस पानीको 
* फिर हाँडीमें डालकर, इसमें हरड़का घूर्ए ४ तोला, पीपलोंका चूरों 
दो तोला' और मिला दो और फिर भमन्दी-मन्‍न्दी आगपर पकाओ। 
जब खूब गाढ़ा हो जाय, यानी खोए-सा द्वो जाय, तब उसको उतारकर 
तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बना लो । तीन-तीन घण्टेमें एक-एक 
गोली शहदके साथ पीसकर खिलाओ। इस दवासे सब तरहका 
भल्लेरिया ज्वर,यक्बत ओर प्लीहा ज्वर, पुराना ज्वर,बार घार आनेवाला 
“मन्दज्वर, खाँसी, श्वास आदि निश्चय ही आराम हो जाते हैं । 


सका चुसख़ा भी किसो वैध सज्नका आज़माया हुआ है । हमने 
+ह* * झुरादाबादसे ही लिया है । 
9 


(३) संडूरकी भस्म, नोसादर और पीपल--इनकों बराबर-बरा- 
लबर लेकर, एकत्र पीसकर रख लो। इस चूरको ४ री सवेरे और 
४ रती शामकों, गरम जलके साथ खानेसे यकृत सहित मलेरिया- 
ज्वर चला जाता है । 


. (४) जवाख़ार ३ रत्ती और पीपलका चूर्ण ३ रत्ती--दोनोंको 
“६ भाशे पुराने गुड़में मिलाकर, दिनमें दो बार रोज़ खानेसे यक्षत 
आर प्लीहा सहित मलेरिया ज्वर नाश हो जाता है | 


नोट--मलेरिया ज्वरमें, यकृतकी सूजन या यहृतमें दर्द होनेपर, श्रलसीकी 

([(जुल्डिश बनाकर गरमागरस बाघे । जब पहली पुल्टिश शीतल है। जाय, तव 
दूसरी पुल्टिश बनाकर गरसागरम बाँधे। इस तरह दिलनमें दे! तीन बार: 
'करना चाहिये । 2 


>->.._++++++_++- 
, ,विल् था सरसोंकी खलीके पानीमें पीसकर, उसकी पेटली चनाकर' और 
उसे गरम करके, उससे यारम्वार यह्रतकेा सेंको | इससे भी जाम बहुत 
हवा है। 


अगर पेड कृष्ण हे और यहतमें भारीपर हे, ते। “त्रिफलेके करे” 
धुराना गुड मिल्वाकर पिजाओ, इससे लाभ होगा । 


, अगर मलेरिया ज्वरमें क्षीहा या तिल्ली है, तो यकृतकी तरह तिल्लीपर' 
भी वही झलसीकी पुढ्टिश घाँघे झथवा खलकी पेटलीके! गरम करके सेक करे 
थाद रखे, यकृत दाहिनी ओर हे।ता है ओर तिद्ली बाद तरफ देती है। 


(४ ) सोडा और सफेदा काशगरीकों एकन्न पीसकर, चार-चार 
रत्तीकी मात्नासे, बताशेमें रखकर, बुखार चढ़नेसे पहले, दो-दो धण्टेसें 
३ वार एक दिनमें खिलाओ। इससे इकतरा, तिजारी चौथैया . आदि' 
सब तरहके पारीसे आनेवाल्ले ज्वर नाश हो बाते हैं । 

(६) दूध ३ ठोले, दद्दी ३ तोले, शहद १ तोले, तुलसीके पत्रूल़ा 
रस ४ साशे और कफालीमिचेका चूर्ण २ रत्ती--सवकों मिलाकर ज्वर 
चढ़नेसे पहले, दो वार चटानेसे शीतज्वरका दौरा रुक जाता है; ग्रानी 
जाड़ा लगकर आनेवाता ज्वर नहीं आता । 

“. (७) करंजवेकी मींगी ३ माशे, कालीमिर्च ३ माशे और सम्दालके 
हरे पत्ते ३ माशे,--इन सबको एकत्र पीसकर ८।१० गोलियाँ बना लो।' 
ज्वरके चढदनेसे आठ दश घण्टे पहले, एक-एक घण्टेमें एक-एक 
गोली ताजा पानीके साथ निगलवाओ। बालककों चार या -पोंच. 
गोलियाँ दो। पूरी उम्रवालेकों ८१० गोली दो। इनसे सक्षेरिया: 


ज्वर नाश हो जाते हैं। 
५५०२ नोद---अगर पेटमै द॒दे हे, लो यह गेल्ी न देनी चाहिये 


.» (८) नीमकी छाल, .करंजुवेके पत्ते... तारंगीका, छिलका, पत्येक 
गैषधि छे-छे साशे लेकर, पाव भर जलमें पकाओ। जब!९ छुटाँक यए 


ब्टध्न 


चौथाई जल रह जाय, उतारकर मल-छातन्र. लो और १ .तोला मिश्री 
मिलाकर रोगीको पिलाओ । इस नुसख्रेको ज्वर चढ़नेसे पहले, 
चार-चार घण्टेपर, दिनमें दों बार पिलाओ। इससे मलेरिया ज्वर 


आम हो जाता है। 


(६ ) गिलोय, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, कुटकी, नागरसोंथा, 
धनिया, खस, निगु णडी ओर चिरायता-इन ८ दवाओंको समान 
भाग लेकर, भभकेमें अक़ खिंचवा लो । इस अक्रंकी मात्रा जवानके 
लिये ५ तोलेकी है । १ मात्रार्में ? तोला शहद मिलाकर ज्वर 
चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, दो-दो घण्टेमें ३ मात्रा पिलाओ । इस हुसखेसे 
सब तरहके पारीसे आनेवाले इकतरा, तिजारी, चौथैया वरग्गेरह ज्वर 
आराम हो जाते हैं । 


,ज़ौद--ये न॑० ७, ८ और & के लुसज़ पं० नाथूरामजी वैद्यने आज़माकर 
झुरादाबादके “ते” नामक मासिक-पत्रमें लिखे हैं । 


. (१० ) अश्नक भस्म ? माशे, लोह भस्म १ माशे, शुद्ध वत्सनाभ 
विष १ साशे, पीपल २ माशे और करंजुएकी समींगी २ माशे--इन 
सबको एकत्र नीबूके रसमें खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो । ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो घण्टेमें, 
एक-एक गोली गरम जलके साथ खिलाओ.] इन गोलियोंसे सब तरहके 
विषमज्वर इकतरा, तिजारी और चौथैया नाश हो जाते हैं। | 


(११ ) बंसलोचन ४ माशे, छोटी इलायचीके दाने ४ माशे 
* शेलोयका सत्त ४ माशे, पीपल ४ माशे और अश्नक भस्म ४ माशे-- 
(इन पाँचोंको .अक्े गुलाबमें खंरल करो और तींन-तीन रत्तीकी 
' गोलियाँ 'बना लो । ज्यरके चढ़नेसे पहले, हर दो-दो - घण्टेमें, 
एक-एक गोली शहदमें सिलाकर. खिलाओ ।- इन गोलियोंसे 


मलेरिया, विषमव्वर, विशेषकर पिप्रधान -विपमन्वर' शीघ्र दी 
नाश हो जाता है। हु 89. 
* (१२) छुनैन १ वोला, बंसलोचन १ तोला, छोटी इलायची 
१ बोला, मूँगेकी भस्म १ तोल्ा और टाटेरिक एसिड ( इमपकी | 
सत्त ) १ तोला-इन पाँचोंको खरतमें ढालकर, ऊपरसे शुलावंका' , 
अक् दे-देकर खूब खरत करो। पीछे दो-दो रचीकी गोलियाँ 
थना लो। ज्वर चढ़नेसे ३ घण्टे पहले, एक-एक घण्टेमें एक , 
एक गोली अक़े गावज़वाँ या जलके साथ खिलाओ | अगर 
देते-देते ज्वर चढ़ आवे, वो गोली देना बन्द करो। दूसरीं 
पारीके दिन ज्वर न द्वोनेकी दालतमें, फिर इसी तरद गोली 
दो । वैद्वरान पं० रघुनाथजी शम्मों, अन्बू काश्मीर्से भुरादावादके 
वेय” में लिखते हैं, इन गोलियोंसे फसली ज्वर आंनां बन्द 
हो जाता दे । ४५ 
नोट---यद्ञपि हमने इस चुसम़्ेको आज़माया नहीं है, तथापि हम कह संकेते' 
हैं कि, यह नुसज़ा शीवज्वर या पारीसे आनेवाले ज्वरॉमें अच्छा होगा। इसी: 
तरह हमने भी पुक कुनैनका नुसज़ा झाज़माया है, उसे नीचे लिखते हैं: 
(१३ ) कुनेन २ रती, इमतीका सत्त या टठाटरिक एसिंढं: 
१० रती और मिश्री आधी छुटोंक--इन तीनोंकों ढेढ़ . छुँटोक: 
जलमें घोलकर, ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दो ' घण्टे 
३ बार पिलानेसे, हर तरहका शीवज्वर, फसली बुखार, मत्षेरिया। 
बुखार, पारीसे आनेवाले 'इकतरा, तिजारी, चौैया' बंसरेंह 
नाश दो जाते हैं। पहले मिभ्ीको सिलपर पीसकर पानीमें घोल -- 
ज्ञो। जब मिश्री और जल एक बिल दयो-जायें, तव उस, शर्तें: 
पिला, दो। अगर दुवा- पिलात़े-पिल्ाते ,ज़्वर चह आबे, तो; फिर 
दसरी- पारीके दिन इसी तरह - दो वार और कियादा-से-जिग्नारा 
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बु०. 


तीन वार इसे पिज्ञाओ 4 ज्वर चढ़. आनेकी दालतमें यह दवा" 


हरगिज़ न देना। अगर. रोगीका जी घबराये या प्यास लगे, तो 
मिश्री खिलाकर जल पिल्ाना या सीठा नीबू चूसनेकों देना। ज्वरका 
सर टल जानेपर, साबूदाना और मिश्री दूधमें या जलमें पकाकर 
खिलाना। महाज्वरांकुश बटियों और इस नुसखेसे हमने. शीतज्वर 


( जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर ) के अनेक रोगी शर्तिया आराम 
किये हैं। 


(१४ ) नीमकी छाल, चिरायता, पटोलपन्न, हरड़, नागरमोथा, 
करम्के पत्ते, लालचन्द्न और कुटकी--इन आठ द्वाओंको बराबर- 
बराबर लेकर अठगुने जलमसें रातके समय भिगो दो; सवेरे भभकेसे 
अक्त निकालों। ज्वर चढनेसे पहले दो-दो तोला अक्ते, तीन-तीन 
घण्टेके बाद, तीन वार रोगीको पिलाओ | इस अक़रसे एक ही पारीमें 
फसली बुखार आरास दो जाता है। यह सलेरियाके नाश, करनेसें 


। है नेसें विशेष गुणदायक है। चढ़े हुए ज्वरमें देनेसे ज्वरका वेग 


तत्काल कम हो जाता दै । अगर ज्वरका वेग अत्यन्त तीत्र हो और 
दिसाग़की तरफ़ ज्वर्की गर्मी ज़ियादा बढ़ गई हो, तो लोबानको 
बारीक 'पीसकर, दो-दो रत्तीकी सात्रासे, २३ वार जलके साथ: 
खिलाओ। इससे चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है। ज्वर्की गरमीः 
तत्काल कम दो जाती है और रोगीको चैन आ जाता है। लेकिन जब: 
चुजार ६६ या ६८॥ डिग्नमी रद जाय, तब यह लोबानकी मात्रा भूलकर 
भी मत देना । इस दवामें यह विशेष गुण है कि, यह एन्टी-फेबरिनकी 
तरह शीत नहीं लाती और रोगीको कमज़ोर नहीं करती। 


नोट---यह चुसख़ा लाला घनश्यामलाल घैश्यने “वेथ” में आज़माकर 


, लिखा है। लाला बॉकेलाल अग्रवाल, बिसौलीवाले चढ़े ज्वरको उतारनेका 
, एक और उपाय लिखते हैं। आपका कहना है,--पहले ३ छुटाँक सोफको 
लेकर घीके साथ कद़ाहीमें भून लो। पीछे दूनी चीनी सिल्लाकर, किसी भोंदे 


कपड़ेमें बॉधकर, ऊपरसे सिद्दीका ज्ञेप करके और धूपमें सुख़ाकर, भाड़ की गरम 


न 


आलूमें दाव दो । दे! धस्टे बाद निकालकर और खेलकर, बारीक पीस कोर) 
इसमेंसे तेल्ले-लेले भर चूणें गरस जलके साथ एक-एक धयटेमें २।३ यार देनेसें 
घढ़ा हुआ ज्वर तत्काल कम हे। जाता है। * 


झककी छात्रको सुखाकर, पीस-कूटकर चूर्ण कर लेने 
दो-दो रती चूणें गुड़के साथ खानेसे भी चढ़ा हुआ व्वर उत्तर 
है; परन्तु ऐसे उपाय, हमारी सममामें मलेरिया ज्वरो्में जो जाढ़ों 
लगकर चढ़्ते हैं करने चाहिये।ज़ों ज्वर स्वभावसे अपनी अंबर्धि 
तक बने रहते हैं, उनको जबरदस्ती इस तरह उतारना ठीक नहीं है। 
प्रथम' तो वे (इन दवाओंका असर मिठते द्वी फिंर उसी तरहं चढ़ 
आते हैं; दूसरे ओर भी खतरोंकी सम्भावना रहती है। पर जाड़ेके 
ज्वरोंमें, जो आप द्वी अपने समयपर उतरते -हैं, समयसे पहले 
चतारनेमें द्वानि नहीं। इस तरह ज्वर उतारनेसे रोगीको सुख होता 
दै। हमने इस तरह सेकड़ों चार ज्वर उतारे हैं. और पीछे रोकनेकी 
दवाएं देकर ज्वर आरास कर दिये हैं। इस तरह पर उतारा 
ज्वर फिर अपने समयपर आता है, इन दवाओंसे रुकता नहीं। 
रुकता दै--रोकनेकी दवासे। ऐसी दवाओंसे यही फ्रायदा हैः कि 
रोगीकी पीड़ा कम दो जाती है, उसे विशेष कष्ट नहीं भोगना होतं।। 
थदी दाल एन्टी-फेवरिनका है। 


( १५) शुद्ध बत्सनाम विष ४ साशे, रससिल्दूर '२" सारे, 
फरक्विकी गिरी ६ सारे और श्त्त गिलोय १“ धोला--इन सेंपेकी 
“एकन्र खरलमें डालकर, नीबूके रसमें' घोटकर, दोष्दो 
गोलियाँ बना लो । ज्वर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर ' दो-दो 
तिजारी, चोधैन्ा आदि सब अकारके पुराने अपर दूर द्दो जाते हट | 


(१६ ) घीग्वारका कन्द १० भाशे, जरा गरम जलमें पीसकर 
'पिलानेसे वसन होकर कफ सूख जाता है और विषसज्वर नाश. हो 
जाता है। परीक्षित है । 

'&* १७ ) नीमकी छात्के काढ़ेमें, धनिया ओर सोंठका चूरए मिलाकर 
पीनेसे विषमज्वर या मलेरिया ज्वरमें कुनेनसे अधिक लाभ होता है । 
'परीक्षित है। 

(१८) काज्ञी तुलसीके ४ पत्ते, बबूल्के ४ पत्ते ओर अजवायन 
१ माशे--इन सबको जत्लमें पका और शीतल करके, ज्वर चढ़नेसे 
पहले बालकको पिलानेसे बालकोंका मलेरिया ज्वर चत्ना जाता छे:। 

(१६) दौलज्ञाजीरा, एलुआ, सोंठ, कालीमिचे, बकायनकी निबौली 

. और करजझवेकी मौंगी--इन सबको जलमें पीसकर चने बराबर 
गोलियाँ बना लो । तीन-तीन घण्टेके अन्तरसे दिन भरमें ३ गोली 
हुणतेसे आनेवाला ज्वर रुकता है और चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है । 
* पंलीद-यह जुसम़ा परीक्षित है। इसे केवल मलेरिया ज्वरॉमें ही इस्तेमाल 
करना चाहिये | गया 

( २० ) गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, पद्मकाष|्ठ और ल्ाल- 
चन्‍्दून--इनका काढ़ा पीनेसे जठराभ्मि प्रदीप्त होकर ज्वर नाशः होता 
है; दाद, मेँ हसे लार गिरना, प्यास, बमन और अरुचि ये सब विकार 
इससे नाश होते हैं। इसको “अग्ृतादि क्वाथ” कहते हैं। यह सब 
'तरहके चुखारोंको नाश करता है। परीक्षित है। अगर इसका भभकेसे 
अछे खींच लिया जाय, तब तो कहना ही क्या ? हसने अक्नसे बहुत 
ज्ञास उठाया दे। ०0 

. (२१) छिली सुलेठी. £ माशे ओर खुरासानी अजवायन. रे 

.// माशे--इनका काढ़ा, ज्वरकी पारी आनेसे पहले, पीनेसे पारीका 

“४ 'ब्वर निश्चय ही आराम हो-जाता है-। ह 


दे 


(२२) शवाबर ६ मारे और णीरा ६ माशे--इनका चूर्ण? छेटाँक: 
जलमें घोलकर पीनेसे, फई दिनमें, जाढ़ेका ज्वर जरूर चला जाता 
है। उत्तम नुसखा है। 


प्रीहानाशक चुससे । 


बुजारके बहुत दिन शरीरमें रहनेसे, मलेरियाके घुखारमें था' 
सलेरियाकी जगहमें रइनेसे अ्रथवा मीठे और चिकने प्रभूति पदार्थोसेः 
खून बढ़कर सीद्ा होती है। पेटमें चायीं तरफ ऊपरकी झोर सीहा 
या तिल्ली होती है। जब उसमें कुछ विकार नहीं होता, तब वह दाधसेः 
मालूम नहीं द्ोती; पर बड़ी दवोनेसे कोखके बायीं ओरह्वाय लगते 
ही मालूम होती दे । इस रोगमें सदा मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहता. हे 
था रोज़ किसी न किसी समय ज्वर आया करता है। बहुधा शीत-- 
ज्वर दोता है। उस समय तिल्लीकी जगहमें दर्द द्योता है, दस्त साफ 
नहीं होता, शरीर दुबल हो जाता दै, प्यास लगती है, वमन दोदी/है,- 
मुँ हका ज़ायका खराब हो जाता है, आँखोंफे सामने अघेरी आती, ईैं, 
आँख और उ गलियाँ पीली-पीली-सी हो जादी हैं; पेशाब कम भोर लाल: 
होवा दे, मूख मारी जादी दे, बढ़ जानेपर बेहोशी प्रमुतिके भी लक्षण 
होते हैं। इसमें ज्वर और तिल्लीकी दवा मिलाकर देनी चादिये। अंगर 
ज्वर्का जोर दो, तो तिल्लीकी दवा बन्द करके ब्वरका इलाज, करना 
चाहिये । पीछे ज्वर जानेपर तिल्लीका इलाज करना चाहिये। '... .. न 

(१ ) नागफनीके पद्तोंको चाकूसे अच्छी तरद छीलकर;:: ओोटे- 
छोटे डुकढ़े फर लो । एक तोला टुकड़ा सवेरे और एक. तोल्ा: शामंको: 
नमकके साथ खुंझो। इस-उपायसे स्ीद्दा शीध दी कम दो जाती है.। 
, शक: परमहंस बाबा कहते हैं कि; आसाममें मलेरियाके सबबसे: हमारीः 
» विज्ली घढ़ गई, झनेक उपाय किग्रे, पर लाम न हुआ। इस उपायसे/ 
५-९५, ,दिनसें हमें विल्कल भारास हो 


् दूं दा आह गुर बज है. कक टू ः का, हि ८ 
है. आई, 7 हा बा ] बे चा+ ्ा हर हुक & ४ 
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(२) आकके पत्तोंसें नमक मिलाकर राख कर लो | पीछे उस 
राखको बलाबल अनुसार शहदके साथ सेवन करो । इससे घोर तिंल्ली 
भी घटकर ठीक हो जाती है । 


४ के ) शहदर्में पीपलका चूरं मिलाकर कुछ दिन लगातार खानेसे 
- ताप-तिल्ली, हिचकी, श्वास, खाँसी ओर ज्वर निश्चय ही आराम हो 
जाते हैं। परीक्षित है । 

(४) अगर गरमी या रफ़कोपसे तिल्ली दो, तो “इस्त्ीम” नामकी 
नसका बाई” ओरसे खून निकलवा दो, आराम हो जायगा। 

(४) दो द्लेला अज्जीर सिरकेमें डुबोकर, स्वेरेशाम लगातार 
कुछ दिन खानेसे तिनल्ली अवश्य आराम द्वो जाती है । 

(६ ) हमारा “अकबरी चूर्ण” ७-१४ या २१ दिन खानेसे तिल्ली 
निश्चय ही आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

(७ ) दो रत्ती नौसादर रोज़-रोज खानेसे तिल्ली गल जाती है १ 
परीक्षित है । 

(४८ ) जामुनका सिरका पिलानेसे भी तिल्ली नष्ट हो जाती है। 

(६ ) अगर तिल्लीवाले रोगीके बद्नमें खून्त बहुत द्वी कम हो, तो 
पावभर गायका दूध औटाकर, नीचे उतारकर, उसमें ६ माशे घी, १० 
भसाशे शहद, २ तोले मिश्री, १ रत्ती पीपल और ४ कालीमिचे-“सबको 
मिलाकर पिलानेसे खुत भी बढ़ेगा और तिल्ली भी आराम द्ोगी। 
परीक्षित है । श 


फ लेश्हुबा आध्याथ 
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(0 
धातठुगतज्वरोंके लक्षण* | 


_-_गह?१ ३23 )20६०529-* 


रखगतज्वरके लक्षण | 


गुरुता हृदयोत्लेशः सदनंछर्थंरोचकी। 
रसस्‍्ये तुज्वरोलिगंदन्य॑ चास्योपजायते ॥ 
शरीरमें भारीपन, हह्यमें रहनेवाले दोपके बढ़तेसे जी म्रिचलाना, 
गिरासा रहना, उबकाई, अरुचि और दीनता--ये रसगत लत 5 
हे ।“चरक” सें--शीत, उद्बंग, शरीरका रह जाना, अ#ंगढई जाए 
जम्दाई आदि लक्षण लिखे हैं । 
नोद--इस धातुर्मे उबर दे दो लंधन कराना हित है ।---.“सुशुत” । 


रक्तगतज्वरके लक्षण । 
रक्निह्ठीनन॑. दाहोमोहश्छर्दनविश्रमौ । 
प्रलाए:पिडिका दृष्णार्आप्तेज्वरे नुणाय्‌॥ 
खून थूकना, दाह होना, वेहोशी, वमन, अमर, अल्प, शरीरमें फन्‍सी 
चग्नैरद् होना. और प्यास ज़ियादा लगना-ये रक्तगत ज्वरके 


कप “शांवप्रकाश” से लिखों कक रस नामक धातुममें रहनेदाला ज्वर 

कहा हुआ सन्तृतयबरः ही इसी तरह अब्य धातुओंमें रहने 

/ज्वर सी विंपभक्वरेमिं कहे गये हैं/तथापि उन घातुभोमें रहनेवाल्े ज्वरोंके ८ 
और चिंकिस्सोके[ अनुक्रमसे कहदनेके लिये यहाँ लिखते हैं 


बुन्वएे 


लक्षण हैं। “चरक”में बारस्वार फुन्सियोंका होना और देहका रहः 
लाल होना श्रधिक लिखा है! 

नोट--रक्तगतज्वरमें सेचन, शसन, लेपन तथा खून निकत्षवाना हित है-- 
“सुशु.” । “वरक”में लिखा हे, ज्वर रक़स्थ होनेसे (रक्नपित्तज्वरमें ) शीतल 
परिषेक, ज्षेप और संशमन औषधि हितकर हैं । 


सांसगतज्वरके लक्षण । 


पिंडिकोद एनं. रृष्णासृशटमूत्रपुरीषतां। 
उल्मांतर्दाहविक्षेपौग्लानिःस्पान्मांसगेज्वरे ॥ 
पिंडलियोंमें दण्ड वग्गेरह लगनेकी-सी पीड़ा होना, प्यास लगना, 

सल-समूत्र जियादा उतरना, शरीरके भीतर गर्मी और दाहका होना । 
हाथ-पाँच इधर-उधर फेंकना और ग्लानि,--ये सांसगतज्वरके लक्षण 
हैं।“चरक”में अत्यन्त अन्तदाह, सल्की रुकावट और दुग्गेन्‍्ध सारना 
ये जक्ष॑ण अधिक लिखे हैं। 

'सुशुत”ने सांसगतज्वरमें तीचण विरेचन--तेज़ झुलाब देनेकी राय 


दी है। “चरक”ने लिखा है,--उ्वर मांसस्थ हो और सेदस्थ हो ( पिढ़िका- 
जअनित ज्वर हो ) तो विरेचन देना और उपवास कराना चाहिये। 


सेदोगतज्वरके लक्षण । 


भृशंस्वेदस्त॒पामृच्छाप्रलापश्छर्दिरेवच | 
दौर्गन्ध्यारोचकौग्लानिमेंदःस्थेचासहिष्णुता ॥ 


अत्यन्त पसीने आना, अधिक प्यास लगना, मूच्छों, प्रत्माप, 

. यमन, देहमें बदबू आना, ग्लानि, अन्नमें अरुचि, सहन-शक्तिका 
ऋभाव,--ये लक्षण मेदोगतज्वरके हैं। 

#-. भेद--मेदेगतज्वरसें पसीने इसलिए ज्ञियादा आते हैं कि पसीना मेदका 

मैल है। दुग्ध ऐसी ज़राब आती है, जे स्वयं अपने ठई' घुरी मालूस होती 

है। "सुश्नत'सें कहा है,--इसमें सेद-नाशक यानी शेषण उपाय हिठकर हैं ॥ 


द्‌द० 'प-चन्द्रांदय ग्‌ 
अस्थिगतज्वरके लक्षण । 
मेदो5स्थ्नांकजन॑रवातोविरेफ श्छर्दि रेवच .] 
विद्ेपणंचगात्राणामेतदस्थिगतेज्व रे ॥ 
हड्डियोंमें भेदनेकी-सी पीढ़ा, कण्ठमें गरमी, पेट बोलना, श्वास; 
दत्त, वमन, द्वाथ-पेर इधर-उघर पटकना-ये लक्षण अस्थिगतः 
ब्वरके हैं। 
नोट--“सुशुत”'ने कहा है---अस्यिगतज्वरोंमें चात-नाशक विधि, तेलकी 
माल्षिश, पसीने दिल्ाना और म्दन बग़ै रह करना चाहिये। ““्चरक'"ने कहा है,-- 


अस्यि और सजागत ज्वरॉमें ( घनुस्तंस पदाघात भ्रभृत्ति वातसंसष्ट ज्व॑रोमे" 
निरूद और अनुवासन घस्तिका प्रयोग करना चाहिये । 


सज्लागतज्वरके लक्षण | 
तम/प्रवेशनंदिकाफासःशैत्यंवमिस्तथा | 
अन्तर्दाहिमहाश्वासोमम॑च्छेदश्वमज्जगे || 
अंधेरी आना, दिचकी, खाँसी, लाड़ा लगना, बसन, भीतर; दाहंका 


होना, महाश्वास और मर्मस्थानोमें फोड़नेकी-सी पीढ--ये लय 
मज्जागतब्बरोंके हैं। | / 





भौर भीतर दाह रहता है। इप रोगवाल्ा रोगी नहीं बचता। अगर किंसी 
परइ बच भी जाता है, ते शेपमें पदाघात रोगसे मर जाता है।. “सुश्॒त”्ने 
कहा है,-.."मज्या और शुक्रगत ज्वर्वालेका इलाज न करना चाहिये। 


. शुकगतज्वर॑के लेचषण:] “ 


४ के ललल 


शेफसाःस्तच्यतायोत्ष/शुक्रस्यचंविशेषत! ।> 


बी 


'रसादि धातुगत ज्वरके शुक्र-स्थानमें पहुँचनेसे रोगीकी रुत्यु 
'होती है#। इस ज्वरमें लिंग जकड़ जाता है या जड़ हो जाता है 
ओर वीये अधिकतासे बहता है । 

।भोट--“सुशुत”में लिखा है,--रक्त आदि पदाथों'का थोढ़ा-थोदा स्राव 
"होता है । ३ 

साध्यासाध्यता । 


“चरक में लिखा हैे,-ज्वर--रस और रक्तके आश्रय होनेसे 
साध्य होता है। मेद, मांस, अस्थि और मज्जागत होनेसे 
'कुच्छुसाध्य होता है ! शुक्रमें होनेसे असाध्य होता है | 


चिकित्सकके ध्यान देने योग्य विषय । 


“चरक” में लिखा दै,--शीतल, उष्ण, स्निग्थ और रुक्त आदि 
/गमिटण करनेसे अगर ज्वर नछूटे; तो जानना चाहिये कि, यह ज्वर 
केवल दोषाशित ही नहीं है, शाखाभित भी है; अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध 
रक्त आदि धातुओंसे भी दै। इस प्रकारका ज्वर फ़र खुलानेसे 
जाता है। 

जब आप गरम ओर सद्‌, चिकना और रूखा प्रभुति सब तरहका 
'इज्ञाज कर हारें, पर ज्वर न जाय; तबतो कम-से-कम आपको 
“इस बातपर नज़र दौड़ानी चाहिये कि, कहीं ज्वरका सम्बन्ध 
'घातुओंसे तो नहीं हों गया हे; क्योंकि किसी धातुसे पूरा 
सम्बन्ध किये बिना ज्वर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। जिस 
“धातुम्में ज्वर हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध अलग करने से दी वह 
'साग जायगा। । 

, ७ वीयेके स्थानमें ज्वरके जानेसे रूत्यु होती है, यह बात ठोक नहीं है, 
क्योंकि वीये तो सारे शरीरमें रहता है।. घीयेके रहनेके सुण्य स्थानोमें.जो 
चीये है, उसमें ज्वरके जानेसे रुत्यु होती है, यह मतलब है। 


विकित्सा । 
सप्तघातुगतज्वर-नाशक नुसखे । 


(१) आमला, जीरा, पीपल, चीतेकी जड़, फकौंचफे धीजऔौर 
हरडू--इन सबको एक-एक तोले लेकर कूट-पीसकर छान लो। पीछे 
इस चूर्समें गिलोयका सत्त १ तोले मिलाकर, शीशीमें रख दो । 
इस चघूर्णफों शहदद्मों मिलाकर चढाने और ऊपरसे गायका दूधः 
पिलानेसे सब तरहके धातुगतज्वर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 

नोट-- पुक सालके घुराने गुदमें चूणे मिलाफर ग्रेलियाँ चना लेने और' 
गेल्ली खिलाकर, ऊपरसे गायका दूध पिलानेसे भी ज्ञाभ होता दे । 

(२) शहद ३ भाशे, घी ६ माशे, पीपल १ तोले, चीनी २ तोले 
ओर दूध ८ तोले, दालचीनी १ रत्ती, तेजपात ३ रत्ती, छोटी इलायची 
६ रती और नागकेशर ६ रत्ती--इनमेंसे शहदकों अलग रफखेर, 
बाक्की सबको सिल्षा और पकाकर खोआ-सा कर लो | खोआ हो जाने- 
पर उतारकर, उसमें शहद सिल्ञाकर लड्डू घना लो। अपने बलके. 
अनुसार हर दिन एक लड्डू खानेसे वीयेगतज्वर, दमा, खाँसी, 
पीलिया, वीयेकज्षय और अप्लिकी मन्दता-ये आराम होते हैं। 
परीक्षित दे । श 


नोट--वीयेगतज्वर आराम नहीं हदा, पर इस जुसज़ के कुछ दिन पत्क 
जानेले कई रोगी धाराम हेते देखे गये हैं । 
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प्‌ 


जीणज्वरके लक्षण । 


“सावप्रकाश” में लिखा हैः-- 
यो द्वादशभ्यो द्विसेभ्य ऊद्ध्च दोषत्रयेम्यों दिगुणेम्य ऊर्ध्म । 
, नुणां तनौ तिष्ठति मन्दवेगो भिषम्मिरक्तो ज्वर एप जीर्ण ॥ 
जो ज्वर बारह दिनके बाद और तीनों दोषोंकी अवधिके दूने- 
दिच्पैंऊे परान्त भनुष्योंके शरीरमें सन्दा-मन्दा रहता है, उसे बच 
“जीजज्वर” कहते हद । 
ख़ुलासा--यह है, जो ज्वर बारह दिनके उपरान्त रहे, वातज्वर. 
चौदह दिनके बाद रहे, पित्तज्वर २० दिनके बाद रहे और कफज्वर 
श्८ दिनके बाद रहे और ज्वरका वेग मन्दा हो; तो वह 
“ज्ञीणुज्वर हद । 
८५बह्सेन”'में लिखा है।-- 
न शांम्यति ज्वरो यश्च पत्तादृष्ते शरीरिणास | 
मन्दवेगानुचारी च स श्ेयो जी ता गत। ॥ 
जो ज्वर पन्द्रह दिनके पीछे भी शान्त नहीं होता और सन्द वेगसे 
४ अना रहता है, वह पुराना हो जाता है; यानी पन्‍्द्रह दिनके बाद 
कवर जीये दो जाता है । हे 


श्डँ चाकत्सा-चन्द्रींदय 
“वेयविनोद'में लिखा दैः-- 
सप्तत्रय दिनादू्े तनुतां आप्य तिति। 
प्लीहाम्निमान्य॑ तनुते स जीणेज्वर उच्यते ॥ 
जो ब्वर २१ दिनके वाद सूहम होकर शरीरमें रहवा है और प्लीदा . 
तया मन्दाम्निकों बढ़ावा है, बह “जीर्ज्वर” कहलाता है।"._ ०. 
वो ज्वर रोज मन्दा-मन्‍्दा वना रहता हे, जिसमें रूखापन, सूजन, 
शरीरकी जअकड़न और अत्यन्द कफ होता है, उसे “वातवत्लासक. 
जज्वर” कहे हैं। यह उनर कष्टसाध्य होता है । 
नोट--जीेज्वर रोगीके कम्ती सी लंबन न कराने चादियें, क्योंकि लंघन 
था उपदाससे रोगी कमजोर हैे। जाता है और ज्वर बत्धवान्‌ हेः जाता है । हाँ, 
अगर जीएन्वरमें कुपय्य सेवन करनेसे देशय फिर कुपित हे जाये, ते! पहले 
सघन कराकर, फिर पूर्वोक़ ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये। ऐसे रौक़ पहूँभी 
ज़ियादा लंबन न कराने चाहियें। कहा है--..- 
जीस॑ज्वरी नह कुर्य्यन्रोपरा्स कदाचन। 
ज्वर्तीणस्थ नहित॑ वमन॑ न॒रविरेचनं | 
कामंत पायसंतस्थ  निरुदैवहिरेन्मलान ॥ 
जीसेव्वर-रोगीके। उपयास न कराना चाहिये। ज्वरसे चोण हुए रंगीक. 
वमद और विरेचन भी द्वितकारी नहीं हैं। उसे इच्दाजुसार-दूध पिलाने चाहिये 
और निरूद बरिदर ( प्िचकारी या एूनीमा ) से मल्के निकाल देना चाहिये ' 


धाठुगत और जीणं॑ज्वरकी चिंक्त्सामें- 

. - आद रखने योग्य बातें। 
( १) स्थगतत्वसमें वमन और लंघन कराने चाहिये.।; रक्तग- 
अचर्में जल्से सींचना, संशमन ओपणि, लेप और रक्तमोक्णं यानी 


जांणंज्वरोकों च 5७... | २६. 


'फरद आदिसे खून निकलवाना हित दहै। सांसगतज्वरमें तीचण विरेचन 
कराना चाहिये । मेदगतज्वरमं मेद-नाशक चिक्रित्सा 'करानी चाहिये। 
स्थिगतज्वरमें वात-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये तथा वस्ति कर्म 
-तैल मद्नादि एवं उद्धतान--ये सब करने चाहिये। सज्जा 
ओर शुक्रगतब्वररोगियोंकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ये रोगी 
मर जाते हैं। रस, रक्त, मांस और सेद्रत्त ज्दर साध्य हैं; अस्थितत 
ओर मज्ञागत कष्टसाध्य हैं; शुक्रगतज्वर असाध्य है। जब शुक्रके 
स्थानमें ब्वर पहुँच जाता है, तब प्रायः रोगी मर दी जाता है। 


(२) जीणुज्वरमें शिरोविरेचन करने यानी नास देनेसे सिरका 
भारीपन और सिरका द्‌दू नाश हो जाता है, इन्द्रियोंमें चैतन्‍्यता और 
रुचि होती है; इसलिये जीर्णन्चरमें शहद या तेलके द्वारा नस्य अवश्य 
:8फी चाहिये। जेसेः--हींग और सेंधेनोनको पुराने घीमें मिलाकर नास 
लेनेसे जीण॑ज्वरीका सिर-दुदू आराम हो जाता है। | 


(३) नस्य, लंघन, चिन्ता, मैथुन, भय, शोक और क्रोध प्रभृति 
कारणोंसे तथा कफके अत्यन्त क्षय हो जानेसे निन्द्रा नाश हो जाती है। 
जीणुब्वस्में रोगीका कफ क्षय दो जाता है, रूखेपनके मारे वायु 
-कुपित रहता दै, इसलिए रोगीकी नींद मारी जाती है। उस दशामें 
शेगीको नींद लानेके लिये ऊपरी उपायोंसे काम लेना चाहिये। नींद 
लानेवाले अनेक परीक्षित उपाय हम पहले पृष्ठ १२४--१२६ में 
लिख आये हैं । 


(४ ) क्षीणकफवाले, जीणन्वरवाले, अल्पदोषवाले, प्यास और 
दाइसे पीड़ितको दूध पिलाना अत्यन्त हितकारी है, परन्तु वही दूध 
नवीन ज्वरमें विष हैं। जीणब्वरसें ज्वरकी गरमी और शरीरके रूखे 
पनके कारण वायु कुपित दो जाता है, उसके शान्त' करनेके लिये 


न 
उसी तरदद घृत पिलाना चाहिये; जिस तरह जलते हुए घरकी आग 
बुमानेको जल सींचते हैं। 


(५) ज्वर्से क्षीण मनुष्यको न बमन दवित है न विरेचन द्तिहदे ॒ 
ऐसे रोगीको इच्छानुसार दूध पिलाना चाहिये अथवा निरूद्द वस्ति. 
हारा मल निकालना चाहिये, ज्वरके शान्त हो जानेपर भी यदि अरुचि; 
अद्नग्लानि और विवर्णता दो तथा अज्ञमें मल्लादिक जम गये हों) तो 
अनुबन्धके भयसे वसन विरेचन द्वारा सफाई कर देनी चाहिये। 


(६) सब तरहके जीणुस्वरोंमें जब वातादि दोष पक्‍्चाशयमें प्राप्त 
हो जायें, तब स्नेह वस्तिका प्रयोग करना चहिये | 


(७) चन्दनादि तैल, नारायण तैल और लाक्षादि तेल ये तीनों 
तैज्न जीण॑व्वरमें अच्छे हैं। इनकी सालिशसे बहुत फायदा द्ोता,है।॥' . 
“बन्दनादि तैल” शोषमें बढ़ा ल्ञाभदायक द्वै । “नारायण तैल” वादीके 
रोग नाश करनेमें रामबाण दै। “लाक्षादि तेल” विषमज्वरॉपर अच्छा 
है। हमने लाज्षादि तेलको जीण॑ज्वर रोगियोंके सलवाकर बहुत लाभ 
उठाया दै। जीखंव्वरी रोगीके इनमेंसे, विचारकर, किसी तेलकीः 
मालिश अवश्य करानी चाहिये। 


(८) आप पहले जो क्रिया करें उससे लञास न दीखे, तो सिरपर 
हाथ रखकर न बेटे रहें, दूसरी क्रिया करें; परन्तु जब पदली क्रियाका' 
बेग शान्त द्वो जाय, तब दूसरी क्रिया करें; क्योंकि संकर या मिली हुई 
क्रिया रेगीके इक़में हानिकारक होठी है। 


(६ ) जीण॑ध्वरमें कृपध्य सेवन करनेसे अगर बातादिक दोष फिर 
भढ जावें, तो पहले लंघन कराकर ज्वरका इलाज करना चाहिये; पर 
ची्॑स्वससे ज्षीण हुए रोगीके बलका ध्यान अवश्य रखना चाहिये ।॥ 


( १० ) अगर रोगी बलवान हो, दोष थोड़े हों और उपद्वेव न हों; 
सो ज्वरकों साध्य समझकर इलाज करना चाहिये। ऐसा रोगी बिना 
कष्टके आराम हो जाता है। 


5 ईरीरके बाहर अत्यन्त सन्‍्ताप हो और प्यास वगैरह उपद्रव 
कम हों, तो वहिवेंग ज्वरके लक्षण समझने चाहियें, यह ज्वर 
'खुखसाध्य है । 

अगर शरीरके भीतर दाह हो, प्यास बहुत ही हो, रोगी व्यर्थ 
अकता हो, श्वास हो, भ्रम हो, सन्धियों और हड्डियोंमें दर्द हो, पसीने 
सन आते हों, वायु अच्छी तरह न सरती हो और मल न उतारता हो; 
'तो अन्तवंग ज्वरके लक्षण सममने चाहियें। 


(११) जिस तरह कालके कारणसे दोषोंकी प्रवृत्ति और बृद्धि 
होती है; उसी तरह उपशय ओर अनुपशयको भी सममना चाहिये। 
(| आह्यार-विद्ारादिसि दोष नष्ट हो, वह उपशय दै और जिन 
आहार-विद्यरादिसे दोष बढ़े वह अज्ुुपशय है। उपशय और अजुप- 
शयका खयाल रखनेसे चिकित्सककों बड़ा भारी सुभीता होता हे । 
शेगीकों किस वस्तुसे ज्ञाभ होता है, किससे हानि होती है, इसपर 
नज़र रखनेसे रोग-नाशकी चाबी सिल्न जाती दै।--भूल-सुधार हो 
जाता दे। 

(१२) ज्वरमें ऋतुके अनुसार दृष्यता और भमेहमें दोषोंके 
समान दूष्यता और रक्गुल्ममें पुरानापन--ये सुखसाध्यताके चिह् हैं । 


(१३ ) जीर्णज्वस्वालेको दाह हो, तो “पद्तक्र तेल”की सालिश 
करनी चाहिये; इससे दाद और शीत दोनों नाश दो जाते हैं। 
“प्रह्मदून तैल सी दाह नाश करनेमें उत्तम है। ये दोनों तेल दाहपर 
आजमाये हुए हैं। सिरमें दें हो, तो नस्थ या लेप करना चाहिये। 
अगर, दस्त होते हों, तो ज्यरातितारके नुसख्षेत्े काम लेना चाहिये, 


न अर नस अल क रिल मिड कद, अमल जद लक 
न कि अतिसार-नाशकसे। दिचकी, खाँसी, श्वास अभृतिः उप्रद्वव 
हों, वो उनका यथोचित उपाय करना चाहिये । ज्वरके दशों उपद्रवोके 
नाश करनेके उपाय हम पुस्तकके अन्तर्में लिखेंगे। अपनी बुद्धिसें: 
विचारकर- जहाँ जो उचित द्वो वहाँ बद्दी छुसजा काममें ज्ञाना चाहिये. 
हसने जीणेज्वरके छोटे-बढ़े जितने लुसखे लिखे हैं, आायः सभी परीक्षितः 
हैं; पर किस रोगीको कौनसा नुसजा देना चाहिये, यहाँ थोड़ी अक्की 
छरूरत है। 

(१४ ) जो जीण॑ज्वरी रोगी काढ़े तथा वमन विरेचनसे आराम: 
न हो, उसे ओपधियोंके वने घी पिलाकर आराम करना चाहिये 
ओऔर “लाक्षादि तैल”की मालिश करानी चाहिये। अगर जीखेन्वरः 
वाला दाहसे दुखी दो, द्ाय-पेरके तलवे जले जाते हों, 
उसके बदनमें या जहाँ-जदाँ दाह हो “पद्तक” तेलकी सालिश 
करानी चाहिये। “पद्तक्र तैलमें तेलसे तक छे गुना 
है, इसीसे उसे “पद्तक्र तेल” कहते हैं; पट्चक्र तेल हा 
बालेके दाद और शीत दोनोंकों आराम करता है। उसके वनानेकी: 
विधि पीछे लिख आये हैं। 


(१५ ) ज्वर किसी धातुसे अपना पूरा सम्बन्ध किये बिना बहुत. 
दिनों तक नहीं रद सकवा है। इसलिये जब देखो कि, गरम-सई 
उत्तमोत्तम ओषधियों देनेसे भी ज्वर नहीं जाता, तब पता लगाओंः, 
कि, ज्वरका सम्वन्ध रस, रक्त, सास, सेद्‌ आदि किस घातुसे है। 
पता लगनेपर ऐसी चिकित्सा करो, जिससे ज्वरका सम्बन्ध घांतुसे 
छूट जाय। घाठुसे सम्बन्ध छुटते दी ज्वर आराम हो जायगा.. 


बर्कट: 
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'जीण॑ज्वरकी विकित्सा। - 
. चद्ध सानपिप्पली । 


(११ ) पहली विधि-गायके दूधमें पाँच पीपल डालकर, क़ल्ईदार 
बतेनसें पकाओ, जब दूध औट जाय, तब पीपल खाकर उपरसे 
दूध पी जाओ अथवा पीपल न खाकर खाली दूध पी जाओ: 
दूसरे दिन रे पीपल बढ़ाओ यानी ८ पीपल डालकर दूध ओऔटाओं' 
ओर दूधको पी जाओ । तीसरे दिन ११ पीपल, चौथे दिन १४ पीपल, 
पाँचवें दिन १७ पीपल, छठे दिन २० और सातवें दिन २३ पीपल ' 
ओऔटाकर पीओ। पीछे आठवें दिनसे तीन-ततीन पीपल घटाकर: 
दूधमें डालो; यानी पहले दिन २० पीपल, दूसरे दिन १७, तीसरे दिन 
१४, चौथे दिन ११, पाँचवें दिन ८, छठे दिन ४ और सातवें दिन 
: प्र,हग जाओ। सात दिन ५ से आरम्भ करके, तीन-तीन पीपल रोज़ 

दूधमें डालो और २९ तक पहुँचनेपर फिर तीन-तीन पीपल 
रोज्ञ घटाकर दूधमें डालो। यही “वद्धेमान पिप्पल्ती” दे। इसके 
सेवन से जीशेज्वर, खाँसी, पीलिया; गुल्म, बवासीर, प्रमेह, अमिमान्य: 
आर वातरोग--ये रोग दूर हो जाते हैं। परीक्षित है। 


दूसरी विधि-पहले दिन १० पीपल दूधमें औटाकर दूध पीओ।' 
दूसरे दिन २०, तीसरे दिन ३०, चौथे दिन. ४०, पाँचवें दिन ५०, छठे. 
दिन ३०, सातवें दिन ७०, आठवें दिन ८०, नवें दिन &० ओर दसवें: 
दिन १०० पीपल ओऔटाओ । इसके बाद घटा-घटाकर पीओ । 
पहले दिन . ६०, दूसरे दिन' ८०, तीसरे दिन ७०, चोथे' 
! दिन ६०, पाँचवें दिन ४०, छठे दिन ४०, सातवें दिन ३०, 
' आठवें दिन २९० और नवें दिन १० पीपल डालकर दूध ओऔटाकर 
परीओ। यह प्रयोग सबसे उत्तम है। ६-६ पीपल बढ़ाना मध्यम दे: 





ओर तीन-तीन पढ़ाना कनिष्ट है; पर आज-कलके लोगोंको तीन-वीनका 
योग द्वी द्ियादा दितकर है । 


नोट--चरद्धसान पीपलका येग पाणइरोगपर है, पर यह कोर द 
जिसमें कफ अधान है। अवश्य भाराम करदा है। अगर रोगीका मिज्ञाल गरम है।, 
ले। एक-एक पीपल रोज़ बढ़ाकर सो दे सकते हे, पर तोच-तीन बढ़ाना साघारण 
तौरते अच्छा है। यद्द वाद रोगीके मिज्ञाज और दाक़त्पर झुनहसिर है। अगर 
शेगीकेा इस लुसख़ेसे गरमी या जलन मालूम होने लगे, ठे। बन्द कर देना चाहिये । 


तीसरी विधि--गायका दूध ४ तोला, जल १६ तोला और पीपल 
सतीन तोला--सबकों क़ल्नरैदार वर्तनर्में डालकर ओऔटाओ । जब 
-सव पानी जलकर दूधमात्र रह जाय उतार लो। पीपल चचाकर खा 
जाओ और ऊपरसे दूध पी जाओ । 


पन्चसूली ज्ञीर॒पाक | 


(२) सखवन, पियवन, छोटी कठेरी, चड़ी कढेरी और बड़ा 
-गोखरू--इन पाँचोंकी जड़ोंको २॥ तोला लेकर, ज़रा कुचल लो । पीछे 
एक सिट्टीके बतेनमें अठगुना दूध और दूघसे चोगुना पानी डालकर, 
सन्दी-सन्दी आगसे पकाओ। जब पानी जलकर दूघमात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो ओर रोगीको पिला दो । यह दूध सद तरहके जीण- 
“ब्वरोंपर उत्तम दे । इससे श्वास, खाँसी, सिरका दद, पसलीकी पीड़ा 
ओर जुकाम--ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है। 


सितादि क्वीर | ; 
(३) चीनी, घी; सोंठ, छुद्दारे और काली दाख--इन सबको अद्ढार 


'तोला लेकर पाव-सर दूध और एक सेर जलमें भिल्ञाकर औदाओई 
जब पानी जलकर दूधसात्र रद जाय,- उतारकर सल-छान लो और 


जीणुज्वरोंकी चिकित्सा । ४०१ 


शीतल - करके, ३।४ साशे शहद डालकर, रोगीकों पिलाओ। इस 
जुसख्रेसे प्यास, दाह और जीणुंज्वर शान्त होता है और इससे दस्त 
भी साफ़ दो जाता है। परीक्षित है। 


वासादि घृत । 


(४) (क ) अड़ सेके पत्ते, गिल्ञोय, त्रिफज्ञा, त्रायमाण और 
धमासा--इन पाँचोंको पाँच-पाँच तोले लेकर, रातको मिट्टीके बतेनमें 
डालकर, ऊपरसे ५ सेर जल डालकर भिगो दो। सवेरे आगपर रख- 
कर पकाओ, जब सेर सवा सेर जल रद्द जाय, उतारकर रख लो | 
शीतल द्ोनेपर सल्-छानकर इस काढ़ेकों एक साफ़ मिट्टीके बत॑नमें 
पास रख लो | 

(ख ) पीपल, नागरमोथा, मुनका-दाख, लालचन्दून, कमलगट्ट की 
गिरी.:"भगौर सोंठ-इन छट्दोंकों बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर, 
सिलपरे पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर लुगदी-सी बना लो । 

(ग) गायका दूध २॥ सेर ओर घी १ सेर तैयार रखो । 

(घ) क़लईदार कढ़ाददीमें, दूध, घी, काढा और ह्ुगदी चारोंको 
चदाकर मन्दी-मन्‍्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जत् 
जायें, केवल घी रह जाय, उतारकर शीतल कर लो। पीछे धीको' 
किसी अच्छे सिट्टीके या चीनीके बतेनमें निकालकर रख दो। यही 
“वासादि घृत” है। 

बह्लसेन”में लिखा है, इस घृतसे जीणेज्वर नाश होता दै। जिस 
जीर्ण॑ज्वर-रोगीको ज्वरके साथ खाँसी हो .और शरीर द्नि-द्न क्षीण 
होता जाता दो, उसे यद्द छृत पिलानेसे अवश्य फायदा होता दे । 
हर * इस घीकी मान्ना बलाबलपर निर्भर दै। फिर भी कमज़ोर सोेगीके 
लेये कम-से-कसम ८।६ माशे घी खिलाकर देखना चाहिये। अगर पच 
जाय) तो धीरेधीरे बढ़ाकर आधी छुटाँंक तक ले जाना चाहिये। 
४१ 





कल मा 


छ्प्रर्‌ ““चन्द्रांदय 
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अगर घी पीनेसे ली खराब दवोने लगे, तो पान इलायची खिलोता: 
चाहिये। घी पिलाकर, जल कभी न पिलाना भादिये; अन्यथ्था-खाँसी 
बढ़ जायगी | आध घण्टा वाद जल पिलानेमें द॒जे नहीं है। ४:८7 
नोट--इसके साथ-साथ खाँसीकी गोलियाँ भी चूसनेको दी जायें तो अच्छा 
हो। यदि घी पीनेसे ज़रा खाँसी बढ़ने सी लगे, ते! घयराना सत। गोलियाँ 


श्वूसनेंके देते रहना । कु दिन वाद खाँसी विर्कुज्न जाती रहेगी । यह जुसज़ा 
भी परीक्तित है। 


पिष्पल्यादि घृत। 

(४) (क ) पीपल, लालचन्दन, नागस्मोथा, खस, छुटकी, 
इन्द्रजौ आमले, सारिवा, अतीस, शालिपर्णी, दाख, इसलीके बीज; 
प्रायमाण और कटेरी--इन १४ दवाओंको दो-दो तोले लेकर कुचलकर, 
रातको मिट्टीके बतनमें पाँच सेर जत़में मिगो दो और सवेरे काढ़ा, 
' चना लो। चौथाई जलन रहनेपर म-घानकर रख लो। ही 

(ख ) इन्हीं १४ दवाओंको और लेकर पानीमें पीसकर :लुगंदी 
बना लो | 

(ग) गायका दूध १९॥ सेर और गायका थी 5१ सेर. लेकर! 
रल लो। हर 

(घ) काढ़ा, लुगदी ओर दूध वया धीको क़लईदार कढ़ाद्वीमें: 
धद़ाकर सन्दी-मन्‍्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जलकर घृत॑- 
सात्र रद्द जाय उतारकर शीतल कर जो। पीछे घीको  निर्कांलकरे 
अमृतबान या चीनीके बतनमें रख लो | 

बदसेन'ने लिखा दे.-यह घृत तत्काल ही जीस॑ज्वसकों 
करता है। इसको भी ४ या ६ अथवा ८ माशे रोगीको आतेदिदे/ 
सबेरे पिज्ञाना चाहिये और ऊपरसे जत्न न पिल्लाता चाहिये >यद्ृ: 
भी परीक्षित है। जीश॑ज्वर और पुरानी खॉँसीमें अवश्य ल्ामदांयक:है.' 


जांणज्वराोकों ४०३३ 


नोट--परन्तु बहुत ही कमज़ोर रोगियोंका, जिनमें ज़रा भी दम न है।, 
- दूध आदि न पिलाने चाहियें। जिन्हें कुछ भी न पचता हे, उन्हें “दुर्धफेन”? 
खिलाने चाहियें। जीणुज्वर भौर अतिसारमें दुग्धफेन बहुत फ़ायदेमन्द हैं। 


। दुग्धप्लेन । 


(६ ) गायका या बकरीका दूध दुद्वकर तत्काल दो लोटोंमें लेकर, 
ऊचेसे एक दूसरेमें उद़ेलों। इस तरह जो भाग आते जायें, उन्हें 
निकाल-निकालकर रखते जाओ 4 जब भाग आने बन्द हो जायें, 
तब दूधकों अलग रख दो । उन भागोंमें जयासी सिश्री मिलाकर 
रोगीको सर्वेरेशास खिलाओ । इन मागोंको अप्रिमांच, जीण॑ज्वर और 
अतिसारमें अवश्य खिलाना चाहिये । 

(७) ६६ तोले गायका दूध मीठी आगसे अधआओटा करो | शीतल 
होनेपर उसमें चीनी ओर शहद दो-दो तोले, घी १॥ तोले और 
भी */का चूर्ण एक तोले मिलाकर पीनेसे हद्दोग, जीणेज्वर, खाँसी 
ओर क्षय ये नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(८) शहद, घी, दूध, पीपल और चीनी--इन पाँचोंको एकन्न 
सथकर पिलानेसे विषसज्व॒र, हृद्गोग, खाँसी, दमा और चुय नाश हो 
जाते हैं। इसे “पंचसार” कहते हैं| परीक्षित है | हे 

(६ ) घीग्वारका लुआब हर दिन ४ माशेसे ? तोले तक निकाल- 

' क्र, उसमें ४ रत्ती ज्वीरा और कालीमिचे पीसकर मिला लो और 
खाओ | इससे शरीरमें मिनी हुईं गरमी, प्रमेह और जीण॑ज्वर आराम 
हो जाते हैं। इस जुसखेके सेवन करनेसे कच्ची धातु भी निकल जाती 
है। परीक्षित है । 

(१० ) गिलोयके काढ़ेमें चौथाई शहद्‌ या ३ माशे पीपलका चूर्ण 

मिलाकर पिलानेसे जीणेज्वर चला जाता है। अथवा गिलोयको 
रातके समय कुचलकर जलमें सिगो देने और सवेरे छानकर पी लेनेसे 
जीण॑ज्वर आराम हो जाता है। 


“मु ०४ पेचार्कत्सान्चन्द्रोदय | 
लि जन अल लिलन गज लििनि लिये न किक ज तय मलआरल्‍ लाल सपइ: 

(११) छुटकी, चिरायता, नागरमोथा, पिचपापड़ा और गिलोय- 
इन पॉचोंका काढ़ा, विश्वास रखकर, लगातार सेवन करनेसे असाध्य 
जीण॑ल्चर भी आराम हो जाता दै। परीक्षित दे । 

नोट---जीलैखरके सिवाय अन्य ज्यरोंमें मी यह मुप्तज़ा अनेक यार अच्चा 
साबित हुआ है । 

( १ द्‌ ) नागरमाथा, छुटकी, कचूर, कायफलन्न, काकड्ासिंगी, पोद- 
करमूल और कूट--इनका चूर्ण बनाकर्र, अद्रखके रसमें या शहदमें 
सेवन करनेसे जीणं॑ज्वर, खाँसी, दमा, अरुचि, शूल्लन, फ़य होना, 
और वायु--ये सब अवश्य नाश हो जाते हैं। परीक्षित दे । 

नोट--जिस जोणेज्वरंका ज्वरंके साय श्वास भौर खाँसी चर रह उपरेफ़ 
शिकायतें हों, उसे यह चूरों अवश्य सेवन करना चाहिये ॥ 

(१३ ) दाल्लीसपन्न १ तोले, सोंठ ३ तोले, पीपल ४ वोले, बूललो 
चन ५ तोले, इ्ञायचीके बीज ६ माशे, दालचीनी £ माशे, वंगभत्म 
८ तोले, ताम्बेकी भस्म ८ तोले और मिश्री ३९२ तोले--पहलेकी 
दवाओंको कूट-पीस और छानकर चूरों वना लेना चाहिये। पीछे, 
धहुमत्म और ताम्रभत्म तथा मिश्री मिलानी चाहिये। इसका नाम 
“तालीस चूर्ण” है । यह चूणें राचक और पाचक दै। इससे श्वास, 
खाँसी, जीणुज्चर, वमन, अतिसार, शोप, अफारा, तिल्ली, संग्रहणी 
ओर पीलिया ये सब नाश हो जाते हैं। परीक्तित है। 


इस चूणुकी भात्रा जियादा-से-लियादा एक माशेकी सममनी 
चाहिये। एक साशेसें प्रायः रत्ती चह्वमत्म और ताम्वेकी भस्म 
आ जाती है; इसलिये जियादा भात्रा न देनी चादिये। वनाते समय 
यही घरूरी नहीं हे कि, इतनी द्वी चीज़ ली जायें, कमकी णरूरत हो- 
तो कस बनाना चाहिये। अगर आठवाँ भाग धनाना हो, वो सबका ही 
आठ्योँ भाग कर लेना चाहिये । जैसेः-तालीसपन्न शा माशा, 


'जांणज्वरोाको च 5. ।ै। ४०४ 


सॉंठ ४॥ माशे,पीपल ६ माशे, बंसलोचन ७)| माशे, इलायची ६ रत्ती, दाल- 
चीनो ६ रत्ती, बंगभस्म १ तोले, ताम्रभस्म १ तोले और मिश्री ४ तोले । 


(१९४ ) गिल्ोयके रस (स्वरस ) में पीपल और शहूद्‌ डालकर 
पीनेसे| जीण॑ज्वर, कफ, तिल्‍्ली, खाँसी और अरुचि ये आराम हो जाते 
हैं। परीक्षित है 


(१४ ) गिलोयका सत्त २ माशे पावभर गायके दूधर्में पीनेसे 
प्रमेह नाश हो जाता है; घी और मिश्रीके साथ लेनेसे जीणेज्वर, 
जाता रद्दता है; शहद और पीपलके साथ अथवा गुड़ और काले जीरेके 
साथ लेनेसे भी जीण॑ज्वर नाश होता है; जीरे और मिश्रीके साथ लेनेसे 
दाद नाश होता है। परीक्षित है।. | 


पीपलके चूरमें दूना गुड़ मिज्ञाकर देनेसे अरुचि, हद्गोग, 
दमा? ग्रॉसी, क्षय, अप्रिमान्य, पीलिया, कृमिरोग, मिर्गी और जी: 
इंवर थे आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(१७ ) पीपलका चूरों शहद्में मिलाकर देनेसे सेद, कफ, श्वास, 
खाँसी, हिचकी, जीणेज्वर, पीलिया, उद्ररोग, तिल्‍्ली और नवीन ज्वर 
ये नाश हो जाते हैं | परीक्षित हे । 

(१८) गिलोयके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर 
पीनेसे जीण॑ज्वर और कफ नाश होता है। परीक्षित है। 

(१६ ) पव्चमूलके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर 
पीनेसे जीण॑ज्वर जाता दै। 


(२० ) गिलोयके काढ़ेकों शीतल करके, उसमें चौथाई भाग, 
शहद डालकर पीनेसे जीणज्वर जाता दै। परीक्षित है । 


(२१ ) आमसले,.चीतां, हरड़, पीपल और सेंधानमक--इन सबका 
पूर्ण करके सेवन करनेसे सब तरहके ज्वर नष्ट हो जाते हैं। यदः 


- इ०६- “प्चाकंत्सा-चन्द्रादर्य | 


व लक समप अदा ाकत परत तयए एक पलक लता याद!“ पक 
जुसखा दत्तावर, रुचिकारक, कफनाशक और दीपन तथा पाचन दै। 
यह नुसखा जीर्णज्वर और विषमउ्वरपर बहुत उत्तम है। 


(२२) दाख, गिलोच, कचूर, काकड़ासिंगी, - नागरमोथा, :लाल- 
चन्दन, सोंठ, कुटकी, पाढ़, चिरायता, धमासा, खस, घनिया, फंमल, 
सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकर्मूल और नीसकी छाल--इन सब 
दवाओंकों समान भाग लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करनेसे जीणंज्वर, 
अरुचि, श्वास, खाँसी और सूजन ये नाश हो जाते हैं। इसका नाम 
“द्क्षादि काथ” है। 

(२३ ) पीपल, सुलेठी, दाख, खिरेंटी, चन्दन ओर सारिवा-- 
इनके काढ़ेमें दूध मिलाकर पीनेसे नीण॑ज्वर नाश दो जाता है। 

(२४० ) सफ़ेद जैतीकी जड़कों चोटीमें बाँधनेसे जीशुब्चर उस 
तरह नाश होता है; जिस तरह दुजेन अपने आत्माकों नष्ट करव्पू दे। 

(२१४ ) कुटकी, पिचपापड़ा, चिरायता, नागर्मोथा और गिलोय--- 
इनका काढ़ा नित्य पीनेसे असाध्य जीण॑ज्वरी भी आराम हो जाता है। 

(२६ ) जीरेका चूरों पुराने शुड़में मिलाकर देनेसे जीणेज्वरमें- 
लाभ होता दै। परीक्षित है। 

(२७ ) लीणेज्यरमें -दूधरमें ५।७ पीपल डालकर और आओटाकर 
लगातार पीनेसे जीखृ॑ज्वर नाश हो जाता है। जीख॑ज्वरमें पीपल 
डालकर ओऔटाया हुआ दूध पीना अमृत है | 

(२८) तुलसीका रस, कालीमिचये और शहद--इन दीनोंको 
मिलाकर पीनेसे--जीणेज्वर नाश हो जाता है। परीक्षित दै। 

(२६ ) दाख, गिलोय और सॉंठ--इनके काढ़ेमें पीपलका चूयूै 
डालकर पीनेसे जीणेल्यर, श्वास, शुज्ञ और प्यास तथा अप्रिकी 
सुन्दता--यें सब आसम होते हैं। परीक्षित है। 


कक व 23५पह मन #न रे बडा ४५ आय आन ही #+ हाथ हर थ ढक हाथ हा, ढनय जल हनथ ह५ हे हय हक 69 #थ #। 


(३० ) कटेरी, गिलोय और सोंठ--इनके काढ़ेमें पीपलका चूरए 
डालकर पीनेसे जीण॑ज्वर, अरुचि, खाँसी, शूल, श्वास, मन्दापि, 
अर्दित और पीनस रोग नष्ट होते हैं। अगर ऊध्वंगत रोगोंको नष्ट 
करनः हो, तो इसे सन्ध्या समय पीना चाहिये । 

,-. नोड--बह जुसख़ा परीक्षित और उत्तम है। यद्द काढ़ा बहुधा कंठके ऊपरके 
शोगोंके। हरता है। इसलिये शामके समय ही पिल्लाना ठीक है। अगर रातकेा 
धवर आता है।, ते काढ़ा शामका न पिल्लाकर, सवेरे पिज्ञाना चाहिये। अगर जपरमें 
पित्तका ज़ोर हा।, ते पीपलका चूणे सत मिल्लाना; उसके बदलेमें शहद मिलाना । 

(३१ ) अनन्तमूल, नागरमोथा, सुगन्धवाला, सोंठ ओर कुटकी,-- 
इनका काढ़ा बनाकर ज़रा गरम-गरम पीनेसे सब तरहके ज्वर नाश 
हो जाते हैं तथा अप्नि दीपन होती है । 

(३२ ) कचूर, पित्तपापड़ा, सोंठ, देवदारु, रास्ना, नागरमोथा, 

! ऋुटकी, कटेरी और चिरायता--इनके काढ़ेमें पीपल और शहद्‌ डालकर 
पीनस जी्ण॑ज्वर और विषमज्वर आराम हो जाते हैं। 

(३३ ) एक भाग सुने हुए जीरेका चूणं और दो भाग पुराना 
शुद्ध--इनकों बलानुसार सेवन करनेसे विषमज्वर, मन्दाभि और वात- 
शेग ये नाश हो जाते हैं। पुराने ज्वरमें परीक्षित है । . 

(३४ ) पुनन वेके तेलकी सालिशसे कामला, पीलिया, हलीमक, 
श्वास, तिल्ली, जीणंज्वर और मलरोग आदि आराम होते हैं | यह 
तेल परीक्षित है। बनानेकी तरकीब--पहला फास यह है कि, 
घुननेवेकी ४ सेर जड़ लाकर, उसे २४५ सेर साढ़े नो छटांक जलसमें 
ओटाओ । चौथाई जल रहनेपर उतारकर रख लो। दूसरा काम 
यह है कि, सोंठ, मिचे, पीपल, त्रिफला, काकड़ासिंगी, धनिया, 
कायफल, कचूर, देवदारु, प्रियंगू, रेणुका, छूट, विषखपरा, अजवायन, 
कालाज़ीरा, इलायची, दालचीनी, प्माख, तमालपतन्न ओर नागकेशर--- 
इन २० दवाओंको एक-एक तोले लाकर पानीमें पीसकर लुगदी 


कर लो | तीसरा काम यह दे कि क़ल्रदार कढ़ादीमें लुगदी:रखंकरे ४ 
पेल एक सेर डाल दो और काढ़ेको जो कि बना हुआ तैयार रखाहै।. 
मिला दो । पीछे चूल्देपर चढ़ाकर सन्‍्दी-मन्दी आगसे तेल पका लो) 
लल छीज नानेपर, तेलको उतारकर नीचे रख लो और पीतल 


हो जानेपर निवारकर घोतलमें भर लो । ग 
(३५) कौरेयाकी जड़की छाल और गिलोय-- इनके काढ़ेसे 
जीरथ॑न्चर आराम द्वोता दे । हो 


(३६ ) ३ साशे चिरायता, २ वोले लक्षमें यतको मिगो दो । सबेरे 
उसे सक्-छानकर, उसमें २रत्ती कपूर और २ रत्ती शुद्ध शिन्ञाजीत: 
और ६ मारो शहद मिज्राकर ७ दिन पीओ। इससे जीणंज्वस्में 
अवश्य ल्ञाम होता है।यह लुसखा नहीं चूकता। इससे रोग नाश 
होकर ताक़त भी आती है। यह जुसखा आजमूदा,दै। 


(३७ ) छुद्दारा, दाख, सॉंठ, मिश्री और घी- इनको दूः ] 


कर और औटाकर पीनेसे जीशेज्वरमें लाभ होता दे। वलाबल्ल देख 
मात्रा देनी चाहिये। 


स्वरणमालती घसन्‍्त । 


(३८) सोनेके बरक १ माशे, अबीध सोती (चुका ) २,माशे: 
शुद्ध सिमरख (हिंगल,) ३ मारो, साफ कालीमिचे ४ माशे,-शोधो.. - 
हुआ सूरती खपरिया ८ मारो और चोदीके बरकःर् मांशे:-ईले 
सबको तैयार रखो। पहले सबको मदहीन पीस- लो; पीछें: प्रिसी, 
हुई दवाओंको खरतमें डालकर, ऊपरसे .< इतना: सक्‍्खन 
ड़ाक्नो,, जो ववाओंमें समा जाय। (आय*-१: ,दोला .:सक्‍्खन 
काफी दोगा)। इसके बाद ३।४ घण्टे, पक: ख़रल + करो 
जब-_सक्‍्खन बराय' नाम रह जाय, तब नीयूका रस डात़-डालक 


न्ढी 


शा ५ 
' 
| 


खरल करो । जब मक्खनकी चिकनाई बिल्कुंत न रहे, तब खरल 


करना बन्द कर दो और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इसको 
“बसन्तमालती रस” या “स्वरणमालती बसन्‍्त” कहते हैं। कम-से-कम 
इसक्भाज्रा १ रत्तीकी है। अगर रोगी बलवान हो, तो १ या ३ रत्ती 
भी दे सकते हो । इसके खानेसे ताकत आती है तथा विषमज्वर और 
जीर्एज्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं । 


सेवन-विधि--२ माशे गिलोयका सत्त, २ रत्ती छोटी पीपल. 
तथा २ रत्ती छोटी इलायचीका चूर्ण ओर १ रत्ती बसनन्‍्त-मालती-- 
इन सबको मिलाकर ४ साशे शहदमें चटानेसे जीण॑ज्वर निश्चय ही 
आरास हो जाता है। स्वेरेशास दोनों समझ चटाना चाहिये। 
परीक्षित है। 


दूसरी सेवन विधि--१ रतती बसन्तसालती। २ पीपलका चूर्ण 
ञो्‌ ह माशे शहदको मिलाकर चटानेसे भी लाभ होता हे | 


नोट--खपरियाके गोमूञ्नमें दोल्ायंत्रले शोध लेना चाहिये। सिमरख 
भकसूदाबादी शोधकर काममें लाना चाहिये। खपरिया सूरती लेना चाहिये। 


सितोपलादि चूणे । 


(३६ ) मिश्री १६ तोले, बंसलोचन ८ तोले, पीपर ४ तोले, छोटी 
इलायचीके दाने २ तोले और तज १ तोले--इन सबको कूट-पीस 
और छानकर एक शीशीमें रख लो । इस चूर्एके सेवन करनेसे श्वास, 
खाँसी, दाथ-पाँवोंकी जलन, भन्दाप्रि, जीणंब्वर, जीभका सूखना; 


“ घसलीका दर्द, अरुचि, पित्तविकार आदि रोग अवश्य आराम होते 
हैं। जीणेज्वर और उसके साथ मन्दापत्ि, खाँसी और दाहपर यह चूर 


अनेक बार परीक्षा:किया हुआ दै। 
ह श्३ 





भोद--बंसलेचचन यह जेना जे! भीतरसे नीला-नीला है | पीपक्ोका ? २४ 
घण्टे तक गायके दूध भिगा रखना; पीछे दूघते निकाक्षकर चायामें झुला; 
सेना । सूखनेपर सब द्वाझोंके साथ फूटकर चूण यना देना । 2 88 

सेवन-विधि--इस चूर्णकी मात्रा जवानके लिए ३ । 
सर्वेरेशाम एक-एक भात्रा चूर्ण शदृदर्में मिलाकर 2282 औओरं: 
ऊपरसे आधा पाव धारोष्ण दूध पिलाना। इस तरह करनेसे धीरे“ 
धीरे नीण॑ब्बर अवश्य आराम द्वो जायगा | अगर रोगीको पतले दस्त | 
गते हों, तो इस घूर्णको शत अनारके साथ चटाना और अउपरसे 
दूध मत पिलाना | साथ दी “लाक्षादि तैल”की मालिश कराना । अगर. 
खाँसी हो, तो “स्वाथ्यरज्ञा”के ६४ ३३१ में लिखी “कासमदेन बटी” 
चुसाना | अगर ये तीनों काम लगातार कुछ दिनों तक पशथ्यके साथें:: 
कीजियेगा, वो जीण॑ज्वर या तपेदिक रोगी अवश्य आराम हो जायगा | 
अगर रोगीको पतले दस्त लगते हों, तो बृद्ध या लघु “गह्माघर 
वीच-बीचमें देते रहना; दर्तोंके बन्द न करनेसे रोगी मर 
अगर क़ठ्श रहता हो, तो दलकी-सी दस्वावर दवा दे-देकर वीच-बीचमें 
दस्त करा देना अथवा एनीमा#से संचित मल मिकाज्ञ देना |<यंद 
जीणेज्वरकी परीक्षित चिकित्सा है। 


बेड 





नि व बा 5 
&पुनोसा--पुक तरहकी विद्धायती पिच 
केस पाकर करो होती है । इसके दवारा' शुराल 


घन्‍्छ्हुवों आाचथथ्‌' 


६९ उक्त बचाए कर प्रकाशन लक काध्यक्ष लए 6५ 


५9 
. इजेलजनित-ज्वरकी चिकित्सा । 
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(१ ) छोटी हरड, नीसके पत्ते, सोंठ, सेंघानोन और चीता-- 
इनका चूर्ण बनाकर, चार-चार या छेजछे साशे चूणे, स्ेरे-शाम 
दोनों समय, रोज्ञ खानेसे ख़राब जलके कारणसे हुआ ज्वर 
ने।.दो जाता है। 
 ज्ञोट--कोई-कोई सॉठके स्थानमें पीपल लेते हैं। परीक्षित है। 

. (२) सोंठके ४ तोले काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे अरुचि, 
सन्दाप्ि, पीनस, श्वास, बवासीर, पेटके रोग और जलसे होनेवाले 
'सब विकार नाश हो जाते हैं। शरीरमें कान्ति होती है तथा चित्त 
और आँखोंको सुख होता है। परीक्षित है। 


(३ ) शुद्ध बत्सनाभ विष २ भाग, कोड़ीकी भस्म ४ भाग, 
-कालीमिये ५ भाग और सोंठ ५ भाग-इन सबको एकत्र पीसकर 
और अदरखके रसमें खरल करके मूँ गके बराबर गोलियाँ बना लो। 
सर्वेरेशाम एक-एक गोली जलके साथ खाने से आमज्वर, दूषित 

/५जलसे हुआ ज्वर, अजीणं, अफारा, मलबन्ध, शूल, श्वास और 
खाँसी ये सब आराम होते हैं। इन रोगोंमें यह “दुजेलजेता रस” 
अवश्य देना चाहिये। 
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(४) परदो्षपत्र, नागसनोथा, गिलाय, अडू सा, सॉठ धनिया 
ओर चिरायता,--इनका वंसवर-वरावर कादा चनाकर- शीवल 
होनेपर शहद निदाकर, पीनेसे दुप्ठ जलसे उत्पन्न हुए सब रोग आराम 
| 


(४) चिययता, निशोथ, झुगन्ववाला, पीपल, वायबिदृक्न: 
सोॉठ ओर छुटकी-- इनको झूट-पीसकृर चूएें बना लझा। राज्ञ शहद 
मिलाइर, इस दूर्सछ चाटनेस खराब जलसे उत्पन्न हुआ छुत्घर ज्वर 


बहुद ऊल्दी हो लावा है । इन दवाओंका वरावर-वरावर खेकर ' 


करने पहले, रोड सेवन करनेस अनेक देशोंका जल पीनेसे.6ीदा 
हुआ व्यर नाश दवा जाता हँ। इन दीनोंका दानदों माशे लेकर, 
सिन्षपर जलसे पीख कोा। इस लुगदीका भाजनलस पहले खाकर 
छाया जल पी लिया करो। इसका दन्दुरुत्दीकी दालतमें रो 
परदेशनें खानेस काई राग नहीं हा सकता ! परी्षित है 

(७) ऋदरत और जवाखारका कत्क वनाकर, उरा गरम करऊे,- 
जकके साथ पीनस, अनेक देशोच्र जल पीनेस हुए रोग श्ञान्त हो 
जाते हैं! अबबा *भाश सोंठ और १ मा जदालास्कों गस्‍म 
ललूक छाथ सबेरे और इसी तरह शामको पीनेस भी क्वाम होता हैं। 
ऊपर यह जुसनहा तब्डुरुत्वोीक्ना दालतमें राज स्वेस्श्चाम सफरोमें 
सपन किया जाय; तो संग दी न दा । एटीक्षित है । 


(८) हल्दी और जवाखारका चूणुँ--गरम जलछे साथ- सेवन 
करनेय दुलच जलस हुआ व्वर आयम हो जावा है। 


। रैंय 


दृषित वायुर्जनित-ज्वरकी चिकित्सा । 


(१ ) पित्तपापड़ा, जाह्मी और हंसराज--इन तीनोंके काढ़ेसे दूषित 
इवांस हुआ ज्वर आराम हो जाता है। परीक्षित है। 


शोथ-ज्वरकी चिकित्सा । 


(१ ) दशमूलकी दसों दवाओंकों २॥ तोले ज्ेकर काढा बनाओ | 
चोथाई पानी रहनेपर मल-छान लो और ज़रासा शहद मिलाकर रोज़ 
सवेरे पिलाओ। इस नुसखेसे सूजन सहित ज्वर नाश हो जाता है। 
शोथज्वरके सिवा, इस काढ़ेसे अनेक तरहके वातरोग, प्रसत रोग 
ओर सब तरहके सन्निपातज्वर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 


“७. पर रोगीको खाँसी हो, तो काढ़ेमें ३ रत्ती पीपलका चूर्ण डाल- 

कर देना चाहिये। अगर श्वास हो, तो १ माशे बहेड़ेका चूर्ण और 
६ माशे शहद मिलाकर काढ़ा पिलाना चाहिये। अगर सूजनपर लेप 
लगानेकी ज़रूरत हो, तो पुननंवा और मकोयको एकन्न पीसकर और 
गरस करके सूजनके स्थानोंपर लेप करना चाहिये। -काढ़ा पिलाने 
ओर लेप करनेसे सूजन जल्दी नाश होगी। अगर पानीके बजाय 
मकोयका अक्त पिलाया जाय तो उत्तम हो। 


शोथरोगमें .औठाकर या लोहा बुझाकर जल्न देना चाहिये। 
रोगर्में बहुत जल पीना हानिकारक है। नमक भी न 
देना चाहिये। 


;०... (२) दशमूल और सोंठके काढ़ेके पीनेसे भी ज्वर, सूनन, 
अतिसार, संग्रहणी, अरुचि, कंठरोग और हृदय रोग आराम हो 
जाते हैं | परीक्षित है| 


६.4. चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


अजीर्ण-ज्वरकी चिकित्सा । 

(१) पित्तपापड़ा और कफटेहलीके काढ़ेसे 'अजीणेज्बर नाश 
द्ोता दे। द 

(२) अजमोद, हरढ, कचूर और संचल नमक--इनका चूर्ण 
खानेसे अजीर्ण॑ज्वर नाश होता दे । 

(३) नागरमोथा और सोंठके काढ़ेसे अजीर्णज्वर नाश द्ोता है। 

(४) आमला, चीता, छोटी हरड़, पीपल और सेंघानोन--इनका 
चूर्ण गरम जलके साथ सेवन करनेसे अजीर्ण॑ज्वर आराम द्वो जाता 
है। अन्यान्य ज्वरोंमें भी यह चूणं लाभदायक सिद्ध हुआ है । 

(४) गिलोय, सॉठ, नागर्मोथा, पीपल ओर चिरायता--इनका 
कादा अजीएएँ ज्वरकों नाश करता दै। 


जाकर फिर आनेवाले ज्वरोंकी चिकित्सा | 


(१) कुटकी, खस ओर नागरमोथा--इनका काढ़ा पिलानेसे 
जाकर आया हुआ ज्वर नाश ह्वो जाता है| 

नोट--रोगीमें ताक़त हो, तो २३ लद्दन करा देना अच्छा है; कमज़ोरको 
लद्धन न कराने चाहियें। 

(२ ) नागरमोथा, पीपल, कुटकी, अमलताशका गूदा और छोटी 
दरड--इनके काढ़ेसे मी जाकर फिर आया हुआ ज्वर नाश हो 
जाता दे । रु 

(३ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, गिलोय और छुटकी,--इन चारोंके 
काढ़ेसे भी जाकर आया हुआ ज्वर नाश दो जाता है। 
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9 काक्राथ्र क्षक्रात्ष कड़ा का के फ्द्र दा दाद बस की दाव्था हाव्य4 हाध्यद लाधरदा 


मोतीज्वरेका वर्णन । 


-- लेल्सलेलेले-- 


8208 
हु झकमें मौक्तिकज्वर या मोतीज्वरेका कहीं जिक्र नहीं पाया 
पा जाता । इसके बहुतसे लक्षण “मसूरिकासे” मिलते 
के हैं। मारी समभामें तो यह मसूरिकाका ही भेद है। लक्षणोंसे तो” 

यद्दीजान पड़ता दे कि, |ख़ूनमें गरमी पहुँचनेसे यह रोग होता है।' 
बहुत लोग आजकल इसे रक्तगत पित्तज्वर भी मानते हैं। केवल 
“योग-चिन्तामणि”में जो “मधूरक ज्वर”के लक्षण लिखे हैं, वे मोती-- 
ज्वरेके लक्षणोंसे बेशक मिलते हैं । 


ज्वरों दाहों श्रमो मोहों अतीसारों वमिस्त॒पा। . 
अनिद्रा च झुख॑ रक्त ताल जिह्ांच शुष्यति ॥ | 
ग्रीवामध्येच दृश्यन्ते स्फोटका सर्पपोपमा । 
एतचिहं भवेधस्प समपूरक उच्यते ॥ 


ज्वर, दाह, भौं,, मोह, अतिसार, वमन, प्यास, निद्रानाश,--ये 
हों तथा चेहरा लाल दो, ताल और जीम सूखते हों, गदुनमें सरसोंके 
दाने जैसी फुन्सियाँ दों,--उसे मधूरक या मधूरा ज्वर कहते हैं।? 
क़रीब-क़रीब यही लक्षण “सन्थर ज्वर'के हैं। 


डाक्टरी समतसे--- 

सोतीज्वरा था पानीज्वराके लक्षण । 

साम्रान्य लक्षण-इसमें ज्वर बढ़े जोर्से चढुता है 
चतरता नहीं । गरमीका वड़ा कोर रहता है, प्यास बहुत लगती हा 
आ नाता है, छावी, गले और सारे शरीर॒पर भद्दीन-मद्दीन बहुत॑: हीं 
छोटे मोतियोंके समान दाने-से दीखते हैं। पहले २। रोष घुजार चढ़ां 
रहता है; पीछे आई ग्लाससे देखनेपर गलेमें बादरकी ओर सफ़ेद 
मोती-से चमकते हैं। यह दाने बहुत छोटे दोते हैं, इसलिये किसी: 
किसीको बिना आई रलास ( 707०-28 ) के नहीं दीखते। गलेपर 
दीखनेके बाद छातीपर, इसके वाद जाँघों और पैरोपर दाने दीखते हैं। 
अगर छातीपर दाने नहीं होते हैं या बग्र्ञाऊ होते हैं, तो रोगीको कष्ट 
कम होता दे। अगर छातीपर घीचमें होते हैं, तो प्यास और दाहका 


आर रहता दे। 
भोतीज्वरेके भेद्‌ । 
डाक्टरीमें इसके चार भेद साने हैंः-- हु 
(९) सम्रपकसल्न (२) इनजाइनोजा (३) मैलिगना (४) लेटिय्ट ।' 
सम्रपकसलके लक्षण | ह 
इसमें बुखार रहता हे, मुँद्द आ जाता है और इल्की सूजन रहती. 
'है। यह सुखसाध्य दै। ह हु 
. - इनजाइनोजाके सचद्चण | एप 
इसमें ब्वर, गलेका सूजना, कव्या घसकना, भाक और कानोंसे 
पीव वदहना--ये लक्षण होते हैं। यह खराब है।.“*: ह 
मेलिंशनाके लक्षण । | 
न है, मुख और गद्षेमें घाव हो जादे हैं। “इसको 


'ल्ेटिन्टके लक्षण | 

इसमें ज्वर रहता है, नाक-कानमें घाव हो जाते हैं, द्वाथ-पैर फूल 
जाते हैं और सन्धियोंमें पीड़ा होती है। यह भी चुरा है । 
। उत्पत्तिका कारण । | 

यह भी उसी क्रिस्मके जहरसे पैदा होता हे, जिस क़रिस्मके ज़हरसे 
चेचक या शीतला निकलती है। गरमीकी ज़ियादृती तथा मल और 
खूतका जोश या उफान भी इसके हेतु हें। 
चिकित्सा-विधि । 

डाक्टरी मतसे १ बोतल पानीमें अक़े सिलफोरस मिलाकर 

रोगीको कुल्ले कराने चाहियें। 


मोतीज्वरा-नाशक बुससे । 
“योगचिन्तामणि'में ही लिखा है. 
_(१) सहस्ववेधी पाषाण, कछुएका कपाल, बड़ी इलायची; 
तुलसीके पत्ते, नारियलकी नयी जठा और खसखसके दाने--इन 
सबको गोबरके रसमें पीसकर देनेसे मधूरक-ज्वर शान्त हो जाता है। 
नोट---आाजकल्ल तो इस रोगके होते ही दवा बन्द कर दी जाती है। केवल 
लगें ११ से लेकर १०३ तक घोट-घोटकर और गरम करके पिलाई जाती हैं । 
सेरका आध पाव जल दिया जाता है। सत्ताईस-सत्ताईंस दिनतक अन्न दिखाया 
भी नहीं जाता । यह मारधाड़ियोंके घरू इलाजकी बात है, जिनकी हूटी नहीं 
होती है, वे उठ भी खड़े होते हैं। अब कुछ लोग डावटरोंको घुलाने लगे हैं । 
(२ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुलेठी ओर काली दाखोंका काढ़ा, 
शद्दद्‌ मिलाकर पीनेसे मोतीज्वरा आराम होता है। परीक्षित है। 
(३) बड़के बक्षकी कोंपल और बाजरेका काढ़ा पीनेसे मोतीज्वरा 
नाश द्वोता है । परीक्षित है । 
..._ (४) पोदीनेके पत्ते, तुलसी और काली तुलसी--इनको बिना 
जल मिलाये पीसकंर, कपड़ेमें रस निकाल लेना चाहिये और उस 
रसको सिश्री मिलाकर पीना चाहिये। परीक्षित है। 


ह। 


(४ ) अजमोद्कों पीसकर और शहद सिज्ाकर चांटनेसे 
मोतीज्वरा नाश होता दे । 

(६ ) गिलोयके काढ़ेमें शहद मिल्राकर पीनेसे मोतीब्वरा. नाश 
होता है। परीक्षित है । 

(७) मुनक्वा-दाख, थासा और दरड़के काढ़ेमं शहद ओर मिश्री 
डालकर पीनेसे रकपित्त-ज्घर, दमा, खाँसी और मोतीब्वरा-ये सब 
आराम होते हैं। परीक्षि है।............. .,, ५ 

(८ ) गलेमें मोतियोकी माला पहननेसे मोतीन्‍्वरेमें द्वोनेवांली 
गलेकी और छातीकी फुन्सियोंमें बढ़ा ज्ञाभ द्वोता दे । 





सूचना । 
नीचे लिखे अनमोल अन्य भलुष्यमात्रके देखने योग्य हैं। इनकी सितनी 
प्रशंसा की जाय थोड़ी है। हिन्दी जगवने इनका खूब आदर किया है। इसीसे 
इनमेंसे वाज़-बाज़के दस-द्स और वारह-बारद एवं तीन-तीन संस्करण (कप... 
गये हैं। आप इन्हें सोम त्यागकर अवश्य देखें :--- 
(१ ) स्वास्थ्यरक्ता अजिरइ ३); सजिरर १॥) 
(३२ ) नीति-शवक राजसंस्करण सचित्र समिदद ८॥/) 
शत साधारण संस्करण सचित्र सजिदर्‌ *) 
(३ ) वैराग्य-शठक सच्चिश्र बढ़िया जिरद २) 
(४ ) श्क्ार-शतक सचित्र सबिदद १॥) 
(९ ) सम्राट अकबर ससित्न ३) 
( ६ ) नवाब सिराजुदौज्ा सचित्र रा) 
(७ ) हिन्दी सगवद्गीता झजिरद २); सजिहदु ३) 
(८) सुहागिनी सचित्र १४); सजिदद २) 
(६ ) हिन्दी बहीखाता २४) 
(१३० ) द्रौपदी सचित्न १४) 
४»... #$ सबिद्य २) ५ 
पता-दरिदास एण्ड कम्पनी, 
गंगा-भुवन, सथरा.हैः 


फ उचहचों ऋष्याय 
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फि 
गर्भिर्णाके ज्वरकों चिकित्सा। 


2, 'ञ 


“888: 
| शूः 3] भेक्नी हालतमें ओरतोंको ज्वर, सूजन, अतिसार, 
०३ और वसन, सिर घूमना, खून गिरना, गर्भकी पीड़ा प्रभृति 
अनेक प्रकारके रोग होते हैं। और सब रोगियोंकी तरह गर्भवतीकी 
स्फित्सा करनेसे लाभ नहीं होता, बल्कि अनेक स्थलोंमें हानिकी 
रहती है । गर्भवतीको कष्ट होनेसे गर्भगत शिशुकों भी 
कष्ट हो सकता है । यहाँ दम गर्भवतीके ज्वर नाश करनेवाले चन्द्‌ 
उपाय लिखेंगे, जिससे कोई अज्ञानतावश गर्मिणीके ज्वरमें सब 
रोगियोंको दी जानेवाली दवाएं न दे दे। 


- गर्मिणीके ज्वरको नाश करनेवाले जुसखे । 

(१) “सावप्रकाश” में लिखा है।--सुलेठी, लालचन्दन, खसकी 
जड़, सारिवा ( अनन्तसूल ) और कमलके पत्ते--इन पाँचोंका कादा 
बनाकर, शीतल होनेपर, शहद और खाँड़ सिलाकर, पिलानेसे 
गर्सिणीका ज्वर आराम हो जाता है। 

(२) लालचन्दून, सारिवा ( अनन्तमूल )) लोध और दाख-- 
इन चारोंके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर देनेसे ज्वर निश्चय दी शान्त 
होता है । 


(३) अरण्डकी जड़, गिलोय, मैनीठ; लालचन्दन, देवदारु और 
पद्माख,- इन छट्दोंका काढ़ा गर्भवतीके ज्वरको नाश करता है। 

नोट---ये तीनों चुसख़ गर्भवतीके उबरमें परमोत्तम हैं । म॑ं०९ औरः३-सो : 
कितनी ही घारफे परीछ्षित हैं । पहलेवाला भी परीछ्षित ही है । ल्‍ 

(४ ) वकरीके दूधके साथ सोंठ पीनेसे गर्भिणी स्तियोंका विपमर' 
ज्वर आराम हो जाता है| 


(४ ) धनिया, नागरमोथा, खस, सुगन्धवाला, श्योनाक, गिलोय; 
अतीस, वरियारा, पित्तपापड़ा, जवासा और लालचन्दून--इन ग्यारह 
दवाओंका काढ़ा गर्मिणी और प्रसताके रुघिरविकार, रक्तातिसार, 
( खुनके दस्त ), आमातिसार ( आँव और मरोडीके दस्त ) और ज्वर 
इन सबको आराम करता है । इस मुसखखेकी उत्तमताके लिये 
“जोलिम्बराज” सदहोदयका नाम द्वी काफी है। 


गर्भिणीके अतिसार आदिको नाश करनेवाले लु सर्खग: श 
(६) सॉंठ और बेजगिरीके काढ़ेमें जौका सत्त मिलाकर 


पिलानेसे, धमन ओर अतिसार आरास हो जाते हैं। यह जुसलों 
गर्मिणीके दस्तोंपर उत्तम पाया गया है|. 


(७ ) सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, मोचरस और इन्द्रज़ौ-- 
इनका फाढ़ा पीनेसे गर्मिणीका गिरता हुआ गये, आतिसार, भदर और 
पेटका दर्द ये सब शान्त हो जाते हैं। ॥। 


(८) पिठवन, वरियारा और अडू सेका कांद्ा - रक्तपिचको आराम 


करता दे ओर साथ ही गर्मिणीके कामल्ा (पीलियेका भेद ), सूजन, 
श्वास और व्वरको आराम करता है। 03०४ 


(६) आम और जासुनकी घालके काढ़ेमें खीलौका अचू सिल्ञाकर: 
खंनेसे गर्मिशीका महणी रोग तत्काल शान्त होता है। 





हि 
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(१० ) सुगन्धवाला, अरल्‌, लालचन्दन, खिरेंटी, धनिया, गिलोय, 
खस, नागरमोथा, जवासा, पित्तपापड़ा और अतीस--इनका काढ़ा 
पीनेसे गर्भिणी स्रियोंके अनेक रोग पीड़ा, अतिसार, रुधिरस्ताव और 
गर्भ-7वकी पीड़ा भी दूर द्योती हैं। 

नोट--मैथुन करने, राह चलने, मिहनत करने, उबर चढ़ ने, उपवास करने, 
फूटने, गिरने, दौढ़ने, विपम आसनपर बेठने भौर डरने भ्र्नति कारणोंसे गर्भ- 
स्राव या गर्भपात होता है । जब गर्भल्लाव या गर्भपात होनेवाला होता है, तब 
शूल या दर्द होता है और खून निकलता है। चौथे मास तक जो गर्भ गरिरता 
है, उसे गर्भक्लाव कहते हैं; इसके बाद गर्भपात कहते हैं। गर्भपात वढ्ैरहका 
इक्षाज हम चौथे भागमें लिखेंगे। 


गर्सिणीरी वसन, श्वास और खाँसी-नाशक चुसखे । 


(११ ) चाँवलके धोवनमें मिश्री सिलाकर पिलानेसे गर्भिणीकी 
वंमन बन्द दो जाती है। धनियाका चूर्ण खाकर मिश्री मिला हुआ 
चॉवलौॉंका पानी पीनेसे निश्चय ही गर्भवतीकी क्रय पन्द दो जाती है। 

(१२) भारद्दी, सोंठ और पीपल--इनका चूर्ण शुड़्के साथ 
खिलानेसे खाँसी और श्वास आराम हो जाते हैं । 

(१३ ) सोंठका काढ़ा शीतल करके पिलानेसे गर्भिणीका वातरोग 
आराम हो जाता है । 


(१४ ) शालिधानोंकी जड़, डाभकी जड़, काँसकी जड़ ओर सर 
पतेकी जड़--इन सबकी जड़े बरावर-बराबर लेकर, पानीके साथ 
पीसकर लुगदी-सी घना लो । पीछे उस लुगदीकों दूधमें डालकर दूधकों 
ओटाओ और उस दूधको गर्भवतीको पिलाओ | उस दूधसे रुका हुआ 
पेशाब खुल जाता है तथा प्यास, दाद और रक्तपित भी आराम होता 
है । गर्भवतीका पेशाब रुक जाय, तो यद्द छुसखा देना चाहिये | 





$ आालाश्हुबों आध्याद 
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(0) 
प्रसत-ज्वरका वर्णन । 
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था $९ न्वन्तरिके मतसे धालक जननेके डेद मास बाद”याः 
8282 रजोदरशंन होनेके वाद, स्रीका “प्रसृता” नाम नहीं रहता 
इसके पहले, बचा जननेके वाद, उसे “प्रसृता” कद्दते हैं हि हे 
ज्वर, खाँसी, प्यास, शरीर भारी होना, सजन, शूल और अति- 
सार ये रोग विशेषकरके प्रसूताको द्वोते हैं। जब ये श्रसूत्ताको दोहे 
तब इन्हें “प्रसूति रोग” कहते हैं। अत्यन्त वातकारक स्थान, अयोग्य: 
आचरण, विषम भोजन और अजीखण प्रभृति,-ये 'असूतरोंगोंके. 
कारण हैं। 


धव्लसेन” में लिखा देः--असूत-रोगममें ज्वर, अंतिसार; 'सूंजन, 
शुज्ष, अफारा, बल-नाश, तन्‍्द्रा, अरुचि, मुँहसे जल गिरनां 'अंभृति' 
कफ और वातसे पेदा होनेवाले अनेक रोग द्वोते .हैं। ये सर्व सांस: 
और बलकी क्षीणतासे होते हैं। इन सबको “सतिका रोग” कैंईले- 
हैं। इनमेंसे कोई एक रोग मुख्य दयोता है; शेष सब उंसके “हे, 
कहलाते हैं । हा रह 

सूतिका-रोग नाश करनेके किये वात-नाशक॑ क्वाथ देने चादियें 
ओर सभी काम वात-नाशक करने चाहिये। वाते-नाशिक स्वेद उपानदय 
साह्तिश ओर अवगादन (स्नान ) इसमें दितकारी हैं। 
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प्रसूत-ज्वरके लक्षण । 


बालक पेदा द्ोनेके प्रायः दूसरे-तीसरे दिन यह ज्वर चढ़ता है । 
इस ज्वरमें ताप या टेम्परेचर १०२ डिग्रीसे १०६ डिग्री तक हो जाता 
है | /भोशयमें कम या जियादा पीड़ा होती है। पीछे वह वेदना सारे 
. शरीरमें फैल जाती है। रोगिणी प्र्ञाप करती है, आँखें भीतर घुस 
जाती हैं, भ्रम होता है, पतले दस्त लगते हैं, कमजोरी आ जाती है, 
क़य होती हैं, जीभ मेली रहती दे, छातियोंका दूध नष्ट हो जाता दे । 
अच्छा इलाज न दोनेसे रोगिणी शीत आकर मर जाती है। मरनेके 
समय जीभ रूखी और काली द्वो जाती है । 
इस ज्वरमें गर्भाशयमें सूजन आ जाती है। वह सुकड़ जाता दे 
या उसकी दीवार ढीली हो जाती है। अगर बालकके बाहर आते 
समय योनि घालकके सिरसे छिल जाती हे, तो वहाँ पीप पेदा हो 
ज'+४है। अच्छा इलान न होनेसे १४ दिन बाद जगह-जगह पीप 
है, बार-बार जाड़ा लगता है, जोड़ोंमें सूजन आकर उनमें 
भी पीष पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि आँखोंमें भी पीप पैदा हो जाती 
है। ऐसा द्वोनेसे प्रसूता अन्धी हो जाती है । 
असल बात यह है. कि, बालक पैदा दोते समय अगर बालकके 
सिरसे कोई रसौली छिल्न जाती है, या जेर-नाल भीतर रह जाता है 
अथवा मैला खून या और कोई पदार्थ, जिसका गर्भाशयसे निकलना 
जरूरी है, गर्भाशयमें रह जाता दे, तो गर्भाशयमें एक तरहका विष 
पैदा हो जाता दै और समयपर इलाज न .होने या ठीक इलाज न 
होनेसे वह जहर सारे शरीरमें .फेलकर ज्वर आदि भयानक रोग करता 
है। इस रोगमें गर्भाशय, फेफड़े और जिगर प्रभृति कई स्थानोंमें सूजन 
पैदा हो जाती है । 
 . डाक्टरीमें इस ज्वरको “प्योर पल फीवर” कहते हैं | डाक्टर लोग, 
इसका उपाय गनन्‍्दे था मैले खूनकों सुखाना कहते हैं। वे लोग 





प्रसृताकों गसम कपढ़े पहनाना-उढ़ाना, ज्वस्नाशक दवा देंना आर 
शरीर॒पर गरम जलकी बोतल फेरकर पसीने निकालना अच्छा 
सममभते हैं। वेंच लोग भी गर्भाशयक्रा सल सुखानेके लिये “दश- 
मूलका काढ़ा” देते हैं. और रोगिणीका गरम रखनेकी सलाइ् देंते 
हैं। इसीसे भारतमें क्द्या-धरके द्वारांपर ओर शीव कालमें भीतर भी 
आगकी अज्ञीठियाँ रखते हैं. ओर हवाकी राहें बन्द करा देते हैं। 
इसमें हिन्दुस्तानी वड़ी भूल भी करते हैं। हवाका इतना सोक 
देते हैं कि, प्रसृताक घरमें वदवू मारने लगती द्े और उसका साँस 
घुटने लगता दहँं। कर्मी-क्मी इस वेहूदगीकी वजदहसे भी प्सृततायें 
वेसीत मर जाती हैं। - 
प्रसूतज्वर-ताशक चुसखे । 

(१ ) दशमूलके गरमागम काढ़ेमें घी मिलाकर पिलानेसे ज्वर 
प्रभृति सूतिका-रोग नाश हो जाते हैं। 

(२) दशमृलकी दसों दवाओंकों दूधर्में पकाकर और मिश्री 
मिलाकर पिलानेसे प्रसृताकं सव राग नाश हो जाते हैं।._- 

(३ ) दशमूलक काढ़ेमें, शीवल द्ोनेपर, शहद मिलाकर पिलानेसे' 
सूतिका-ज्वर ओर सूजन तथा वातरोग नाश हो जाते हैं।अगर 
खाँसी मी हो, तो ३ रत्ती पीपलोंका चूर्ण मिला देना चाहिये।अगर 
श्वास हो, तो १ माशे चहेंडेका चू् ओर ६ मारे शहद मिलाकर: 
काढ़ा पिलाना चाहिये । **** 

(४ ) देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोॉंठ, चिरायता, कायफल, 
कुटकी, धनिया, हरढ़, गजपीपल, कठेरी, गोखरू, जवासा, कटाई, 
अतीस, गिलोय, काकड्ासिंगी और कालाजीरा--इन १६ दवाओंको 
वरावर-चरावर डेद्-डेढ़ माशे लेकर, कादा वनाओ; जब आठवाँ: 
साग्र पानी रह जाय, उतारकर छात्र लो। पीछे उसमें मुनीं द्वींगः 


ओर सेंधानोन मिलाकर पसूताकों पिलाओं | इस काढ़ेसे ज्वर, खाँसी, 
शूल--ददे, बेहोशी, केपकेपी, सिख॒दे, आनतान बकना, प्यास, दाह-- 
जलन, तन्‍्द्रा, पतले दस्त, क्रय वगैरह वात और कफसे हुए प्रसूताके 
सब:प्रेण नाश हो जाते हैं। यद्द “दार्बादि” क्वाथ प्रसृताके लिये 
: परीक्षित दवा है । 

(५४) गिलोय, सॉंठ, पियाबाँसा, गन्धप्रसारिणी, पंचमूलकी पाँचों 
दवाएँ, नागरसोथा और सुगन्धवाला-इन ११ द्वाओंका काढ़ा भी 
प्रसूताके ज्वर आदि रोगोंको अवश्य नाश करता है । 

(६) पियाबाँसा, कुल्थी, पोहकरमूल, कटेरी, देवदारु और बेंत-- 
इनके काढ़ेमें भुनी हींग और सेंघानोन डालकर पीनेसे सूतिकाका 
शूल और ज्वर नाश हो जाता है । 

(७) पियाबाँसा, नागरमोथा, गिलोय, गन्धप्रसारिणी, साठ और 
है: धवाला--इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद डालकर पीनेसे 
ज्वर तत्काल नाश होता है। 

(८) तपाया हुआ लोहा मूँगके यूषमें चुकाकर, वह्दी पिलानेसे 
सूतिका रोग नाश हो जाता है । 

(६ ) गिलोय, सोंठ, सहचर, आककी जड़, बृह॒त्पंचमूल और 
नागरमोथा--इन दसोंके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर 
पीनेसे सूतिका रोगकी शान्ति होती है । 


पसीना निकालनेकी विधि। 


नीमकी अन्तरछाल लाकर उसके छोटे-छोटे हुकड़े कर लो | पीछे 
उन्हें तीन हॉडियोंमें डालकर, ऊपरसे पानी भरकर, उन्हें अलग-अलग 
तीन चूल्हाँपर चढ़ा दो । ऊपरसे ढकना भी लगा दो। जब पानी खूब 

* खौल जाय, पहले एक घड़ेको.चूल्देसे उतार लो | 
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दाँतुन करनी चाहिये। यह तो मामूली हालतके पथ्यापथ्य हैं। 
ज्वरकी दालतमें या अन्य रोगकी हालतमें जैप्ता रोग हो वेसा ही पथ्य 
देना चाहिये और अप्ि, मिहनत, शीतल आह्यर और सेथुन प्रभृतिसे 
'परहेल,करना चाहिये । 

नोट--“पंचजीरक पाक” और “सौभाग्य छ'ठीपाक” असूताओंके लिये 
अख्त हैं। उन्हें हम तीसरे भागमें लिखेंगे। 


इधज्वरके लद्दण । 

अक्सर नाजुक-बदन ओरतोंको, बालक जननेके कुछ दिन . 
'बाद, सर्दी लग जाने, अपथ्य आहार-चिहार करने, चूचियोंमें दुर्ध 
रुक जाने अथवा घरके लड़ाई-सगड़ोंके कारण चिन्ता-फिक्र और 
रंज करने अथवा कच्ची अवस्थामें ही जब्चाके चलने-फिरने और 
, परिक्षम करने वरगेरह कारणोंसे यह ज्वर होता है; पर असल कारण 
इसका दूधका छातियोंमें रुकना दे! पहले-पहल बालक जननेवाली 
झ्ीके स्तनोंमें दूध देरसे आता है। अगर बिना दूध आये ही बच्चा 
स्तनोंसे लगा दिया जाता है, तो दूध आनेके सूराख बन्द हो जाते 
हैं। बहुत-सी औरतोंके इतना दूध आया करता है कि, कभी-कभी 
अपने-आप धाराएँ छूट पड़ती हैं। बालक अगर इतना दूध नहीं 
थी सकता, तो स्तन भारी हो जाते हैं । स्तनोंके भारी होनेसे औरतोंकों 
बड़ी तकलीफ होती है। अनेक ओरतें तो अपने हाथोंसे बीठनी 
आींच-भींचकर दूध निकाल फेकती हैं। जो ऐसा नहीं कर सकतीं, 
बे बड़ी पीड़ा भोगती हैं। बाज़-बाज़ स्रियोंके स्तन बहुत ही कठोर 
ओर बीठनियाँ सोटी होती हैं; कमज़ोर बालक उन बीठनियोंकों 
'मुखसें दबाकर दूध नहीं पी सकता। उस हालतमें दूध स्तनोंमें भर 
“जाता है। दूध रुकनेके कारणोंसे अथवा और किसी वजहसे यां 
सर्दी-गरमीसे खूनका बहना बन्द हो जानेसे स्तनोंपर सूजन आओ 


जाती दें; उससे ल्लियोकाँ केंपकर्पा लंगकर जाड़का छुकार .जा शाप 
है। इस ज्वर्को धोलचालमें दूधका ज्वर और अक्षरेजीमें- मिल्क॑- 
(30॥: [0९०० ) कद्ते हद || 

इस ब्यरवाली स्री उदास द्वो जाती दे, द्वाथ-पॉँव-सिर ओर पीढमें. 
बेदना द्योती है, स्तनोंमे भी पीड़ा दोती दे, वे पके फोड़ेकी तरद दूखते 
हैं और तनकर लात दो नाते हैं। जाढ़ेके चुखारोंकी तरह :इस; 
ज्वरमें पहले जाड़ा लगवा है, पीछेगरमी आती दे, प्यासकी अधिः - 
कता होती है; शेपमें पसीने आकर ज्वर उतर जाता है। इसमें औरतें 
पल्ाप भी करती हैं। धदहदज़सी और जी मिचलाना आदि लक्षण 
भी देखे जाते हैं। 

स्तनपीड़ा-नाशक चुसखे । 

(१) अगर गरमी-सर्दीसि खूनकी चाल बन्द दो जानेके कारण 
गीदड़ दाखके पत्ते दो तोले और वाकला दो तोले।--इनको “खूब 
मदहदीन पीसकर और सिकंजवीनमें मिज्ञाकर, छातियोपर शेप करनेसे 
पीड़ा शान्त होगी। जव॑ तक वरम--सृजन न उतर जाय, तीन-चार 
घर लेप करना चाहिये । 

(२) झगर वालकके दूध पीते-पीते साथेकी चोट मारनेसे सूजन 
आ गई दो, तो ख्रीको चाहिये कि कंगीको ऊपरसे नीचे घीरेधीरे 
स्वनपर फेर्ती जाय और ऊपरसे दूसरी औरत सुद्दाता-सुद्दाता गरम 
जल स्तनपर ढालती जाय। कंगी नीचेसे ऊपर न लानी चार्दिये, 
धार-वार ऊपरसे नीचेको फेरनी चाहिये और ऊपरसे- गरम: जल: 
पढ़ना चाहिये। तीन दिनमें निश्वय ही आराम होजायंगा।... ३2४ 

(३ ) अगर खुश्की और गरमीके कारण, स्वनोंमें दूध:जम्गया 
दो, तो मूँग और सॉँठी चावल दोनोंको पीसकर: कुछ गरस जलमें? 
लगाना आादिये। 


 जंसूतज्वर-दूधज्वरकी चिकित्सा । ४९६ 


(४) अगर छुचोंपर सूजन हो, तो सकोय, गुलखेरू, गोखरू, 
निर्विपी, अफ्रीम ओर गेरू--इन छह्दोंकी एक-एक माशे लेकर, जलमें 
'पीस लो और कुछ गरम करके सुह्ाता-सुहाता लेप कर दो । 


(४ ) शीशमकी पत्तियोंको एक हॉड़ीमें डालकर, ऊपरसे गरस 
जल भरकर औटाओ | जब पौन या आधा पानी रह जाय, उतारकर 
उस पानीसे स्तनोंकी सूजनकों धोओ। 


(६ ) इन्द्रायणुकी जड़का लेप करनेसे स्तन-रोग नष्ट हो जाता है। 


(७) हल्दी और धत्रेके पत्ते--इनका लेप करनेसे स्तनकी पीढ़ा 
शान्त हो जाती है। परीक्षित है | 


(८) तपाये हुए लोहेको जलमें बुकाकर, वह पानी पिलानेसे 
स्तन्न-रोग नाश हो जाता है | 
“१९८६ ) बाँक-ककोड़ेकी जड़का लेप करनेसे भी स्तन-पीड़ा शान्त हो' 
जाती है | 
(१० ) सुलेठी, नीम, हल्दी, सम्द्यालू और धायके फूल--इन सबको 
मद्दीन पीस-छानकर, स्तनके धावोंपर बुरकनेसे घाव भर जाते हैं। 


, (११) प्रसूति अवस्थामें अक्सर पहले-पहल दूध आते समय 
दृद होने लगता है तथा सृजन आ जाती है। उस समय ८ भाशे 
नौसादरकों आधी छटांक जलमें घोलकर एकद्लि कर लेना चाहिये 
और उसे स्तनोंपर ज्ञगा देना चाहिये. इसके लेपसे स्तनोमें पड़ी हुई 
गाँठ शीघ्र ही नम हो जाती दै। गाँठफे पिघलाने और सजन नाश 
करनेमें यह लेप बड़ा द्वी उपकारी है। अगर पैरमें मुरड़ आ जाय 
हि बादीसे सूजन आ जाय, तो यही लेप करनेसे अवश्य 
फ़ायदा होता है। स्तनोंकी पीड़ा और सूजन मिटानेमें यह उपाय 
सबसे उत्तम है| ५ 


$ जुल्ासाचों आध्याएथ के 


७५ श्रा9५9 कदर १99 भश्नेद्रात्र क्ात् ् & फ्रेम क्ात#993 श्किक सफाड़ न 
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शीतला-ज्वरका वर्णन । 
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मखूरिका । 


बैद्यकके मतसे शीतला या चेचक मसूरिकाका भेद है। “माधवाचार्य”” 
ने माता, शीतला, ओरी आदिका मसूरिकाके नामसे अलग ही 
निदान,किया है। “वाग्भट्ट” प्रभूति आचीन आचार्योने इसका विस्फोटक 
रोगके#' “अन्तर्गत समावेश किया है। विस्फोटकका कारण बाहरकी 
* विपैली दवा है, इसलिये विस्फोटक नाम लिखा है। इसमें ज्वर 
होनेके कारण, अद्रेज्ञ डाक्टरॉने मसूरिका (चेचक) की गणना 
संक्रामक ज्वरॉमें की हे। 

यूनानी हृकीमोंने भी इसे ज्वरोंमें लिखा हे और इसका नामा 
५हम्माजद्री” लिखा है। हमारे यहाँ यह रोग ज्वरसे अलग लिखा' 
है; तथापि दम इसे ज्वरके साथ द्वी लिखना मुनासिब सममभते हैं; 
इसलिये इसके निदान, लक्षण और चिकित्सा यद्दी लिखते हैं । 


मसूरिकाके पू्वेरूप । 


माता निकलनेके पहले ज्वर होता है, खुजली चलती है, देहमें 
(कटनी द्ोती है, भूख बन्द हो. जाती है, चमड़ेमें सूजन होती है, 
शरीरका रंग घदल जाता है और आँखें लाल दो जाती हैं.। 





वातज मसूरिकांके लक्षय॥ ; जे 


बादीकी ( माता ) के फोड़े काले, लाल और सूखे.तथा 
के हर हैं और कह तीत्र बेदना होती है। ये जल्दी नहीं'छुकते 
उनके कारणसे जोड़ों, हड्डियों और पोराओंमें फोड़नेकी-सी पीढ़ी, होती - 
है, खाँसी आती है; शरीरतें ढेंपकेंपी आती है, हित स्थिर नहीं रहता. 
बिना मिहनत थकान मालूम द्वोती है, वाल होठ और -जीममें खुश्की 
होती है. एवं प्यास और अरुचि द्ोती है। 


पित्तज मसूरिकाके लक्षण । 


पित्तकी ससूरिकाका मुख लाल, पीला और सफ़ेद दोता है।' 
उसमें दाह ओर पीड़ा बहुत होती है, परन्तु यह माता जल्दी पकती 
है। इस चेचकर्में दस्त पतला होता है, शरीर दृटता हे, दाह और 
'प्यासका जोर होता है। अरुचि, नेन्रपाक और मुखपाक ये ;क्‍ 
द्वोते हैं वथा ज्वर बहुत तेज द्वोता है। 


रक्तज मसूरिकाके लक्षण । 
इसके सब लक्षण पिचज मसूरिकाकेे होते हैं। 
इसमें मु इसे कफ निकल्षता है, शरीर गीलान्सा और भारी रहता 
है, सिरसें द्‌द द्ोता है, वमन-सी आती हे अरुचि, निद्रा, तन्द्रा: 


आह्षस्प, ये लक्षण होते हैं। इसके फोड़े, सफ़ेद, चिकने और बहुत 


भोटे होते हैं। उनमें खुजली बहुत॑ जलती है: पीछ मन्दी-मन्‍ती होते 
- है चोर थे देरतें पके हे 
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 शीतल्ञाकी चिकित्सा । ४३३ 
' न्रिदोष मसरिकाके लक्षण । 
इसके फोड़े नीले, चपटे और बीचमेंसे दबे हुए-से होते हैं.। उनमें 


दे बहुत होता है. और वे बहुत दिनोंमें पकते हैं। उनसे बद्बूंदार 
वेप निकलता है । न्रिदोषके फोढ़े बहुत होते हैं। 


' चमपिड़िकाके लक्षण । 


इसके फोड़ोंके होनेसे कंठ रुक जाता है, अरुचि, तन्द्रा, प्रताप 
ओर चैन न पड़ना ये लक्षण होते हैं। इनकी चिकित्सा नहीं हो 
सकती । 


रोमान्तिकाके लक्षण । 


पित्तसे बालोंके छेदोंके समान बारीक और लाक भसूरिकायें 
होती हैं । खाँसी और अरुचि' होती दै। सबसे पहले ज्वर होता है। . 
इनको “रोमसान्तिका” या “कसुमी माता” कहते हैं। 


धातुगत मस्तरिफाके लक्षण । 


.._ ९--रसगत मसरिका पानीके बुलबुलेके समान दोोती हैं। इनके 
फूटनेसे पानी-सा बहता है। यह चमड़ेमे दोती हैं, क्योंकि इनमें 
स्वल्प दोष होता है । इसको लोकमें “दुल्लारी माता” कद्दते हैं । 


२--रफ्तगत मसूरिका ताम्बेके रंगकी होती हैं।ये जल्दी पकती 
'हैं। इनके ऊपरकी चसड़ी पतली होती ह। इनके फूटनेसे इनमेंसे 
'खून निकलता है । यह अत्यन्त दूषित होनेसे साध्य नहीं होतीं । 


» ३--मांसगत मसूरिका: कड़ी. और चिकनी द्वोती हैं। ये बहुत 
दिनोंमें पकती हैं। इनकी चसड़ी पतली होती है शरीरमें ददे ओर 


शर्ट . चिकित्सा-चन्द्रांदय ! 





वेचैंनी होती है, खाज चलती है, मूच्छा दाह--जलन ओर प्यास | 
ये लक्षण दोते हैं| 
४-मेदोगत मसूरिका गोल, नस्म, झरा ऊँची-ऊँची, मोर्दी, 5 


काली होती हैं। इनके होनेपर भयद्भुर ज्यर, पीढ़ा, इन्द्रियों-और 
चिचकी चंचलठा और सनन्‍्ताप ये लक्षण होते हैं। यह, 


रच्छुसाध्य हैं। इनसे कोई द्वी भाग्यवान्‌ वचता दे । हक 
४-६--अस्थिमल्ञायत मसूरिका वहुत छोटी, रूखी; चपटी और: .' 
जगा ऊँची होती हैं। इनके द्वोनेसे अत्यन्त चित्तत्रम, बेदना और 
वेचेनी दोती है। यह मर्मस्थानोंको भेदकर शीघ्र श्राथ इरण करती: 
हैं। सारी हढ्डियोंमें भौंराके काटनेक्री-सी पीढ़ा दोती दे हि 
: ७--शुक्रगत मसूरिका पके हुए के समान चिकनी और अलग 
अलग होती हैं। इनमें अत्यन्त पीड़ा होती दै। लक 
मोह, दाह; उन्‍्माद ये उपद्रव साथ होते हैं। यह असाध्य छोंती हैं। ४“ 


कोई नहीं वचता ४. “अमल । 
साध्य मसतूरिका | 7 

रसगत, रक्तमल, पिचन ओर कफल और पित्तकफल मसूरिकाये 
साध्य होती हैं। ये बिना किसी दवाके आयाम हो जाती हैं। ्य “ 


वावज, वावपिचज; वातकफन ससूरिकायें कष्टसाध्य होती हैं, 
इन्रकी चिकित्सा चतुराईसे करनी चाहिये। 
असाध्य ससरिको। - द: 
सज्षिपातज मसूरिका असाध्य होती हैं। कोई मूँगेके उमा) 
लाल होती हैं; कोई जामुनके प्मान,:कोई लोहजालके' समान और 


०. ४७ 


देर, 


कोई अलसीके दानेके जैसी होती हैं । दोषोंके भेदसे ये अनेक 
रइकी होती हैं। - 
सब ससूरिकाओंके अवस्था विशेषके लक्षण । 

खाँसी, हिचकी, बेहोशी, तेज ज्वर, बकवाद, असन्‍्तोप, मोह, 
प्यास, दाह, नेत्रोंका टेढा-तिरद्वा और बॉाँकापन तथा फटे-से हो जाना 
ये लक्षण होते हैं। मुँह, नाक और आँखोंसे खून गिरता है, कण्ठमें 
घुरघुर शब्द द्ोता है, रोगी भयक्कर श्वास लेता है। जो मसूरिका- 
रोगी केवल नाकसे श्वास लेता है, वह वायु और प्याससे तत्काल 
सर जाता है। 

भसूरिकाके अन्तमें कठिनाई । 

मसूरिका--शीतलाके अन्तमें कोहनी, पहुँचे और कन्धोंमें सूजन 

होती है । इसका इल्लाज कठिनाईसे होता है । 
3 मसूरिकाके कारण । 

चरपरे, खट्टे, खारी ओर परस्पर विरुद्ध पदार्थोके खाने, अधिक 
खाने! लोबिया, उड़द तथा खट्टे सागोंके खाने, विषेले फूलोंके संसर्गसे 
दूषित हुई हवा और जलके योगसे, देशमें यहु तथा शनेश्चर आदि 
क्र ग्रहोंकी दृष्टि पढ़नेसे वातादि दोष कुपित होकर रुधिरके साथ 
मिलकर, मसरके समान फन्सिय उत्पन्त करते हैं, उनको 
“ससूरिका” कहते हे || 

मसूरकाका मंद । 
शीतला | 

. सापप्रकाश में लिखा है,--जो मसूरिकाममं ही शीतला देवी का 
आंबेश होजाय, तो उसे “शीतला” कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक्क 
विषमज्वर होता है। उसी तरह इस शीतलामें ज्वर होता है। 


हशए... 77 :एलकत्मानल्रॉकियी 
४ *.. शीतलाके सात भेद ४ | 
बड़ी मांता। । का 
अगर ज्वर आनेके वाद, शरीरमें बढ़ी-बढ़ी फुन्सियाँ पेड? दो: 
जाय, तो उसे बढ़ी शीतला कहते दें। वह शीतला पहले सप्ताइंमें 
निकलती दे, दूसरे सप्ताह (सात दिन ) में भर जाती है. और तीसरे 
सप्ताद्में सूल जाती दै। इस तरह २१ दिनमें बड़ी शीतला शान्त 
त जाती दै। | । 
एक जगह लिखा हैः-- ० भू 
... अस्निदगधानिमास्फोट! सज्बरारक्त पिचजा। ०३ 
“*.. कत्रचित सर्च्वेत्न वा देददे विस्फोदा इति ते स्वताः॥ . 
रक ओर पित्तके दोपसे ज्यर होता दे और एक स्थानमें 'अंथवा. 
सारी देह में जो आग से जल्ले हुए फफोले की तरह बहुत से फर्क दो . 
लाते हैं, उसे “बढ़ी माता” कहते हैं। 
वाताधिक्यमें सिरमें दर्द, कालापन, ज्यर, व्यास और जोड़ॉमें..: 
बेदना होती हे । पित्ताधिक्यर्में ज्वर, दाह, शरीरमें पीढ़ा:और “: 
प्यास, ये लक्षण होते हैं। फफोले जल्दी ह्वी पक कर बहने लगते है 
ओर रकम पीके या लाल होते हैं। कफाधिक्यमें वमन, अरुचि और... 
फरफोक्षोमें खुजज्ली चलती है। फफोल्ोंका रंग पीला.होता है। ,उनमें. 
दृद नहीं होता, पर वे बहुत दिनोंमें पकते हैं। 


दूसरा भेद । हु: 
आफ कोद्रवा माता | 27 हद 
. चार्त और कफसे जो 'शीतला “निकलती द्ेऔर कोदोंके कम) 
होती. हैं उप “कोद्वा” कहते हैं। अनजान सनुष्य इसकी पकनेबाली 


शांतलाको चिकित्सा । ४३७- 


कद्दते हैं, पर वास्तवर्में यह- पकती नहीं; पर बिना पके पकी-सी 
मालूम होती दे।' यह शीतला, विशेष करके, जलके शूक नामक 
कीड़ेकी तरह अन्लोंको बींधती है। यह सातसे लगाकर बारह दिनके 
भीतेरे, (बिना किसी द्वा-दारूके, आप ही शान्त दो जाती है। 
..... श्ञोद--अगर किसी चजहसे इस कोद्ववा शीतलज्ञामें दवा देनेको जुरूरत हों 
जाय, तो “खद्रिष्टक” क्वाय देना चाहिये । 
तीसरा भेद । 
पाणिसद्दा माता । 
जो शीतला गरमीके कारणसे राईके दानों-जेसी निकले, जिसमें 
खाज चले, जिसपर हाथ फेरना अच्छा मालूम हो, उसे “पाणिसदा” 
कंहते हैं । यह शीतला सात दिनमें अपने-आप सूख जाती है। 
| जो7-कदाचित्‌ यही पानोज्वरा हो | उसमें भी छोटी-छोटी अत्ताइयाँ दोतीं 
और ण्वरे होता है भोर इसमें भी ज्वर और श्रज्ञाई-सी होती हैं। 
चौथा भेद । 
सबषपिका भाद था खखरा। 
जो शीतला सरसोंके दानोंक आकारकी दो और उसका रख्ष भा 
पीली सरसों जैसा हो, उसे “सर्षपिका” कहते हैं। इस शीतलाएें 
अभ्यज्ञ-्तेलकी मालिश आदि न करनी चाहिये। साधारण लोग इसे 


“खसरा” कहते हैं। 
पाँचवाँ भेद । 
टुःखकोद्वा माता | 


मा जो शीतला गरमीकी वजहसे बालकोंके मु हपर राईके समान 
निकलती है, उसे लोकमें “दुःखकोद्रवा” कहते हैं। वह :भी अपने- 
आप सख जाती हे |; ; !॒ 2 0०0०० 


ब्प्दू 


ध्श्८ चाकत्सा-पन्द्राएच । 


रत किम क आल कक आर कर तिल अमल लत अर बल 
छठा भेद । 
द्वाम माता । 
पहले ज्वर आता है, पीछे उदकी तरह लाल ओर ऊंचे सटढल 
वाली शीतला निकलती है; यानी लाल उमरे हुए चकते-से हो जाते हैं. 
और उनमें पीड़ा द्ोती दै। उसे विद्वार या मगधमें “हाम” कहते हैं.। 
इस शीतलाका ज्वर ३ दिन तक रहता है । 
सातवाँ भेद्‌ । 
चमरमोटी माता । 
इसमें बहुतसी फुन्सियाँ एकमें मिली रहती हैं; यानी छत्ता-सा 
हो जाता है और यह ऱ्में काली हं।ती हे। इसे चमेजा या चमर- 
गोटी कह्दते हैं। 
शीतलाकी साध्यासाध्यता । 5 


कितनी ही शीतलाएँ तो बिना इलाजके सहजमें सिट जाती हैं। 
कितनी ही अत्यन्त कष्टसाध्य होती हैं, कितनी ही समयपर आराम 
होती हैं, कितनी ही समयपर भी आराम नहीं होतीं और कितनी ही 
अच्छे-से-अच्छे उपाय करनेणर भी आराम नहीं होतीं। 


यूनानी मतसे माताके सम्बन्ध्में-- 
दो-चार घात | मु 


माताकी वीमारी वाल़्कोंकों तो होती ही है, पर जबानोंको भी 
होती है। इस वीसारीमें शरीरपर छीटी-छोटी फन्सियाँ निकल 
आती हैं। इसमें चुजार होता है, खाँसी द्ोती है तथा गल्षा बैठ जाता, 
है। अगर साताके दाने सव्ज रंगके और काले रंगेके हों; वो 
रोगीके बचनेकी उम्मीद न समझती चाहिये। अगर दाने गोले हों; 


उनमें शीघ्र दी पानी भर जाय और वे फेल जाये; तो आराम हो 
जानेकी सूरत सममनी चाहिये। 
माता या चेचक कई तरदकी होती हैं। एक छोटी चेचक होती 
«ते “खसरा” कहते हैं। यूनानीमें उसे “हुसवाह” कहते हैं। 
“- इस रोगमें बारीक-बारीक दाने सारे शरीरमें निकलते हैं, बुखार रहता 
है, सिरमें दद और पीठमें वेदना होती है। अगर हरे, काले या 
पीले रंगके दाने हों, तो रोगीके हक्में बुराऔ समझनी चाहिये। अगर 
इसमें बेहोशी और दस्तोंका फितूर हो, तो रोगीके बचनेकी कम 
उम्मीद रखनी चाहिये । हाँ, अगर :गोल-गोल और लाल रंगके 
दाने निकलें तथा वेहोशी और दस्त न होते हों, तो कोई बुराई 
'नहीं, रोगी आराम हो जायगा । मातामें दस्तोंका होना खराब 
सममा जाता दै। अगर दाने बड़े-बड़े और अच्छे हों, तो उसे 
“मोतिया” कहते हैं । 
0) डाक्टरीसे शीतलाका वर्णन । 
ह व्यरेल्ा ( खखरा ) 
इसमें भी जुकाम होकर ज्वर चढ़ता है। छोटे-छोटे दाने निकलते 
हैं, आँखें दुखती हैं, नाक बहती है, साँस लेनेमें तकलीफ होती है, 
'प्यास बहुत लगती है, क्रय होती हैं और रोगी बहुत सुस्त हो जाता 
है । इसमें भीतरका शुब्बार कम निकलता है, इससे दाने कम निकलते 
हैं और गरमीका ज़ोर रहता है । इसकी उत्पत्तिका कारण एक 
श्रकारका विप है। 
चिकनपाक्स । 
$ . (दूसरा खसरा ) 
इसमें भी पहले बुआर चढ़ता दे और पीछे छोटी-छोटी मरोड़ी 
| जैसी फुन्सियाँ पीठपर निकलती हैं। ये चौथे-पाँचवें दिन आप ही 
अुरमभा जाती हैं | इनकी उत्पत्तिका कारण भी वद्दी जृहर हे। 


स्मालपाक्स । 
.._ (मस्रिका-शीतला ) हे 

: पहले बुखार चढ़ता है, पीछे सारे शरीरमें मसूर जेसी फुन्सियाँ: 
निकल्ञती हैं । कभी फन्सियाँ छोटी-छोटी होती हैं. और कमी भी 
बंड़ी-बड़ी द्वोती हैं। दुर-दूरपर और सफ़ेद रक्षकी फन्सियाँ अच्छी: 
होती हैं, लेकिन गहरी, चपटी, काली, लाल या ऊद रद्धकी 
अच्छी नहीं होती । है 

इसकी पेदायश एक क्रिस्मके जुदरसे होती है; जो माई में दोता: 
है। इसके सिवाय यह रोग छुतद्ा भी है। एकसे दूसरेफे उड़कर, 
लगता है। इसलिये औरतें अपने वालकोंकों चेचकवाले घालकॉसे; 
आत्वग रखती हैं। 





निकित्सा [। 7,.5%2 ( गे 


डाक्टरी मतानुसार इस रोगका उत्तम इज्लाज टीका लगवाना हैं... 
इसीसे आजकल अह्वरेज सरकारने गाँव-गाँवमें वैक्सीनेटर (टीका; 
लगानेवाल्षे ) मुक़रंर कर दिये हैं। लोगोंको अपने बालकोंके जवदंस्ती 
टीका लगवाना द्वोता है। कद्दते हैं, टीका लगानेसे चेचक नहीं: 
निकलती; अगर निकलती है, तो बहुत हल्की । पर आजकल अमेरिका, 
आदि देशोंके डाक्टर टीकेको दानिकारक बताते हैं। परमात्मा जनि: 
कौनसी बांद ठीक है। इतना दो हस॑ने भी देखा है, कि टीका लगानेपर : 
भी चेचक निकलती ही है। ॥ 


4. मसूरिका और शीतलाकी बिहिला- 
याद रखने थोग्य बातें । 


(१-) छुष्ठ रोगमें जो लेप आदि चिकित्सा की जाती. है, वदीः 
ससूरिकामें भी द्वित है | ः 


(२ ) अगर मसूरिका पहले बाहर निकलकर, पीछे भीतर समा 
'जाय, तो कचनारकी छालका काढ़ा बनाकर उसमें सोनामक्खीका' 
: चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा और किसी उपायसे' उसे" 
बाहर निकालना चाहिये | । 


(३) अगर आँखोंमें मसूरिकाकी पीढ़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छालको" 
पीसकर, उसका लेप आँखोंपर करना चाहिये अथवा और कोई लेप 
. करना? चाहिये अथवा दवाओंके काढ़ेसे आ्ँखोंको धोना चाहिये। 


(४) मातांके रोगमें रूक्त क्रिया या शीतल क्रियाका अधिक प्रयोग 
होनिकर है। अधिक रूखी क्रिया फरनेसे माता अच्छी तरह नहीं” 
निकलती और कष्ट बढ़ जाता है; इसी तरह अधिक शीतल चिकित्सासे 
भी खाँसी वरौरह रोग होते हैं, तो वे और भी बढ़ जाते हैं। माता" 
निकल आनेपर गरम और शीतल चीज़ें देना यूनानी हिकमतसे भी!' 
मना है । ह 


(४) अगर भाता पंकती न दो, तो मातांके उपयुक्त उपायोंसे' 
माताको. पकाना चाहिये। अगर दाह बहुत हो, तो उसका उपाय 
करना चाहिये । अगर पीव, बहता हो, तो उसपर कोई .दवाका” 
सफूफ, वर्गैरद लगाकर उसे सुखाना चाहिये। पकी मात्ताके जल्दीः 
सूंखनेसे ज़्वर भी जल्दी उतर जाता है। 


3 8 दम 
(६) सातामें अगर कीढ़े पढ़ जायें; वो आगे ,लिखीं हुई: धूप 
देनी चादिये। 
(७) शोगीके रहनेका कमरा साफ; लम्वा-चोढ़ा और विस्तरे साफ" 
सुथरे रखने चादियें! अच्छा दो, अगर रोज चादर वदलकर धोषीकों 
दे दी जाया करे। रोगीको साफ और मोटा कपड़ा पहनाना चाहिये ॥ 


(८) रोगीको तेलकी मालिश, मछली, मांस, गरम पदार्थ, आरी .. 
पदार्थ और इवासे वचाना चाहिये; रोगीके कमरेमें सीड़-भाड़ न 
चाहिये। रोगीका पिया जल या वर्तन था कपढ़ा दूसरेको काममें नर 
लाना चाहिये | रोगीसे मरसक दूर रहना चाहिये; कम-सेन्‍्कम अन्य 
बच्चोंको रोगीके पास न आने देना चाहिये; क्योंकि यह ग्रेग एकसे 
उड़कर दूसरेको लगता दै। ५ 


(६ ) अगर रोगीकी सेवा-शुशरूपा करनेवाला, इस रोगके हमकेसे; 
बेखौंफ रहना चादे, तो दरड़के वीजको द्वाथमें वाँध ले। पुरुष दादिने 
हाथमें वॉँपे और ख्री वायें दाथमें वॉँघे। इसके सिवाय आगे लिखे 
हुए उपायोंसे भी अपनी रक्ा करे। 


(१० ) भारतमें चहुधा चैतमें माताका कोप होता दै।उस समये 
वेश्यका दूध पीने वाले वच्चेकी माँको पदलेसे दी खून साफ करनेवाली 
दवाएं पिल्लानी चाहियें। जौंक लगवाकर खून निकलवाना चादियेः 
चिकनाई, मांस और मिठाईके त्याग देनेकी सलाद देनी चाहिये, . 


(११) अगर चेचक निकलनेका सन्देह हों और वश्चा दूध” पीने: 
बाला दो, तो ऐसा उपाय करना चाहिये कि, चेचक ज़ोर न करे 
क्योंकि छोटे चालक तड़फड़ा जाते हैं। अगर जोर कम करना:द्ो; 

.._ बाल्मककी साँको चार तोले खोपरा रोज़ खिलाना चाहिये। अगर चालक) 
: "दो सालका हो, वो दो तोले रोज खिलाना चाहिये और. अगर. तीन 


शातलाका चाकत्सा “6९ २ 


'साल्का हो, तो तीन तोले रोज़ खिलाना चाहिये। अगर चार सालका 
हो, वो चार तोले रोज़ खिलाना चाहिये। परमात्माकी दयासे चेचक 
बिल्कुल ज़ोर न करेगी। घड़ा बालक हो, तो उसे भी कोई ऐसी दवा 
देनी चाहिये, कि जिसके सेवनसे उसपर चेचकका जोर न हो। ये काम 
उस मौसमर्में करने चाहियें, जब कि चेचकका दौरदौरा हो | 


. (१२) चेचक निकल चुकने और सूख जानेके बाद-रोगीको 

'ऐसी काई दवा लगाने या मु ह धोनेकी देनी चाहिये, जिससे उसका 
रह निखर आबे और बेचारेकी .ख़ूबसूरती न मारी जाय। ऐसे-ऐसे 
उपाय बताना वेयका काम है। गृहस्थ बेचारे, जिन्होंने चिकित्सा- 
'शास्तल नहीं देखा, क्या जानें | 


(१३ ) वैद्यको चाहिये कि, रोगीसे माताकी हालतमें शोच-फिक्र 
यां "रंज करने अथवा स्री-पसद्ट करनेकी मनाही कर दे। बहुतसे 
मूर्ख इन बातोंको नहीं सममते । 

(१४ ) सातावालेको सबसे अलग रखना चाहिये। उसके पास 
स्त्रियों तथा नीच मनुष्योंको न आने देना चाहिये। सकान शीतल 

रखना चाहिये। दद होनेसे मालिश या तेल-मद्न हररिज्ञ न करना 
चाहिये ओर पसीने भी न निकालने चाहियें | 


(१४ ) अगर रोगीका मुंह आ जाय, छाले द्योजायें अथवा 
गलेमें घाव द्ो जायें; तो कुल्लोंकी दवासे कुल्लो कराकर उन्हें आराम 
करना चाहिये। अगर प्यास ओर अतिसार आदि उपद्रव हों, तो 
उन्हें भी शान्त करना चाहिये। 


.. (१६) मातावालेके घरतमें जगह-जगह नीमके ताज़ा पत्ते मेंगांकर 
रंख देने चाहियें।हर दरवाज़ेपर नीमकी ताज़ा पत्तियोंकी घनी 
ज॑न्द्नवारःसी बाँध देनी चाहियें। रोगीके ऊपर नीमके पत्तोंकां' 





बड्ला-सा रोज छा रखना चाहिये | हर रोज नये पत्ते मेंगाकर, 
घुराने फेंक देने चाहियें। रोगी और रोगीके परिचारक को नीमकी. 
टहनी द्वाथमें लेकर उसीसे मक्खियाँ भगानी चाहियें। नीमकी 
पतियोंकी दास मातामें वहुद छुछ शान्ति होगी । ध्् 


(१७ ) जिस घस्में मातावाला हो, उस घरमें जूठे पदार्थ वग्नेरदद 
मत ले जाने चादियें। शोवलामें, ज्वर होनेपर भी, शीवल जल देना 
चाहिय। गरम किया हुआ जल उ्यरोर्में हितकर दे, पर शीतलाके” 
ज्वर्में अहित यानी नुक्तसानमन्द हूँ । शीतलावालेका कमरा एकान्त,. 
शान्द और रमणीक होना चादिय--शोरगुल और बहुत आदमियरोद्धी 
भीड़ भाइका हाना खराब हँँ। रतस्वला ली अथवा और अपवित्र- 
सलुष्य जैसे काद्दी, उपदंश-रोगी अथवा .खनफिसादवालॉकों रोगीके 
पास न जाने देना चाहिये । 


(१८) हमारे यहाँ शीतलामें जा कुछ क्रियाएँ की जाती हैं,वे गर्रध 
ही की जाती हूँ। निकत्ननके समय और भरनेंके समग्र गुड प्रभृति 
गरम पदाये दिय जाते हैं,क्योंकि शीतज्ञ पदार्थोसे इसके ठिठया जानेका 
खदरा रहता हूँ; परन्तु “भावपक्राश' सें लिखा हैः-- 


शीतलामु क्रिया कार्या शीतला रक्षयासह | 
वधूनीयाद्‌ निम्बपत्रारि परतो सबनान्तरे ॥ 
शीवलाके रोगमें सम्पूर्ण शीवल क्रिया करनी चाहियें। मन्त्र: 
वर्श॑रहस भूतादिका दूर करके, रोगीकी रक्ता करनी चाहिये। चारों. 
आर नीसक पते वाँधन चाहिये | 


एक यूनानी इकीम महाराब लिखते हैं,--०द्िन्दुस्वानमें जब 
वालकोंक चेचक निकलती है, तब लोग उनको गरम चीजे देते हैं।. 
ओजनके लिये शुड्न और चने देते हैं। परमात्मा ऐसे उपायोंसे रक्ता करे 


पी 


- ध् 


शांचलाकी चिकित्सा । '४४४ 


'चेचकर्में केबल खिचड़ी या मूं गकी दाल खिलानी चाहिये। मसूरकी 


दाल भी गुणकारी है।” 


इमारी समंभझमें गएस और अधिक शीतल दोनों ही क्रियाएँ 
हानिकारक हैं| ऊपरी कार्मोके शीतल होनेमें ज़रा भी हानि नहीं । 
'जैसे घरकों हर तरह शीतल रखना, माताकी फुन्सियोंके भर 
जानेपर,--उनमें पानी भर जानेपर, ल्ञालचन्दन या सफेद चन्दन 
भपीस-पीसकर लगाना और नीमकी भरमार रखना वगैरदह-वरेरद | 
बहुत लोग डरते हैं, पर हमने माताकी भरी हुई फुन्सियॉपर 
चन्दनका लेप कराकर बढ़ा फायदा उठाया है। बालककी तकलीफ 
णएकद्म मिट जाती है, शान्ति आ जाती है और फुन्सियाँ बहुत दी 
जल्दी बैठ जाती हैं; पर चन्दन भूलकर भी निकलती मातापर न 
लगाना चाहिये। जब वे भरकर मोती-सी हो जायें, तभी लगाना 


"शयाईये | 


(१६ ) “भावश्रकाश”सें लिखा है,--सातावालेको नमकीन ओर 
चरपरे पदार्थ न देने चाहियें। अगर नम्नक दिये बिना न सरे; तो 
सेंधानोन देना चाहिये और वह भी कम | अगर पेटमें दृदे या अफारा 
हो अथवा वायुका कोप हो, तो जनज्ञली जानवरोंका मांसरस--शोरबा 
ज़रा-सा सेंधानोन मिलाकर देनेकी सलाह “बंगसेन” भी देते हैं। 


(२० ) साताकी तीन अवस्थायें होती हैं-(१) निकलनेकी, ' 
(२) भरनेकी, (३) ढलनेकी | कभी माता तीन दिनमें निकल आती 
है, तीन दिनमें भर - जाती है और तीन ही दिनमें ढल जाती है। कभी 
थे तीनों काम पाँच-पाँच या सात-सात दिनोंमें होते हैं; पर अक्सर 
औ१ दिनसे जियादा नहीं लगते। पहली और दूसरी अवस्थामें घी- 
श्तेल आदि कभी न देने चाहिए-। 


न मिलन न कल आवक ली जल के अल फ 

(२१) शीतल्ाकी शान्तिके लिये. शीतल्षा-स्तोत्रका पाठ करना 
चाहिये । “शीतला-स्तोत्र'में आठ श्लोक 'हैं। आजकल लोग पाढ़ 
वो प्रायः नहीं कराते, पर औरतोने अपने गानोंमें स्तोन्न चना लिये हैं। 
वे माताके पिनोंमें रोगीके पास बैठकर गाया करती हैं। जप/म,- 
दान-पुण्य, गौ, त्ाक्षण और महदेव-पावेतीका पूजन करना चाहिये 
विप-नाशक कोई औपधि और द्वीरा-पन्ना आदि रज्नोमेंसे जो रत्न इसमें 
शान्तिकारक हो, रोगीको धारण करना चाहिये | 

(२२) “बह्सेन”ने लिखा है, मसूरिकाममें यदि दुष्ट श्रण द्वो जायें, 
तो जौंक लगवाकर खराब खून निकलवा देना चाहिये। अगर सख्त 
ज़रूरत दो, तो इस कामको शेपमें करना चाहिये | 


अगर खून-फिसाद हो, तो शरद और घसनन्‍्त कालसें अवश्य खून 
निकलवा देना चाहिये | जौंक, सींगी, तूस्व्ी, फरद और नश्तर इनसे 
खून निकाला जाता है.। जौंक हथमरका खून खींचती है, फ्रल'खारे 
शरीरका खून निकालती है, सांगी दृश अंगुलका ओर तृम्वी चारद्द 
अंगुलका खून निकालती है । | 


फोड़ा, फुन्सी, गाँठ, किसी खास स्थानकी सूजन, दाह, शरीरका 
कहदीसे लाल हो जाना अथवा पके फोड़ेकी तरह हो जाना, वातवरक्त, 
कोढ्‌, सिखदे, तिहली, उपदुंश, रक्तपित्त ओर स्तनरोग वग्ेरहमें खून 
निकल्वानेसे चहुतत जल्दी फ्रायदा होता है। दुष्ट वात भी जब क्राधूर्मे 
नहीं आता, खून निकालकर आराम करते हैं। हिकमतर्में फ़र्द 
खोलनेकी चाल वहुत है। कमज़ोर, गर्मवती, प्रसृता, नपुसक, वालक, 
चूढ़े, अति मेथुन करनेवाले और डरपोक अभृति मलुष्योंका 
खून फ्छ छारा न निकलवाना - चाहिये । अगर सख्तः 
जरूरत हो, तो जौंक लगवाकर खून निकलवा देना चाहिये ।' 

जौंक लगवानेमें खतरा नहीं रहता, पर जहरी जौंक न होनी चाहिये॥ 


शांतलाका .. . कण 

अगर फ़रद वर्रहसे खून इतना बहने लगे,जो बने... 
जौका आदा गेहूँका आटा, साँपकी काँचली, रेशमी कप 
इनको, पीसकर जख्म या फोढ़ेके सुँहपर दवा देने और | 
खून धन्द हो जाता है। पीछे चन्दन वरश्नेरहका शीतल लेप करना 
. चाहिये। इन जपायोंसे खून बन्द हो जाता है। अगर इन उपायोंसे 
खून बन्द न हो, तो श्रणके मुखपर सुद्दागे आदि खारोंका लेप करना 
चादिये अथवा वहाँ दाग देना चाहिये। 


(२३ ) आजकल साता-रोगमें चिकित्साका नाम लेना दी बुरा 
सममा जाता है। मूखे लोग समभते हैं, कि अगर इसमें दवा कराई 
तो रोगी नहीं बचनेका, क्योंकि साता कुपित हो जायगी। यह उनकी 

, “भूल है। वेशक ऐसी कई माता होती हैं, जिनसें ज़य भी दवाकी 
द्रकार नहीं; वे बिना किसी दवाके अपने-आप शान्त दो जाती 
हैं;-: ५ कितनी ही अवस्थाओंमें बिना इलाजके रोगी बिना भौत 
भर जाता दै। सूर्खोका शीतल्ाष्टकके इस मन्त्रपर विश्वास जमा 
हुआ है-- 


न मन्त्रो नौषध॑ किंचित्‌ पाप रोगस्य विद्यते । 
लवमेका शीतले धात्री नान्‍्यां पश्यामि देवताम ॥ 


हे शीतले ! इस पापरोग (ससूरिका-चेचक ) की न कोर दवा है 
ओर न कोई सन्‍्त्र दे; इससे बचाने वाली तू ही एक है, इससे बचाने- 
वाला और कोर देवता मेरी नजर में नहीं आता। 


यह 'मूलॉंका खयाल है और उन्होंने इसे भारतके घर- 
4 परमें फैला दिया है, जिससे लाखों जानें बथा जाती हैं। 
' आयुर्वेद के रचनेवाले महर्षियों ने शीतला के प्रत्येक उपद्रव की 
शान्ति के उपाय लिखे हैं। जान खोने की अंपेक्ञा उनसे काम लेनेमें.. 


: ४ 'डैपढ़ियाँ छेगा देनी चाहिये ] व्वर में शीवक्ष मं मना है, पर माताके .ज्वर में 


डी भलाई है। वंगालमें इस रोगके इलाज करनेवाले, जिन्हें सन्त 

"चिकित्सक कद्टते हैं; बहुतायतसे हैं। उनको इसी चिकित्साके करते 
“रहनेसे अच्छा अनुभव रहता दै। लोग यदि इलाज नहीं भी (कराते 
हैं, तो उनको बुलाकर रोगीकों दिखाते और उनसे सलाद लिया. करते . 
हैं। माताके ढल जानेके वाद, कितने द्वी रोगी तो एकद्म चंगे हो 
जाते हैं और कितनों द्वी को भयंकर ज्वर, श्वास, खाँसी और ठपा 
तथा अतिसार रोग पीड़ित करते हैं। अगर उस दशामें इलाज 
-महीं कराया जाता डै, तो येगी कलेजेमें सूजन आकर निश्चय दी 
मर जाता है। अगर माताके मौसमसें पहले ही कोई दवा 
.दे दी जाय, तो माता नहीं निकलती और निकलती दैतों क्षरा भी 
कष्ट नहीं होता | इसलिये जहाँ तक हो, पहले रोकनेफा उपाय करना 
चादिये। कद्ठा है,--.+2/०ए०७१६४०७ 48 09/067 शिक्षा 0ा० अर्थात्‌ 
इलाज करनेसे पहले ही रोकना 'भला है। अगर पहले रोक--फ़ी 
जाय, तो समयपर तो जीवन-रक्षा ओर रोगनाशका उपाय 
करना द्वी चाहिये; अगर मातामें कोई उपद्रव न हो, तो इलाजकी 
जरूरत नहीं | 


कक ) माता के ज्वरमें ज्वर की तरह द्वी रोगीकों अपथ्योंसे वचाना 
चाहिये। इसमें भी शीतल ह॒वा, परिश्रम, तेल की मालिश, चन्दनादिका 
'क्षैप, स्नान, चिकनाई खाना-पीना, कोघ करना, भारीभोजन करना, 


मैथुन करना, चिन्ता-फिक्र करना, वमन, विरेचन आदि .सच अपध्य 
हैं। इनसे रोगीको बचाना चाहिये। ., 


नोह--हसने जो चन्द्रनके लेपकी बात पहंले लिसी है, चंद माता भर जाने 
“बाद ढक्षते समयढी लिखी है। चन्दुनका सेप सारे शरीरमें ज कराना चाहिये. ६ |] 
जी झुम्सियों पक कर भयानक रूप धारण करलें, उनमें अँगुंक्रीमें चन्दन भरकर! 


“शीत जज दितरर है। पसन-विरेचन भी जरूरत होनें से अवस्था विशेष में 
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कराया जाता है और उससे साता जददी, सूल जाती है; . पंर सभी 
अवस्थाश्रोमिं नहीं | ,  प्लु:४ 


... २४ ) अगर घालकके शरीरमें माताके समय खुजली चल जाय॑, 
तो उसके ह्वाथोंमें कपड़ा लपेट देना चाहिये और पोस्तके डोड़ोंको 
रातकों सिगोकर और सवेरे मल-छानकर (ओऔटाना सत ) उसमें 
मिश्री मिलाकर दोनों समय पिलाना चाहिये अथवा और उपाय 
करना चाहिये। हम अनेक परीक्षित उपाय आगे लिखेंगे | अगर 
हाथ-पैरोंके तलवोंमें माताके बनोंके मारे दाह यानी जलन द्वोती 
हो, तो चाँवलोंकों भिगोकर और उनका पानी नितार या छानकर 
उसे ह्ञाथ-पेरोंके तलबोपर ढालना चाहिये; इससे जलन कम 
हो जाती है। इसी तरह आबदस्तके लिये दवाका जल बना 
देना चाहिये । आँखोंको भी कोई जल बना देना चाहिये, जिससे 
आं,;फ नष्ठ होनेका भय मिट जाय; क्योंकि साता शरीरके हर 
हिस्सेमें निकलती है। इसमें अनेक आदमी लंगढ़े लले अन्धे या 
चहरे दो जाते हैं । हम उधर लिख आये हैं, कि जिस मातामें 
उपद्रव न हों, उसमें भूलकर भी दवा-दारू न करनी चाहिये; 
क्योंकि वैसी माता स्वयं, बिना किसी प्रकारके कष्टके, ढल जाती 
है। ये सब उपाय उपद्रवयुक्त मातामें करने चाहियें। 


(२१६ ) “बेयविनोद” में लिखा है,-सातवें दिन गोबरकी रज 
सिरपर डालकर, हल्दी और चॉँवलोंके चूर्णंका लेप करना 
. चाहिये। घटोत्कचकी अतिसा बनाकर और पूजकर, पाँवर्मे कोड़ी 
: बाँध देनी चाहिये | ऐसा .करनेसे रोगीका मंगल होता है। मातांके 
/शान्त द्ोनेपर भी यदि दाह,'ताप और ज्वरकी शान्ति न हो, तो 
गिलोय, धनिया, पह्माख, नीस, नेनत्रवाला आदि कफपित्त-नाशक 
ऑऔषधियोंका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये । मसूरिकाके आरम्भर्से 


च्घ 


ब्बा ७ 
को 
यु 


हि  चिकित्सा-चन्द्रोदेय ।. 


हित रन कली कक से गम अधिक नर दउअकुइ 
केवल मांसरस ना पिलाना चाहिये। त्रणकी सूजन दूर करनेवाले ओर 


बातरोग-नाशक उपचार करने चाहियें। अगर घाव दूपित हो जाये, ता 
जौंक लगवाकर -खुन निकलवा देना चाहिये | हि 
[| ०» (क] | 40: 
शीतलाकी चिकित्सा । 
शीतलाके रोकने या उसके ज़ोर 
कम करनेवाले उपाय । 


(१) चैतके महीनेमें दूध पीनेवाले वश्चोंकी माताओंको और 
दाँतवाले वालकोंकों खून साफ करनेवाली ओपषधियाँ पिल्ानी चाहियें | 
पहलेसे ही ऐसी ओऔषधियोंका सेवन करनेसे मातां ज़ोर नहीं 
करती । शाइतरेका अक्ते, सरफोंकेका अक्न, खूबकला कक 
उन्नावोंका शत, काहूके वीजोंका हलवा-ये सव चीज़ इस क 
लिये उत्तम हैं। शाहतरे या पित्तपापड़ेका अक़ दी वड़ी उत्तमः 
चीज़ है। इसका या सरफोकेका अक़ भभकेसे खिंचवा लेना चाहिये ). 
तेल घी मांस मिठाईसे परहेज रखना चाहिये | 

रसो निम्बस्थ मंजय्यां पीतश्चेत्रें हितावह! | 
हन्ति रक्नविकारांश्व बातपितं कर्फ तथा | 

चेत सासमें नीमकी नरम-नरम कॉपलें पानीमें घोट-ड्ानकर पीनेसे रक्त- 
विकार (खून फिसाद ) तथा वात, पिच और कफके रोग नांश हो जाते हैं । 
इस झुसख की सचाईमें जरा भी सन्देद्द नहीं। नीम हमारे देशमें सच्चा अस्त है। 
इससे अनन्त रोग नाश द्वोते हैं। इस इसके चन्द्‌ परीक्तित प्रयोग पाठइके- 
उपकाराथ लिखते हं--(१) नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाकर सात दिन पीनेसे 
भयंकर गंरमी भी शान्त हो जाती है | ( २) नीमके परचचोंका रस ३ मास तक * 


लगातार पीनेसे, चीमके उच्चको छायामें सोनेसे और नीमके पत्ते डालकर ओऔठाये 
हुए जेंकसे रोजू स्नांन करनेसे भयंकर रक्तपित्त और कोढ़ रोग नाश हो जाताः 
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है। परहेजस. रहना शर्त. है। (३ ) नीमके पत्तोंके कराग दाह-स्थानपर मलनेसे 
दाह--जज्न नाश हो जाती है। (४ ) नीसकी छाज़के काढ़ेसे धनिया और 
सॉठका चूर्ण मिज्ञाकर पिल्ानेसे जाड़ेके ज्वरॉमें कुनेनसे ज़्यादा फायदा होता है। 
(१!) पंचनिम्वके चूयंसे कोढ़ तो नाश दो ही जाता है पर, और भी अनेक 
रोग नष्ट हो जाते हैं। (६९) जो शख्स सदा सर्वेरे-की-सवेरे कढ़वे नीमके पत्ते 
खाता रहता है, उसका सप॑ कुछ नहों कर सकता । (७ ) कद़ये नीमके पत्ते 
पीसकर और उसमें शहद मिज्ञाकर जगानेसे, भर्यंकर यहता हुआ घाव आराम. 
हो जाता है। (८) पुराने नीमकी लकड़ी घिस-घिसकर लगानेसे श्ुजज्ञी नाश हो 
जाती है | छाजकों घिस-घिसकर लगानेसे पकी हुईं या भरी हुई फुन्सियाँ नष्ट 
हो जाती हैं और जज्नन मिट जाती है । (& ) गरमीके मौसम दस्त होते हों, 
तो नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिज्ञाकर पीनेसे दस्त बन्द दो जाते हैं भौर जत्नन 
मिटकर शान्ति दो जाती है। नीमके सेकढ़ों प्रयोग हैं । दम उन्हें किसी अगले 
खयहमें किखेंगे । उपरोक्त सभी प्रयोग परीक्षित हैं। 


... ,(२) अगर बालक दूध पीता दो और चेचकका मौसम हो तथा 
' चैंचके निकलनेका शुभा द्ो, तो बालककी माँकों दर रोज चार वोले 
खोपरा--नारियलकी गिरी खानेकी सलाह दो । इस उपायसे माता 
यातों मिकलेगी द्वी नहीं; अगर निकलेगी तो ज़ोर नहीं करेगी। 
परमात्माकी दयासे यह उपाय अच्छा काम देता है। 


(३ ) चेचकके मौसममें बालकोंकों घोड़ीका दूध पिलाना, ३२४ 
सेमलके बीज निगलवा देना अथवा छिली हुई मुलेठी ६ माशे और 
अनारदाने ६ माशे दोनोंको औटाकर और मत्न-छानकर पिलाना ओर 
ऊपरसे शाहतरेका एक तोले अक्न पिलाना--बहुत मुफीद है। इनमेंसे 
कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिये। मुलेठी आदिका काद़ा 
शाहतरेके अक्नेके साथ पिलाना सबसे अच्छा परीक्षित॒ उपाय है। 


(४) नीमके बीज, बहेड़ेके बीज और हल्दीको बरावर-बरावर 
लेकर शीतल जलमसें पीस-छानकर, कुछ दिन पीनेवालेको शीतलाका 
भय नहीं रहता | रोटी खानेवाले बालकोंको इस नुसखेकों हर भोसममें 


| हशर चांक॑त्सा--वन्द्दिय- * 


निशिशििनीशिनिशिशी कि यिकदल नजदीक कक जप ० नाम ११ा2 मम २२०४४४४७७७७७७७७७//४८एेएश का: 
सहीने दो महीने या जितने दिन द्वो सके अवश्य पिक्षाना चाहिये॥" 
बहुत ही उत्तम छुसजा है। इसके पीनेसे या तो माता नहीं निकलती” 
था कम निकलती है, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं; पर और भी शिक्ां:" 


यह नहीं होती हा 
(४) ख्ीके बायें और पुरुषके दाहिने द्वायमें हरड़का बीज बाँध 
देनेसे भाताका भय बहुत कम रद्दता दे । ; 
(६) शीवलाका फोर कम करनेके लिये, वनकेलेके बीज भेंसके 
वूधतें पीस-छानकर पिलाने चाहियें। है 
शीतलाके पूर्थ रूपकी चिकित्सा । 
(१ ) शीतलाके पूर्वरूपमें ब्वर आवे, तो अड़ सेके श्सके साथ : 
शहद पिलानेसे शीतल्ञाका विफार नष्ट हो जाता है। व 


(२) मसूरिकाके आरमभ्भमें हुलहुलके रसमें सफेद 
कल्क डालकर पीनेसे या केवल नीसका रस पीनेसे ससरिका' या 
माताका डर जाता रहता है। मसूरिकाके निकलते द्वी, केवल हुलहुलका- 
स्वस्स पीनेसे भी बढ़ा लाभ होता है। ः 


(३) बॉसकी छात्र, तुलसी, लाख, बिनोले, मसूर, जौका आदा, 
अतीस, घी, बच और आाह्ी--इन सबको या इनमेंसे जो-जो मिले 
उनकी धूप बनाकर, मसूरिकाके आरम्ममें, धूप देनेसे मसूरिका (माता) 
शीघ्र द्वी नष्ट हो जाती दे। डा 

शीतलाकी शान्तिकेडपाय। . ४६“ 

(१ ) रूघुपच्चमूल, चुहत्पण्चमूल, रास्ता, आमले, खस, घमासां: 

., गिलोय, घंनियां और नागरमोथा--इनको जल्में पीसकर. पीने: 


शौतलाका [चिकित्सा । धश्३ 


(२) पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाढ़, झुटकी, खैर, नीम, 
खिरेंटी, आमले और कटाई--इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसूरिका 
नष्ट हो जाती है। 

(३ ) दशमूल, रायसन, आमले, खस, धमासा, गिलोय, धनिया 
ओर नागरमोथा,--इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट हो 
जाती है । 


(४ ) गिलोय, मुलेठो, रास्ना, लघुपब्चमूल, लालचन्दन, कुम्भेरके 
फल, खिरेंटीकी जड़ और कटाई--इनका काढ़ा, वातजनित मसूरिकामें, 
पकने या भरनेके समय, पीना अच्छा दे । 

(४) पित्तकी मसूरिकामें पहले नीम, पटोलपत्न, पित्तपापड़ा, 
चन्दन, लालचन्दन, अड़ू सा, धमासा, आमले, त्रिकुटा ( सोंठ, मिचे 
पीपल ) और कुटकी--इनके काढ़ेको शीतल करके, उसमें मिश्रीः 
.श« सिलाकर पीना लाभप्रद है। 

(६ ) पित्तकी मसूरिकामें दाह, ज्वर, विसपे, ज्रण और पिचकी 
अधिकता हो; तो दाग +कृ'ऐेरके फल, खजूर, पटोलपत्न, नीम! 
अड़ सा, खीलें, आमले और वमासा-इनके फाढ़ेमें 'भेभ्री डालकर 
पीना हित दै। 

(७ ) अनन्तमूल, पित्तपापड़ा,.नीमकी छाल, चन्दन, लालचन्द्न, 
मूली, आमले, कुटकी, अड़ूसा, खस और जवासा-इनका काढ़ा 
पीनेसे पित्तकी मसूरिका, दाह समेत, नष्ट हो जाती है ! 

(४) क्षीस्मोरट और कुम्भेरके फल्--इनका काढदा बनाकर, 
शीतल करके, मिश्री और खीलोंका चूण डालकर पीनेसे पित्तकी 

भस्रिका नष्ट हो जाती है | 
.. (६ ) धमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र और छुटकीकां काढदा--- 
कफज और पित्तज मसरिकामें पीना चाहिये। 


भ्रश्् चिकित्सा-चन्द्रांदय । 


* “(१० ) पित्तकी ससूरिकामें, पहले पटोलकी जढ़का काढ़ा अथवा 
पटोलपत्रक्ना काढ़ा; इखकी जड़के स्वस्सके साथ पीना द्वितकारी है। 


(११ ) नीम, पित्तपापड़ा, पाढ़, परवल, सफेद्चन्दन, लालचन्दुनू, 
खस, कुटकी, आमले, अड सा और धमासा--इनको एकन्न पीर्सकर, 
खाँड़ मिलाकर, इस शीतल पनेको पीनेसे पित्तकी ससरिका नष्ट 
हो जाती है। इसके सिवा दाह, पित्तज्वर, पित्ततण और पिच॑ंविसपपर 
यह पानक हितकारी है। 


नोट--धास्तवमें यह पानक इन रोगोंपर परम द्वितकर है। 


(१२) अड़ सा, नागरमोथा, चिरायता, हरड़, बहेड़ा, आमला, 


इन्द्रजी, जवासा, कड़वे परवल और नीम--इनका काढ़ा पीनेसे 
कफकी मसरिका नष्ट हा जाती है । 


(१३ ) अड् सेके स्वस्समें शहद सिलाकर पीनेसे कफज मसूरिका 
नष्ट द्वो जाती है। 39% 


(१४ ) नीस, पित्तपापड़ा, पाढ़, कड़वे परवल, कुटकी, सफेद: 
चन्दन, लालचन्दुन, खस, आमले, अडू सा और लाल घमासा--इनका 
काढ़ा चनाकर और खाँड़ या मिश्री मिलाकर पीनेसे सब .दोपोंसे-पैदा 
हुई तथा ज्वर और विसपेवाली मसूरिका भी नष्ट हो जाती है। 


(१४) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अडूसा,- धनिया, 
जवासा, चिरायता, नीम, कछुटक्ी और पिन्तपापड़ा-“इनका काढ़ा 
चनाकर पीनेसे अपक्त (विना पकी ) भसरिका नष्ट हो जाती है. और 


पकी ससूरिका शुद्ध होती है। इससे अच्छी दवा विस्फोटक ज्वरको 
शान्त करनेवाली और नहीं है। सर 


(१६) 'पटोलपन्नं, नागरमोथा, - श्योनाक ' और चौलाई--इनझ 
फाढ़ेमें दल्दी ओर आरल्रोंका कल्क- डालकर- पीमेसे ससूरिका, 


हल 
पे 
विस्फोटक, विसर्प, .रोमान्तिका, वमन और ज्वर-ये सब नाश 
हो जाते हैं। | 

( १७ ) करेलेके पत्तोंके स्वरसमें, हल्दीका 'चूर्श डालकर पीनेसे 
रो ल्विका, ज्वर, विसपे ओर मसूरिका रोग नाश होते हैं ॥ 

(१८) चिरायता, नागरमोथा, अड़ू,सा, त्रिफक्षा, इन्द्रजो, जवासा, 
नीमकी छाल और पटोलपत्न--इनका काढा बनाकर और :शहद्‌ 


डालकर पीनेसे मसूरिका रोग शमन होता है। 

(१६ ) घमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपन्न और कुटकी--इनका 
काढ़ा कफ-पैत्तिक मसूरिकामें पीना चाहिये. 

(२० ) दुर्गन्‍्ध करझ्के रस और आमलोंके रससें सिझ्रीऔर' 
शहद सिलाकर पीनेसे सूजन ओऔर कफपेैचिक नाश 
हो जाती है। | 7 आज 
(२१) अम्रतादि क्ाथ पीनेसे पित्तकफर्जनित श 
हो जाती है । व 


मोट--रक्तन मधूरिका रक्तमोत्तेण--खून ,निकल्वानेसे शान्त द्वोती है। 


मसूरिका नाशक लेप । 


( २२ ) मजीठरी छाल, बड़की छाल, पिलखनकी छाल, सिरसकी 
लाल और गूलरकी छातल्--इनको एकत्र पीसकर, चारों ओर लेप 
करनेसे वातज मसूरिका नष्ट होती है । 

(२३ ) सिरसकी छात्न, गूलरकी छात्र, खेरके पत्ते और नीमके 
* 'पत्ते--इनका लेप करनेसे कफ-सम्बन्धी और पिच-सस्बन्धी ससूरिका 
नष्ट हों जाती है । 

25 (२४) सिरसकी छाल, पीपरके पेड़की 'छाल, लसोंढ़ेके पेंड़की 
छाल और गूलरके पेइकी छाल--इनकों कूट-पीस ओर छानकर; 


"्ध्ण्थू 
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शायके धीमें मिलाकर, चेचकके दानोंपर लगाना चाहिये) और 
पेचकके दानोमें दाद या जलन हों, वो' अवश्य द्वी शयाना चाहिये-। 
इससे दाद निश्चय ही शान्त दो जाता दै। 


(२५ ) सिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पील और बढ़की वि + 
इन सब दरू्तोंकी छाल्ोंको लाकर, खूब सद्दीन पीसकर घीमें 
मिलाकर, लेप करनेसे शीघ्रही त्रण, विसप और दाह नष्ट हो 
जाता है। 


(२६ ) जिस मसूरिका्में पीव बहता दो, जो चारों ओर फेली हुई 
हो, उसपर दशान्न चूणकों बुरकना चाहिये अथवा उसका लेप 
करना चाहिये । 

(२७ ) आरने ऊपलोंकी राख चेपपर छिड़कनेसे ज्ञाभ द्वोता है। 
इसको सब लियाँ जानती हैं। मसूरिकामें, क्लेदकी अवस्थामें यह 
बढ़ी ज्ञामदायक है। सूखे गोवरका चूर्ण बिड़कनेकी वात लोग 
कहते हैं, पर इसका हाल हमें ज़रा भी नहीं मालूम । “सावमकांश सें 
भी लिखा है, शीतलाकी फन्सियोंमें दाद हो, तो सूखे ग्रॉवरकी 
राख दितकारी दै। इस राखसे फुन्सियाँ सूख जाती हैं. और 
पकती भी नहीं । 


(+८) मसूरिकामें क्‍्लेद और स्राव दो. यानी पद्द बहती हो, 
तो उसपर पव्च बल्कल (छात्र) का चूर्ण यानी बढ़, गूलए पीपंल, 
पाकर ओर सौलसरीकी छालको पीसकर घावोंपर बुरकना चाहिये) 
अथवा दशाक्ञ लेपकी दवाओंका चूर्ण घुरकना चाहिये। .- 


( ये कप पोज तेल चर हो रहे. 
वो सरक्ञ आदि औपधियोंकी धूप देनी चाहिये। घूना, चन्दन, अगले 
ह गूगल ओर देवदारु प्रभूतिकी घूनी देनी चाहिये-। 


च्त 


. (३० ) हल्दी, दारुहलदी, खस, सिरस, नागरमोथा, लोध, चन्दन 
ओर नागकेशर,-- इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे स्वेद, विस्फोटक, 
विसप॑, कोढ़, हुगेन्‍्ध और रोसान्तिका मसूरिका नाश हो जाती हैं । 


धो (३१ ) झलेठी, बहेड़ा, आमला, मूवों, दारुइल्दीकी छात्र, नील- 
कमल, खस, लोध और सजीठ--इन सबको पीसकर, इनका लेप 
आँखोंपर करनेसे या इनको आँखोंके अन्दर लगानेसे मसूरिका नष्ट 
हो जाती है और फिर कभी नहीं होती। 

(३२ ) आँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो, तो लिसोढ़ेकी छालकों 


पीसकर आँखोंपर उसका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे पीड़ा शान्त हो 
जाती है । 


(३३ ) गवेधु धान्य और मुलेठी-- इनका जल आँखोंमें सींचनेसे. 
भसूरिकासे दूषित हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं । 

:- (३४ ) झुलेठी और गदापूर्नाको पीसकर और उसे जलमें घोलकर, 
उसी पानीसे रोज़ आँखोंके सींचनेसे आँखोंकों किसी तरह की हानि 
पहुँचनेका खटका नहीं रहता ! यह्‌ उप|य सातावालोंको अवश्य करना 
चाहिये; क्योंकि उपाय न करने या रामभरोसे बेठे रहनेसे अनेक- 
बालक मातामें नेन्नहीन हो जाते हैं। यह उपाय आज़मूदा है। 

(३४ ) खैर और विजयसारकी लकड़ीकों लेकर, दो-अढ़ाई सेर 
जलमें औटाकर, शीतल करलो; पीछे छानकर १ मिद्टीकी साफ कोरी 
हॉडीमें पानी भरकर रोज़ रख दिया करो। रोगीको यही जल शीतक्षः 
करके पीनेकों दिया करो | 

(३६ ) खैर और लिसोढ़ेकी छालकों जलमें औटाकर और छान- 
क्र, एक हॉड़ीमें भरकर रख दिया करों। माता-रोगी पाखाने जाय, 
तो इसी शीतल जलसे आवद्स्त लिवाया करों | शौचकर्मके लिये यह 
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जल बढ़ा उपकारी दै। किसी समय यह जल न हो, वो उपरंके 
नं० ३५ जलसे भी आवद्स्तका काम लिया जा सकता है।..._ 

(३७ ) पैरोंकी फुन्सियोमें वहुत दाह हुआ करता है, इसके लिये 
चाँवलोंका पानी तैयार करके, उसी पानीसे पाँचोंकी फुन्सियोंको 
वारस्वार सींचना चाहिये। आधा पाव चाँवल, पानीमें भिगो दिया 
'करो | सवेरे उस जलको छानकर काममें लाया करो | २-३ घण्टे चॉवल 
भीगनेसे भी चाँवलोॉका जल तेयार हो जाता है। 

(३८ ) चमेलीके पत्ते, मजीठ, दारुहल्दी, सुपारी, आमले, झुलेठी 
और छोंकरेकी छाल ( श्री ),--इन सवको समान भाग लेकर, सोलह 
गुने अलमें डालकर औटा लो। पीछे मल-छानकर, इस काढ़ेमें 
शीतल होनेपर शहद मिलाकर, इसके कुल्ले कराओ। इससे मूँहके 
छाले और गलेकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। आमले और मुलेठीके 
काढ़ेके कुल्ले करानेसे भी गलेके धावोंमें फायदा होता है। ऋत़ेमें 
शहद अवश्य मिला लेना चाहिये। | 

(३६ ) अगर माताके स्लाव ( चेप यथा पीव ) को धोनेकी जरूरत 
हो, तो नीस, वबूल, अशोक, कन्दूरी और वेंतकी छाल--इनको 
समान-ससान लेकर, काढ़ा वन और शौतल करके, इसीसे जख्म 
आऔर चेप आदिको धोओ। 


निकली हुई माता रुक जाय-- 
उसके निकालनेके उपाय । 
(१) चना भूनकर खिलानेसे या तूम्वरीका :जल्न कम 


'पिलानेसे माता चाहर निकल पड़ती है और मद तथा.ज्वर आई 
शान्त हो जाते हैं। ह क्र च 


छब्एऐे 


(२) तुलसीके पत्तोंके रसके साथ अजवायन पीसकर लगानेसे 
भी भाता निकल आती है। 


'.!३ ) नीम, पित्तपापड़ा, पटोलपन्न, छुटकी, अडूसा, धमासा, 
'ओमले, खस, चन्दन और लालचन्दुन--इनका काढ़ा बनाकर और 
. उैपमें मिश्री मिल्ञाकर पीनेसे सब शरीरगत मसूरिका रोग, ज्वर और 
'विसर्प आराम हो जाते हैं तथा निकलकर भीतर चली गई हुई 
असूरिका बाहर निकल आती है। इसका नाम निम्धादि क्वाथ है। 
यह घड़ा उत्तम काढ़ा है । 


(४ ) जरा-जरासी जावितन्री कई दफा खिलानेसे भी माता निकल 
आती है | 


(५) अगर भसूरिका (शीतला ) बाहर निकलकर फिर भीतर 
समः जाय, तो कचनारकी छालका काढ़ा बनाकर और उसमें सोना- 
: भक्खीका चूर्ं डालंकर पिलाओ; माता फिर बाहर निकल आवेगी | 


मसूरिका ( माता ) के पकानेके उपाय । 


(१ ) बेरोंका चूर्ण गुड़के साथ खाब्नेसे बात, पित्त और कफ सब 
तरहकी मसूरिका पक जाती हैं। यह जुसजा परीक्षित है । तत्काल 
माता पकती है। 


(२) बादामंके दो :दाने प्रानीमं मिजोकर और छीलकर, पीछे 
पीसकर ओर जलमें घोलकर पिलानेसे अथवा यों ही एक बादाम 
खिलानेसे माता भर आती है। 


5 


(३ ) पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अड्‌ सा, धनिया, जवासा, 
मचिरायता, नीस, कुटकी ओर पित्तपापड़ा,--इनका काढ़ा पिलानेसे 
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कण 


(४ ) गिलोच, झुलेठी, सुनच्दा; इसकी जड़ ओर नीठ अनारका 
छिलका--इनकाी एकत्र पीसकर आर गुड़ डालकर पीनंस, वायुका 
कोप नहीं हाठा और नादा पक जाती है । यह परीक्षित उपाय दे । 


कक भा इक 


भोह--इन खबनेंसे इंसकी जद छोड़कर शेप सदको दूधमें डालकर औदयने 
और पीछे दस दवघमें जरासी नमऋझझही इतली ढादकर फाद लेनेसे जो पानी-नसा 


रह जाता है, टस पानीक पिलानेस भी झाता लक्दी पकुती है। पर यद सत्र 
यहुते समय ही देने आईये । 


(४) गिल्लाव- झुलेठो, यन््रा, लद॒ुपत्चनूल, लालचन्दन; झुन्मेरके 
फल्म; रिरेटीकी जड़ और कठाईइ,--इनका छाद्ठा भी वातज ससूरिकानें: 
पाक-कालमें ( पकनक सनय ) संवन करना चाहिय | ० 


0... कम 
(६ ) ' वंससेन नें लिखा है, कफ़ननित ओर विशेषक्तर कठिन 
मलूरिकाओंमें दही और उत्तृक्षा मिलाकर रेप करना चाहिये । 


नोइ--परकनेके समघ सब तरहकी मावाओंको वादु सुखा देता है, इसकिए 
पाकन्‍्छाललें ( पछ्ेे उसय ) छू इरए--पुष्ठिकर पय्य देना खआाहिय, शाोपणय-- 
खुखानवाला पय्य न देना उाहिये। 


माताको झुखानेके उपाय । 


(६९) आरने कंडोंकी सत्ध या भावरका भद्दीन चूण पीप निवास्य 
करनेके लिय बुरकना चाहिये । अथवा पव्च बल्कलका चूरों चुर्कना 


चाहिच अथवा इश्चांग जूझ बुरूकना चाहवबे। दखा प्रष्ठ धुध६ के 
न० रजन्यद अमृदि।] प 


ब्त 


४६१ 


मातवाका दाह नाश करंनेके उपाय । 

(१) पीछे एप्ठ ४५४ में लिखा न॑ं० २४ सिरस, पीपल, लिसोढ़े 
आहित्मो लेप करना चाहिये | यह लेप बड़ा अच्छा है।नं० २४ का 
- लेप भी अच्छा है। 

(२) पॉबोंके तलवोंकी फुन्सियोंमें जलन दो, तो चाँवल्नोंका 
प्रानी बनाकर उनपर सींचना चाहिये । ह 


नोट--आँखोंमें सींचनके जब, क्षेप तथा शौचशञ्संके क्षिप जत्न अथवा 
माताके उपद्र्वोके उपाय हम पीछे लिख आये हैं । 


माता-रोगीकी पथ्य । 

मातावालेको अरुचि हो, तो अनार और अम्त्तरससे युक्त थुष 
बनाकर | देना चाहिये। यूब बनानेकी विधि पहले लिख आये हैं । 
इस थूृंपसे अरुचि नाश हो जाती है। 

आजकल दूधका साबूदाना, पानीका साबूदाना या दूध बारली, 
चाँवलोंकी खील और कूटकी खीलें भी दी जाती हैं। बेदाना, अनार, 
किशमिश और परवल तथा कच्चे केलेकी तरकारी देना भी पथ्य है । 

जल शीवल द्वी पिलाना चाहिये । अगर खेर ओर विजयसारके 
साथ औटाया जल शीतल करके दिया जाय, तो सर्वोत्तम हो । 


माताके बाद । 
कहते हैं, फौजकी अगाड़ी और माताकी पिछाड़ी भारी होती है; 
इसलिये माता ढल जानेपर भी, रोगीके पथ्यापथ्यका खयाल 
रखना चाहिये । ज्वर शान्त हुए बिना स्नान न करना चाहिये। जो 
“बरकी चिकित्सामें विधि कद्दी गई है, उसी तरह इस रोगमें भी 
करना चाहिये । 





दे 
अगर शीतलाका ज्वर रह. जाय और माता ढल जाय (ऐसा चहुत 

कम होता दै)तों लालचन्दन, अबूसा, गिल्ोय, नागरमोथा और 

दाखका काढ़ा पिलाना चादिये | इससे माताका ज्वर नष्ट हो जाता है ।- 


माताके बिल्कुल शान्त हो जानेपर,--आमाहल्‍दी, सः . 
जड़ और जलाई हुईं कौड़ी--इन तीनोंको कूट-छानकर, मेंसके दूघमें 
मिलाकर, रातकों चेहरेपर लगाकर सो जाना चाहिये। भूसी पानीमें: 
भिगो देनी चाहिये और सवेरे उसीसे मुख धोना चाहिये । इससे 
चेहरेके दारा मिट जाते हैं। ; 

छिले ससूर ओर खरबूजेकी गिरी--दोनोंकों बराबर-बराबर लेकर 
ओऔर पीसकर इनका उबटन करना वाहिये तथा नागर्मोथेकों औटा- 
कर उसके जलसे भुख धोना चाहिये। यह जुसल्ा सुन्दर बनानेमें. 
बहुत अच्छा दे । 

अगर शरीरमें शीतह्वाकी गरमी हो; तो उसके निकालने 
घनिया ओर जीरा बराबर-वराबर लेकर, दातकों चौगुने पांनीमें: 
मिगो देना चाहिये और सबेरे पीस-छान मिश्री सिलाकर रोगीकोः 
देना चाहिये। परन्तु जब तक माता अच्छी तरह न निकल जाय, 
रोगी खाने-पीमे न लगे, स्नान वररह न कर ले, तब तक यह नुसस्नाः 
कभी न देना चाहिये । अगर माताके छुछ भी अंश रहनेकी दालतमें- 
विया जायगा, तो भयानक उपद्रव खड़े कर देगा। अगर भाता ध्र्च्छी 
द्यो जानेके छुछ दिन बाद दिया जायगा, तो गरमीके निकालनेमें 
अखतका काम करेगा। यद नुसजा पंरीक्षित है... - 
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बालकॉकी छिस्में । 
बालक तीन तरहके होते हैं:--( १) दूध पीनेवाले । 
ध्टक (२) दूध और अन्न दोनों खानेवाले ।* 
(३) अन्न खानेवाले । 


बालकोंके रोग होनेके कारण । 


दूध और अज्नके दूषित न होनेसे बालक निरोग रहते हैं और 
इनके दूषित होनेसे चालक रोगी हो जाते हैं । 
भारी विषस तथा दोषोंकों बढ़ानेवाले भोजनोंसे माताके शरीस्में 
दोष कुपित होते हैं। उन दोषोंसे दूध खराब हो जाता है और दूषित 
। दूधूके पीनेसे बालक बीमार हो जाते हैं। 


वातसे दूषित दूध पीनेसे बाल़कको वात-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं, . 
अलर च्ीण हो जाता दै--आवाज़ बैठ जाती है, शरीर ढुबला हो. जाता 
. है, सत्-भूत् और वायु रुक जाते हैं। अगर बालकको यही रोग हों,- 
तो जान लेना चाहिये कि, दूध बायुसे दूषित है । ॥॒ 


३8 ... चिकित्सा-चन्‍्द्रांदय | 

_ ितसे दूषित दूध पीनेसे बालकके शरीरमें पसीने आते हैं 

'पतले दस्त लगते हैं, कामला रोग द्वोता है, प्यास लगती दै, सारे: 

शरीरंगें गरमी लगती है तथा पिचड्की और भी तकलीफ होती का “2 
कफसे दूषित दूध पीनेसे बालकके मुँ इसे लार जियादा गिरती है, 

नींद बहुत आती है, शरीर भारी रहता है; सूजन होती दै; नेत्र ट्ेढ़े: : 

होते हैं और वद वमन करता है । 4:३4 


क्या बालकोंको भी पड़ोंकी तरह ही रोग होते हैं.। .. 


ज्वर वग्नेरद्द जो रोग बड़ोंको होते हैं, वही वालकोंकों भी होते 
हैं, किन्तु चन्द रोग ऐसे हैं, जो वालकोंको ही छोते हैं और बड़ोंकों “ 
नहीं होते । 





बालकॉके रोगोंके नाम | 


(१) वालुकसण्टक, (२ )सदहापझक, (३) कुछूणक, (४) की, 
(५) गुदपाक, (६) अहिपूतन, (७) अजगल्ली, (८) पारिगेमिक 
(६) दन्दोदभेदक,--ये रोग बालकोंको अधिक होते हूँ 
सिवाय ज्वर, खाँसी आदि रोग जो बड़ोंकों होते हैं, सो वालकॉकों. 
औी होते हैं। 

तालुकण्टकके लक्षण । किए 

कुपित हुआ कफ ताबके मांसमें वालुकण्टक रोग पैदा करता है। 
इस रोगमें ताल्घा नीचेको लटक जाता है। इस कारण बालक -मोँका 
“दूं नहीं पी सकता; अगर पीता है, वो करा-जरा पीता है; दस्त पतले 
पे है, वास लगती है आँखोरे, गे और शुहनें पीढ़ा दोहे 
गर्देनको गिरा देता है ओर वमन करता है। पा 


भोढं४--.इस रोगमें ज्वर झाता है, कानझी जड़ और 
“हो जाती है, मखद्धारसे बारस्थार पानी गिरता और प्यास खरे क्षय हैः रे 





ु ु ४४8३६ 
महाप्हकके लक्षण | 


बालकके मस्तक “और मूंत्राशयमें, 'तील़ों दोपोंक्े. कोपसे, ।क्ञाल 
रंगक, भाण-नाशक विसर्प रोग होता है । इसको “सहापद्मक कहते, 
हैं। मस्तकमें पेदा हुआ विसप कनपटियोंमें होकर हृद्यमें जाता है 
और हृदयसे गुदामें जाता है; उसी तरद्द मूत्राशयमें उत्पन्न हुआ 
विसप गुंदामें जाता है; गुदासे हृदयमें और हृद्यसे मस्तकमें जाता:है । 

नोटं--विसपेरोग रक्तमांस भौर चमद़े प्रश्टतिके दूषित होनेसे आठ तरहंका” 
होता है। किसीमें ज्ञाल-जाल वास्मी मोटी और . खरदरी गॉँठोंकी कृतार पेदा: 
होती है, किसीमें जहों यद्द -होता है वद्दों शरीर नीला, ज्ञाज या छुसे हुए 
झन्ञार-सा हो जाता है | आगसे फूँकनेके समान हो जाते हैं । यद्द जल्दी 
फैलता है। इसमें रोगीकी संज्ञा नाश हो जाती है, उसे कहीं चेन नहीं पड़ता | 
किसीमें पीज्ञी-पीली लाल और सफेद फुन्सियाँ औौर सूजन होती है; किसीमें 
छुल्थीके द्वानों जेसी फुन्सियों और सूजन प्र होती है। इसके साथ ज्वर, 
शतिसार, वमन, चमढ़ेका फ़टना, सांसका फटना, पकना, रलानि और अरुचि 


आदि उपब्रव द्वोते हैं। 


कुकृणकके लक्षण। 
दूधके दोपसे, वालकोंकी आँखोंके पलकोंमें, कुकूणक रोग होता 
है, जिससे नेत्रोंमें वयधा-पीड़ा, खुजली और अत्यन्त जल-स्ताव 
होता है। इस रोगके कारण बालक अपने मस्तक, आँखोंके हिस्सों 
तथा चाकको रगढ़ता है, सूयकी रोशनीको देख' नहीं सकता और 
आँखोंको बन्द रखता हे | 


हा तुण्डीके लक्षण । 


:' चांयुसे नामि फूल जाती है। उसमें ज्यथा-पीड़ा.'होती है। 
इसीको “तुण्डी” कहते हूँ | 


हेंद चिंकित्सान्वन्द्रोदय ): 
शुदपाकके लक्षण । 


पिचसे वालककी शुद्रा पक्त जाती ६3 इसीका “शुद् पाक 
कहते हैं । न 5.7 
अहिपएुततनके लक्षण । 
सलमृत्नस ल्ट्िसी हुई शुदके न धोनेसे अथवा पसीनेंके न 
पॉडनेंस वे वहाँ लम जाते हैं; फिर खून और कफके कापस खुजली 
पैदा द्वोती है। खुजानेस तत्काल फोड़े हाते है ओर उनसे मंवाई 
चहलने लगना है.। इस तरदद धार मण दवा जादा दे, इसीका अअहिपृतन 
बहने हैं। न्‍ 
अजगल्लीके लक्षण । 


३ 
| शरीस्सें ब्थ्‌ यु छः च. 4 5-- 
वालकके शरीरनें कफ, ओर वायुके छोपसे, चिकनी-चिकनी/ 
शरीरके रंगकी, शुथी-सी, पीड़ारदित नूँ गके समान फुन्सी दादी हैं, 
उसको “अजगल्लिका” ऋहतें हैं। 


पारिगर्भिऋक्ते लक्षण । 


* ब्ाज्षक गर्भचर्ती माता या धायका दूध अधिक पीता हैँ. ता उसके 
विशेषकर खाँसी, मन्द्राभि. वमन. तनन्‍्द्रा, दुलता, अरुचि, श्रम 
ओर पेटका चदुना--ये होते हैं। इसीको “पारिर्भमिक और “परिसव 
कहते हैं। इस रगमें अमिक्रा दीपन करनेवाले उपाय करने चाहिये । 


'दन्‍्तोदमेदकऋके लक्षण । 
थे “ा 
चालकके दाँत निकलते समय सव रोग आ भौजृद दोते हैं; 


चानी दाँत निककनेके कारण अनेक रोग हो जाते हैं। इस समय: 


बालरोगचिकित्सा । श्६डः 


विशेषकर ज्वर, दस्त होना, खाँसी, वमन, सिर-दढे, आँख दुखना; 
पोथकी रोग ( पल्रकोंका एक रोग ) और विस ये शंग होते हैं । 


दूध डालना । 


वालक दूध पीकर उल्टी कर देते हैं; पर जब वे बहुत ही दूध 
डालते हैं; तब वह 'दूध डालनेका रोग समझा जाता है। पहले-पहल 
तो फटा हुआ दूध या दद्दी-सा, निकला करता है, उसमें खट्टी-खट्टी 
बदबू आया करती है। पीछे कुछ दिनों बाद पानीकी तरह पतल्ी- 
पतली वमन होती है। बालक जो खाता था पीता है, वही निकल 
जाता है, पेट फूल जाता है और उसमें गों-गों आवाज़ होती है। कभी 
दस्त क़व्ज़से होता है, कभी ज़ियादा दस्त लगता है, शरीर फमज़ोर 
ओर उसका रंग पीला हो जाता है, चमड़ा रूखा और शीतल रहता 
है और चालक जिदी स्वभाषका हो जाता है ! 


बालकोंकी चिकित्सा-विधि | 


बड़े आदमियोंके लिये ज्वर आदि रोगोंमें जो दृवाएँ दी जाती हैं, 
वही बालकोंकों देनी चादियें; परन्तु दागना, ज्लौर कर्म करना; 
वसन, विरेचन और फ़रद खोलना अभ्रेत्ति काम न करने चाहियें। 
अगर बालककों सख्त तकलीफ़ हो, तो वमन विरेचन आदि भी 
कराना उचित है; क्योंकि “सुशुत” महाशय कहते है कि, प्राश-नाशक 
संकट उत्पन्न हुए बिना, वालकोंको वन, विरेषन और वस्ति,-ये 
नहीं कराने चाहियें। 
बालकोंके लिये मात्रा । 
बालकोंकों दोप और दृष्य तथा ज्वर वरोरद रोग बढ़े आदमियोंके 
मान दी होते हैं; इसलिये जिस रोगमें बड़ोंके लिये जो दवायें 
लिखी हैं, वही बालकॉंकों दी जा: सकती हैं; पर मात्रा थोड़ी 


होनी चाहिये। 








“बिश्वामित्र” कहते हैं,--बालककों उसके जन्म-दिनसे १ भद्दीने 
तक बायबिड्द्धके दाने बराबर दवा देनी चाहिये। फिर आगे दूसरे 
महदीनेमें दो दाने वायबिहृज्ककें चरावर और तीसरे मद्दीनेमें ३८ द्ने 
चायबिदृन्नके घरावर देनी चाहिये। इसी तरह हर महीने दवा 
चढ़ानी चाहिये। पहले महीनेमें ? वायविड्क्षके दानेके वरावर दवा 
खेकर उसका चूर् बनाकर अथवा कल्क या अवलेह बनाकर 
देना चाहिये । 


“बंगसेन” कहते हैं,--९ बर्ष तक ते वायबिद्त्नके दानोंक दिसावसे 
मात्रा देनी चाहिये; किन्तु १ साल वाद भाड़ीवेर (छोटा लाल बेर ) 
की शुठलीके समान मात्रा देनी चाहिये। जब तक वा दूध पीबे, 
सब तक यही मात्रा श्खनी चाहिये। जब बच्चा दूध भी पीवे, और 
अन्न भी खाय, तब साड़ी वेरके समान मात्रा देनी चाहिये। ।, जब 
दूधकों छोड़कर, फेवल अन्न खाने लगे; तव बेरके समान सात्री कर 
देली चाहिये। 

और जगदद लिखा है,--वालककों पहले महीनेमें एक रत्ती दवा 
देनी चाहिए और वह शददद्‌ या साँके दूध या घीमें मिलाकर चटनीकी 
चरद चटानी चाहिये। फिर दूसरे महदीनेमें दो रत्ती देनी चाहिये 
और तीसरे मद्दीनेमें ३ रत्ती देनी चाहिये। इसी तरह १२ महीनों 
सक एक-एक रत्ती बढ़ानी चाहिये। पहला वर्ष पूरा द्ोनेपर, सोलइ 
सालकी उम्र तक, हर साल्न पाँच-पाँच रत्ती बढ़ानी चाहिये । सोलहसे 
सत्तर साल तक एक मात्रा स्थिर दे जाती है। सत्तर सालके वाद 
चालकोंकी तरह मात्रा घीरेधीरे घटानी चाहिये। 


.. कई रक्तीकी मात्रा चूर्ण, कक और अवलेहकी .कही गईहै। 
थानी चूस देना दो या कोई दवा पीसकर छुगदीकी तरह बनाकर 
पैनी हे था शहद चरैरहमें चढानी हे; तो उसे पहले मासमें ९ रत्ती, 


४९६. 


८ न हमने ली अपन म कली आल की मिल्क शक टिक २ कक 

दूसरे मासमें २ री; तीसरेमें ३-रती और १२ वें. महीनेमें, १९ रत्ती 

देनी चाहिये | काढ़ा देना हो, तो इन म़ात्राओंसे चौगुना देना चाहिये। 

जिस बालकको पहले मासमें १ रत्ती चूण दिया जाय, उसे काढ़ा चार 
सती शा चाहिये | 


जो बालक माँका दूध पीता हो, उसे साँके दूध या धीमें मिलाकर 
दवा देनी चाहिये। अगर माँको दवा खिलानी हो, तो दूध और 
घीमें सिल्ञाकर नहीं देनी चाहिये; जिस विधिसे देनेको कहा हो, उसी 
विधिसे देनी चाहिये। जो बालक दूध भी पीता हो और अन्न भी खाता 
हो, उसको भी दूध या धीमें दवा मिलाकर देनी चाहिये। 


“सुश्रुत” महाराज और ही तरकीब बताते हैं,--वे कहते हैं, जो 
दवा जिस रोगसें देनी हो, उसका कल्क बनाकर उसे साँके स्तनोंसे 
लगा देना चाहिये; यानी जो दवा बालकको देनी हो, 
पी: ४ » उसकी माँके स्तनोंमें उसका लेप कर देना चाहिये। बच्चा 
दूध पियेगा, तब बह, दवा उसके पेटमें चली जायगी | 


बज्लसेल” कहते हैं,-दूध पीनेवाले बच्चोंकी धायकों दवा देनी 
चाहिये, किन्तु बालककों न देनी चाहिये; जो बालक दूध भी पीता 
हो और अन्न भी खाता हो, उसकी धायको दवा देनी चाहिये और 
उस बच्चेको भी दवा देनी चाहिये। जो बालक केवल अन्न खाता 
हो; धायका दूध न पीता हो, अगर उसे रोग हो जाय; तो उसे ही दवा 
देनी चाहिये, उसको दूध पिलानेबाली धाय या माँको दवा देनेकी 
- जरूरत नहीं | 

अगर बालकको लद्दन करानेकी जरूरत हो, तो उसकी धायकों 
'लुब्बन कराने चाहियें--हल्का, जल्दी पचनेवाला, थोड़ा, पथ्य भोजन 
' देना चाहिये--साफ निराहार न रखता चाहिये। घालकको कभी 
भी लद्दन न कराने चाहियें। बालक॒की सारी चीज़ें बन्द कर दें, 





पर उसका दूध हरगिज्‌ न बन्द करना चाहिये। अगर साँके दूघ 
न आता हो या लह॒नोंकी वजहसे न आवे; तो वालककों वकरीको 
दूध पिलाना चाहिये, क्योंकि वकरीका दूध परमोचम होता दै। हाँ, 
अगर यकरीका दूध न मिले, तो वकरीके-से गुणवाली गायक“दूध 
. देना चाहिये। 


सुहसे कहकर न बत्ता सकनेवाले छोटे बालकों के 
भीतरी रोगोंके पहचाननेकी तरकीवें । 
(१) अगर वालकके किसी अह्ज-प्रत्यड्डमें चेंदुना होती दे; तो वह 
अपने हाथसे उस जगहको चारम्वार छूता है। अगर कोई दूसरा 
आदसी वहाँ दयथ लगाता दै, तो वालक सोने लगता है। 


(२) अगर वालकके सिरमें दर्द होता है, तो वालक अपनी आँखें 
बन्द रखता दे ! इसके सिवा बह अपने मस्तककों खड़ा नहीं, रखता, 
गर्दनकों गिराये रखता है तथा सिरकों घुनता और टकराता भी दे। 
सिरसें ददे होनेसे सिरका चमढ़ा सिक्कुड्ठ जाता है। बालक वार-चार 
सिस्सें हाथ लगाता और कान खींचता है। 


(३) अगर वाज्ञकके मूत्राशयमें पीड़ा होती है, तो वालक पेशाव 
रुकनेसे दुखी रहता है और खाता-पीता नहीं । 

(४) अगर वालकके मज्ञ और मूत्र दोनों रुक गये हों, चिह॒त्ञता 
और पेटपर अफारा हो, आँतें बोलती हों; तों सममना चाहिये कि 
वालकके पेटमें रोग है। 

(४) अगर चालक हर समय रोता ही रोता हो, तो उसके सब 
“शरीरमें-रोग सममना चाहिये । | ; ४ 

बि | "5 
सिर (६) वालकके क्रम या ज्यादा रोनेसे तकलीफकी कमी और. 
जियादती सममानी चाहिये। अगर बालक कम रोबे था धीरे- 





घीरे रोवे, तो कम तकलीफ सममानी चाहिये | अगर ज़ियादा 
रोवे और ज़ोर-जोरसे चिल्लाकर रोगे, तो अधिक पीड़ा सममनी 
चाहिये। 

७ ) अगर बालक अपने होठ और जीमको डसे तथा मुट्ठियोंको 
नमींचे, तो उसके हृदयमें पीड़ा समकनी चाहिये। 

(८) अगर बालकका पाखाना-पेशाब बन्द हो तथा वह उद्धेगसे 
'दिशाओंको देखे, तो उसकी वस्ति (पेड़) और शुदाममें पीड़ा 
सममानी चाहिये। े 

(६ ) अगर बालकको पेशाब न हो, प्यास अधिक लगे ओर मूच्छी 
हो, तो बालकके पेड्‌ में पीदा समझनी चाहिये । 

(१० ) अगर तन्दुरुस्त बालक रह-रहकर बार-बार रो उठे, तो 
उसके पेटमें दृदे समझना चाहिये । 

(११ ) अगर दूध पीनेवाले बालककों प्यास लगती है, तो वह 
अपनी जीभ बाहर निकालता है। 

(१२ ) अगर बालकको जुकाम हो जाता,द्दे, उसकी नाक बन्द 
'हो जाती है; तो वह मेँ इसे साँस लेनेके लिये, बारम्बार स्तनको छोड़ 
देता है और साँस लेकर फिर दूध पीने लगता है । 


. (१३) अगर साँस लेते समय बालककी नाकका छेद बड़ा हो 
'जाय और नाक हिले, तो समझना चाहिये कि, बालककों साँस लेनेमें 
बड़ा कष्ट होता है और उसको खाँसीसे बड़ी तकलीफ़ है । 

(१४) अगर बालकके ज्वरकी परीक्षा करनी दो, तो थर्मामीटर 
लगाना चाहिये । बालक॒की नाड़ी स्वभावसे ही बहुत तेज 
बेला करती है, इसलिये धोखा होनेका डर रहता है । जो 
अनुभवी वैय होते हैं, वे तो धोखा नहीं खाते, पर नोसिखिये 
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पक्ष का सकते हैं। थमोमीटरसे: किसी वरहका 'घोला-नहँ 

दोसकतवा।. - - 0 
(१५) बालकोंका पेट स्वभावसे दी कुछ वढ़ा द्ोता दै। 

हदसे जियादा मोटा हो, तो समझता चाहिये कि यकुत या प्लीदाको” 


विकार दै अथवा अजीर्ण है। जो हो, उसका निश्चय करके चिकित्सा 
करनी चादिये। 


बाल-विक्त्सा ! 
ज्वर-नाथक नुसखे । 


(१) भद्रमोथा, हस्ड़, नीम, कड़वे परवज्ञ और अुलेठी--इन-.. 
पाँचोंका कादा पीनेसे सब तरहके ज्वर आराम दो जाते हैं। 
यह काढ़ा सुद्ता-सुद्दाता पिलाना चाहिये । इसको “ . 
हैं । यह नुसखा परीक्षित है | टन 


(२) नागरमोथा, पीपल, अतीस& ओर काकडासिंगी--इन 
चारोंको मद्दीन कूट-पीस ओर छानकर रख लो। इस चूणुकों शहद: 
सिलाकर चटानेसे बालकोंका ज्वरातिसार, खाँसी, .“वसन: , 
ओर श्वास ये सब आराम होते हैं। असलमें यह “चतुर्भद्विका 
-चूणें” ज्वरातिसार (ज्वर और अतिसार ) नाश करनेवाला है। 
अगर ज्वरातिसारके साथ खाँसी, श्वास और बमन ये... उपद्रव: 


कल लनकमलतफपन्‍प पल. 
+ 





& नं० २ जुसख़ेसे बाजकॉके ज्वर, अतिसार और खाँसी निश्चय हीः 
आरास हो जाते हैं। अगर खोसीका दी जोर दो और भाराम म॑ दोता कप 
तो इसी “जवासएं? मिक्षा देना चाहिये । अगर दुस्तोंका जोर हो 
5 लिकात्यकर “घ्रनियां मिंक्षां देना चाहिये | 


भी हों, तो.वे भी इसीसे नाश हो जाते. हैं । श्रे नुसस्रा बालकोंके लिये 
अमृत है | अनेक बारका परीक्षित है। 


बे 


नोट--इस नसमको पेटेण्ट दवा सममिये । इसमें प्रधान दवा “अतीस” 
है ।“४्धका दूसरा नाम “शिशु भेपज्य” यानी चच्चोकी दवा है। अतीस अकेला 
ही ज्वरमें बढ़ा काम करता है| यह चढ़े हुए ज्वरमें देनेस भी हानि नहीं करता । 
अतीसको तुज्सीके रसके साथ देनेसे मत्तेरिया ज्वर नाश हो जाता है । बाक्षकोंको 
मक्षेरिया ज्वर हो, तो यह अचश्य देना चाहिये | शगर ज्वर चले जानेपर हलका 
ज्वर या हरारत रद्द जाय; तो अतीस, नीमकी छाज् भौर गिल्लोयका काढ़ा उचित 
मान्नासे पिल्ञानेसे शेप रद्दा हुआ ज्वर नष्ट हो जाता है और बदनमें ताक़त 
'आती है तथा भूख जगती है। अतीस पुष्टिकारक भी है। गर्भवती स्त्रियोको' 
जबकि ज्वर-नाशक और दवाएं गरमी करती हैं, यह ज्वरकों नाश करता है तथा 
गर्भंकों किसी तरहकी द्वानि नहीं करता । 

(३ ) हल्दी, दारुददलदी, मुलेठी, कटेरी और इन्द्रजौ--इनका काढ़ा 
बनाकर सेवन करनेसे बालकोंका ज्वरातिसार, श्वास, खाँसी और. 

ये नाश हो जाते हैं। 

(४) धायके फूल, बेलगिरी, धनिया, लोध, इन्द्रजो और सुगन्ध- 
वाला,/-- इन सबको मद्दीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, अवलेहकी 
तरदद, चटानेसे बालकोंका ज्वरातिसार और वात-विकार नाश हो” 
जाता है। 

(५ ) लोध, इन्द्रजो, धनिया, आमले, सुगन्धवाला और नागर- 
मोथा,-- इनको मद्दीन पीखकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे ज्वराति- 
सार नाश द्वो जाता है । 

(६ ) कछुटकीका चूर्ण बनाकर, उसे सिश्नरी और शहदके साथ 
चटानेसे-बालकॉंका ज्वर नाश हो जाता है। यह अवलेह परीक्षित है। 
! (७) छुटकीको जलंमें पीसकर, बालकोंके शरीरपर उसका लेफ 
करनेसे' बाकोंका ज्वर शान्त दो जाता है। 


आम 
पुष्पक....... « रा 


सवजथकजीकियिशिफेश पर हि *_ 
हैं. («५2८१४ 


निशिलिनिशिशिलिनिशिकिकिशकीलिकनिलििकककीकीलदकीयिन जदककन न कील जज के कक कक जज आला ॥ अर अाभाआ३ इक उकर-५ 5 जन 
(८) नागरमोथा, काकड़ासिंगी और अतीस--इन तीनोको:मंदीने 
पीस-छानकर, शहदमें मिलाकर, चटानेंसे दूध पीनेवाल्े घालकोंकें 
ज्वर, खाँसी और वमन निश्चय द्वी आराम दो जाते: 
“परीक्षित है । -.. अं 


टू 


बाल अतिसार-नाशक चुसखे । 


३०, 


लोध--इन चारोंका कादा, शीतल करके, शहद्‌ मिलाकर, पिलानेसे 
चालकोंका अतिसार ( दुस्तोंका रोग) आराम दो जाता दै।।/ 
परीक्षित दे । रे रा 
(२) धायके फूल, लोध, वेलगिरी, नागरमोथा, मेजीठ और; * 
नेश्रवाला--इनका काढ़ा चनाकर पिलानेसे अर्थवा इन सबको 
कूट-आनकर, इनके चूर्णका शहदर्में सिलाकर चटनीकी तरह 
वालकोंका अतिसार निश्चय ही आराम हो जाता है। यह जुसखा 
बालकोंके दस्त आराम करनेमें रामवाण दै। बहुत घारका परीक्षित है| 


(३) बेलगिरी, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध और गजपीपले-: 
काढ़ा, शीतल द्ोनेपर, शहद सिलाकर, पिलानेसे बालकोंका 
अतिसार अवश्य आराम दो जाता है।इन दवाओंकों कूट-पीसकर 
शहदर्मे मिलाकर, अवलेहकी तरह, चटानेसे भी.वालकोंका अतिसार 
आराम द्ो जाता दै। परीक्षित है। अव्वत्न द्रजेका नुसखा है। 


(४) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाता और इन्द्रंजील-* 
अनका काढ़ा बनाकर, सवेरे ही, पिल्ानेसे वालकोंकेलसब वरइके दस्त, 
'चन्द हो जाते हैं। इसको “नागरादि काथ” कहते . हैं.। बालक 
“ अतिसारपर अव्यथ हे। परीक्षित है । हम मद 





(४) लजाल , धायके फूल, लोध और सारिवा--इनके काढ़ेमें, 
शीतल होनेपर, शहद्‌ मिलाकर पिलानेसे, दुर्धर अतिसार भी आयम 
हो जाता दै। कई बारका परीक्षित है। 


नीट--ज्जालू या ज़्ज्ावतीकी जड़ ज्ञेनी चाहिये।यह झुसखा भी अथमत 
श्रेंणीका है। कैसे ही दस्त जगते हों बन्द हो जाते हैं । 


(६ ) वायबिड्ड़, अजमोद और पीपलके चाँवल या दाने--इन 
तीनोंका चूणं निवाये जलके साथ पिलानेसे बालकोंका आमातिसार 
( आँव मरोड़ीके दस्त ) आराम हो जाता है । 


(७) मोचरस, लब्नावतीकी जड़ और कमलकी केशर--इनको 
मिलाकर सवा तोले और चाँवल भी सवा तोले लो । पीछे ग्यारह तोले 
जलमें इन सबको मिलाकर, यवामूक्के क्रायदेसे, यवागू बनाकर 

' की खिलाओ। इससे रक्कातिसार या खूनके दृस्त आरास हो 
जायेंगे । इसको “मोचरसादि यवागू” कहते हैं। यह यवागू अन्न 
खानेवाले बढ़े वालकको दी जाती है। 


(८) धानकी खील, झुलेठी, खाँड़ और शहद्‌--इनकों एकत्र 
'मिलाकर, चाँवलोंके पानीके साथ पीनेसे, बालकोंका प्रवाहिका रोग 
आराम हो जाता है। 


(६ ) धनिया, अतीस, काकड़ासिंगी और गजपीपल्--इनका चूर्ण 
“चनाकर, शहदके साथ मिलाकर, चटानेसे बालकोंका अतिसार और 
चमन नाश हो जाती है। 


.. (१०) सुगन्धवाला, सिश्री ओर शहद--इंन तीनोंको एकत्र 
मिलाकर, चाँवलोंके जलके साथ पिलानेसे बालकोंके सब- तरहके 
अतिसार, प्यास, वमन और ज्वर नष्ट हो जाते हैं | 





(११ ) सफेद कमलकी केशरकों पीसकर, उसमें-मिश्री-और शहद 
मिलाकर, चॉँवलोंके जंलके साथ, सेवन करानेसे बालकोंका प्रवाहिका 
रोग आरास हो जाता है। 

,. (१४ ) वेल़की जड़का काढा बनाकर, उसमें खीलोंका चृश्ए/और 
मिश्री डालकर सेवन करानेसे, वालकोंकी वन और अतिसार,-ये “” 
आराम दो जाते हैं । 

(१३ ) कुलींजनकों छाछसें घिसकर और थोड़ी-सी हाँग डालकर 
कही वना लो और वद्दी खिलाओ । इससे वालकोंका अतिसार नाश 
हो जाता हैं। 

(१४ ) काकड़ासिंगीका माशे था डेढ़ साशे चूर्ण, शहृदके साथ, 
चटानेसे वालकोंका अतिसार आराम हो जाता है। 

(१४ ) जरासे प्याज्षंकं रसमें वाजरेवरावर अफीम घोलकंर 
देनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं। हु 


बालकीकी हिचकीपर नुसखे । 
(१) जामुन, तेंदुके फल और फूल--इन तीनोंकों पीसकर घी 
ओर शहदमें चटानेसे वालकॉकी हिचकी नाश हो जाती है । 


नोट--भहाँ थी और शहद एक साथ कने हों; वहाँ इनको यरावर-परावर 


हक 4 पृक जियादा लेना | जैसे, थी १ साशे और शहद 
२ साशे । 


(१) पीपल और आुल्ेठी--इनको महीन पीसकर, शहद और 


सिश्रीके साथ मिलाकर, विजौरे नीबूके ससके साथ सेवन करनेसे. “ 
हिचकी और वसन दूर होती है। 


(३) झटकीके चू्णको शहदयें सिज्ञाकर चटानेसे दिवकी नाई 
दो जाती है। परीक्षित है। - 


बालरोग-चिकित्सा ।* ४७४७- 


“ (४) हींग; काकड़ासिंगी, गेरु, मुललेठी, सोंठ और नागरमोथा-- 
इनका .चूरं ' बनाकर, शहदमें चटानेसे हिचकी ओर श्वास, आराम 
हो जाते) है । यह अवलेह परीक्षित है । 


बालकॉकी प्यासपर सुसख । 


(१) भ्रियंगू, स्सोत और नागरमोथा--इनकों भमद्दीन पीसकर, 
शहद सिज्ञाकर चटानेसे बालकोंकी बढ़ी हुई प्यास, वमन और 
इस्त तीनों आराम होते हैं । परीक्षित है। 


(२) अगर खाली प्यासका रोग हो, तो अनारके दाने, जीस 

ओर नागकेशर--इन तीनोंकों मद्दीन पीसकर, इनका चूरों मिश्री 
और शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंकी प्यास कम हो जाती है। 
परीक्षित.है। 
: (३) सफ़ेद प्याज़को भूँजकर खूब मद्दीन पीस लो; पीछे 
उसमें घी डालकर गोली बना लो और उसे भेजेपर लगा दो। ऊपरसे 
अरणए्डका ताजा पत्ता रखकर कपड़ेसे बाँध दो । रोज शामको 
यह गोंली निकाल फेंको और सिरकों खूब धोकर ताल्लुवेपर गायका 
घी लगा दो। साथ ही सफ़ेद प्याज़का रस, थोंड़ी-सी मिश्री और 
जीरा मिलाकर, पिलाओं । इस तरह करनेसे बालकोंका प्यास-रोग 
अवश्य मिट जाता है। 


बालकोंकी खाँसी आराम करनेवाले उससे । 


(१) काकड़ासिंगी, नागर्मोथा और अतीस-इन तीनोंका 
चूरं बनाकर ओर शहदमें मिलाकर वटानेसे वाक्षकोंकी खाँसी, ज़्वर 
ओर वमन,-ये नाश हो जाते हैं। अथवा अकेले अतीसके चूणुको 


७५ «»« का की जम पल के 


चिकित्सा-चन्द्रांदय । 


हक चढानेसे वालंकोंकी खाँसी, व्वर और वमन आदि 
हैं। खाँसीपुर तो यह रामबाण ही दे। साथमें ज्वर' 
__आद हीं; तो उन्हें भी यह आरास करता है! परीक्षित है.। ५ 
(२) नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल और काकड़ासिंगी-- - 
इनका चूर्ण बनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे, वालकोंकी पाँचों 
प्रकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं । परीक्षित है | 


(३) घनिया और सिश्री--इनकों पीसकर, चाँवलोंके जलके साथ. 
पीनेसे वालकोंकी खाँसी और श्वास दूर हो जाते हैं। परीक्षित 


(४) दाख , अड्ू,सा, हरढ़ और पीपल--इनका चूर्ं करके, 
शहदमें सिलाकर, तोन या पाँच दिन तक चटानेसें, वालकोंका श्वास, 
खाँसी और तसक श्वास आराम हो जाता है । * 


(४) अगर दूध पीनेवाले वालककों भयानक सूखी खाँसी हीं, 
तो उसकी दूध पिलानेवालीको पीपल और घीसे भ्लुना हुआ उड़दोंका 
यूप पिज्ञाओ | 


(६) दाख, पीपल और सोंठ -इनका चूणं बनाकर, शहद ओर 
घीमें / चटानेसे बालकोंकी पाँचों तरहकी खाँसी आराम हो 
जाती है। 


(७) कटेरीके फूलोंकी केशरकों पीसकर, उसे शह॒दरममं मिलाकर; 
चटानेसे बालकोंकी वहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी आराम हो जाती दे । 
परीक्षित है । हे 


(८) सोंठ, कालीमिर्च, सेंघानोन और शुद्ध--इनका काहछू&.. 
सुद्दाता-सुद्दाता गरस-गरस, पिलानेसे चालककी खाँसी अवश्य आराम 
हो जाती है। परीक्षित है। , 3 * 





9८... 
““बाल्लेकीकी वमन नाश करनेवाले नुसंखे । 
( ! ) दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर--इनको” 
भद्दीर कूट-पीस और छानकर, गायके गोबरके रस और शहदमें: 
- मिलाकर चटानेसे बालकोंकी वमन-( क्रय ) नाश द्वो जाती है। 
(२) कुटकीकों महीन पीस-छानकर, शहददुर्में मिलाकर, चटानेसे 
वालकोंकी बहुत पुरानी वन और हिचकी आराम हो जाती हैं। 
नोट--कछुटकीका चूरँ, मिश्री और शद्ददर्मे मिलाकर चटानेसे बालकोंका 
ज्वर आराम दो जाता है । केवल शहद मिज्ञाकर चटानेसे कृयथ और द्विचकी 


झचश्य शाराम हो जाती हैं। यह “कहुक रोहिणी भ्रव्ते्ट” घारतवम इन तीनों 
शोगोंमें बद्चोंके लिये मुफीद है । 


(३६) आमकी शुठली, धानकी खील और सेंधानमक--इन” 

'चूर्ण बनाकर, शहदमें सिलाकर चटानेसे वालकोंकी दूधकी 

बैमन आराम हो जाती छैे। यानी बच्चोंका दूध गेरना बन्द हो 
जाता है। . 


(४ ) कटेरीके फलॉंका स्व॒स्स, घड़ी कटेरीके फलोंका स्वरस, . 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ--इन सबको एकत्न मिल्ा-- 
कर चटानेसे, वालकका दूध डालना अवश्य आराम हो जाता है । 


(४) बेरके पत्ते, चाँगेरीके पत्ते, मकोयके पत्ते और कैथके पत्ते-- 
£ इनको एकत्र पीसकर, इनकी लुगदीका वालकके सिर॒पर लेप करनेसे 
बालकके वमन और अतिसार ( दस्त लगना ) आराम हो जाते हैं। 


शहः | भर कप ह नि 
(६) मुलेठी और पीपलकों पीसकर, विजोरे नीवूके रसमें मिला-- 
कर चटाने या पिलानेसे वालकोंकी वंमन आराम हो जाती है | 


हिसार तमिल जय लि लिमि िक लि कर तर ज पक लक अहम 
(७) पीले गेरुंकों महीन पीसकर, शहद्में मिलाकर सेवन 
करनेसे बालकोंकी वमन आराम हो जाती है। इससे बच्चेको अवश्य 
हु भर रु ० ४ / 
। 
व दे बप फै म 
नोट---इसे सोनागेरू भी कद्दते दैं। इस झुसज़ेसे खाँसी भी आराम हो; - 
जाती है। परीक्षित है । 


विसप महापद्मऊ-नाशक जुसखे । 


(१) सारिवा, लालकमल, नीलकमल, नांगरमोथा, उशीर 
( खस ), सफेद चन्दन, कमल, मैंजीठ, सुलेठी ओर सरसॉ--इन- 
सबको महोन पीसकर विसपेपर लेप करनेसे विसपे आराम द्वोती है । 
'परीक्षित है। 

(२) बड़, गूलर, पीपल, पाखर, बेत और जामुनकी।-डात, 
मुलेठी, मजीठ, चन्दन, खस ओर पद्माख,--इनकों मद्दीन पीसकर 
“लेप करनेसे बालकोंके श्रणकी जलन, जाली, विस्फोटक, पीड़ा और 
ब्रण--ये आराम हो जाते हैं। 


(३) घरका धूओं, हल्दी, कूट, राल और इन्द्रजी --इनकों पीसकर 
लेप करनेसे चालकोंका विसपं-रोग शमन होता हे । 


( ४ ) कड़्चे परवल, हरड़, चहेंडे, आसमले, नीम ओर हल्दी,-- 
“इनका काढ़ा पीनेसे क्षत, विसप॑, विस्फोटक तथा ज्वर नाश हो जाते हैं। 


बालकोंका अफारा ओर वात्शज्-नाशक उससे । 
(१) सेंधानोन, सोंठ, द्वीग और भारंगी--इनका चूरं बनाकर: | 


“घीके साथ मिलाकर, खानेसे दालकोंके पेटका अफाय और वादीका 
“दु्दू मिट जाता है। 


'बालकोंके मूत्नाधातपर इससखा ।.. 


(१) पीपल, सोंठ, मिश्री, शहद, छोटी इलायची और सैंधा- 
नोन.>इन सबको पीसकर और चटनी-सी बनाकर चटानेसे बालकोंके 
प्रेशानकी जलन वर्ैरह सब तकलीफें आराम होती हैं। 


बालकोंकी खुजली प्रभूति नाशक नुसखे । 


(१ ) घरका धूआँ, हल्दी, फूट, राई और इन्द्रजो इनको छाछ या 
पम्माठेमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा तथा विचर्चिका नामक कोढ़ 
'दूर होता दे । 


(२) चन्दन, खस, पद्माख--इनको पीसकर लेप करनेसें भी 
गण, मामा ओर विचर्चिका ये आराम होते हैं । | 


(३) बच, कूट और वायबिडंगका काढ़ा बनाकर, उसमें कन्धों 
'पय्येन्त बालककों स्नान करानेसे, कष्टसाध्य विचर्चिका, खुजली ओर 
दाद आराम हो नाते हैं। 


(४ ) तिल ओर चाँवलॉको एक जगह पीसकर नामिपर लेप 
करनेसे अथवा भारंगी और मुलेठीकों पीसकर नाभिपर लेप करनेसे 
ब्ालकोंके सारे रोग नाश हो जाते हैं। 

बालकोंका भय ओर रोदन-- 
बन्द करनेवाले- उपाय ।: 


६१) अगर बालक बहुत द्वी रोता हो, तो. पीपल और त्रिफलेका 
६१ | 


मम लक मम व 
चूर्ण करके, इसे घी और शुहृददर्में मिज्ञाकर वालककों चटाओ | इससे 
बाल़कका बहुत रोता ओर डरना आराम हो जायया।. _» 

. (२) छछृत्दरकी लेंढ़ी, वढ़द, हल्दी, वेलके पत्ते, . इन्द्रत्ो और 
सिरसके पत्ते--इन सबकी आगपर थूनी देनेसे बालकोंका रात 'शेना 
और डरना मिट जाता है । क 


' बालकोंके सुख-सावपर नुससा | 


(१) सारिवा, तिल, लोध और मुलेठी-इनका काद़ा वनाकर, 
रोज़ मुँ हमें लगानेसे या मुँह धोनेसे स्राव आराम हो जाता है| 
परीक्षित है। 


बालकीके सुखपाकपर उसखे | 


(१) आमकी मींगी, लोह चूणे, सोनागेरू और र्सौत--इनं 
सबको पीसकर और शहद मिलाकर लेप करनेसे वच्चोंका मुख-पाकः 
आराम हो जाता है। परीक्षित है। - 


(२) पीपलकी छात्र और पीपलके पत्तोंको पीसकर और शहदर्मे 
मिलाकर लेप करनेसे बालकोंका मुख-पाक रोग नाश हो जाता है]. 
परीक्षित है। 


तालकंटक-नाशक चुसखे .। 


बनाकर ओर उसे शहदर्में मिलाकर, माताके दूधके साथ पिलानेसे 


बज 
है. 


८ 


तालुंकंण्टक रोग--यानीं घंहः रोग जिसमें- तालुआं नीचे लटक जातों 
है और सिरमें गड़ढा पड़ जाता है तथा-जिस रोगके' मारे बालक दूर्भ 
नहीं पीता--अवश्य आराम हो जाता है। 


.... नोट--इस कहकको साँके दूधके साथ भी देते हैं और चॉवलञॉके जलके 
साथ भी देते हैं। परीक्तित है । 


कुकूणक-नाशक नुसखे । 


(१) हरड़, बहेड़ा, आमला, लोध, पुननेवा (साँड), अद्रख, 
' कटेरी और कटाई--इनको जलमें पीसकर, कुछ-छुछ गरम करके, 
सुद्दाता-सुद्दाता पल्कोंपर लेप करनेसे कुकूणक-रोग नाश हो जाता है। 


_'ऐेब--यह रोग पत्नकॉपर होता है। नेश्नोंमें अत्यन्त पीड़ा, स्राव और 
खुजली होती है। बाज्षक अपने माथे और नाक-झोंखोंको घिलता है, सूरजकी 
चमक घुरी क्षगती है और आँखें यन्द्‌ रखता है। 


नामिकी सूजन ओर पाक- 
आराम करनेवाले चुसखे। 
(१) मिट्टीके ढेलेको आगसें गरम करके ओर पीछे दूधरमें बुझा- 


कर, उससे नामिपर सुहाता-सुद्दाता सेक करनेसे नाभि (सडी ) की 
सृजन नाश हो जाती हे । * 
(२) हल्दी, लोध; फूल श्रियंगू और मुलेठी--इनकों जलमें पीस- 


#6र, लुगदी-सी बना-लो और पीछे क़लईदार बर्तनरमें काले तिलर्का 
गेल और लुगदी मिलाकर तेल पकालों । इस तेलको- नामिपर 





बिक $७ [प 
अपहिस्ते-आहिस्ते लगाने ओर इन्हीं चारों दवाओंका मद्दान पीसकर 
बुरकनेसे नाभि-पाक ( से डीका पकना ) आराम हो जाता है । 


(३) चन्द्रनका मद्दीन घुरादा नासिपर चुरकनस भी नामिका 
पकाच आराम हा जाता हद । 


(४) बकरीकी मैंगननी जलाकर, उसकी राख नाभिपर लगानेसे 
भी नामिका पकना मिट जाता द। परीक्षित हैं । 


(४) अगर नासि उधल गई हो, तो दरा धनिया पीसकर 
लगाना चाहिये | 


खुदपाकनाशक सुसखे । 


(१ ) चालकॉकी गुदाके पकावर्मं पित्त-ताशक चिकित्सा करनी 
चाहिये। विशेष करके रसौत पिलाने और रसोतका लेप करनेसे गुर्देवाक 
आसम हाता हैँ । 


किक. 


(२) शंत् ओर रसीव--इन आओपधियोंका पानीमें पीस- 
कर लेप करनेस शुदपाक आराम दाता हैं। परीक्षित है । 


नोद---उस्छट गुद॒पाक रोगमें जोर छूगवाकर जून निकल्षवाना हितकारी है 


अहिपृतन-नाशक नुसखे.। 


(१ ) युद्दाके मल-जूजकों अच्छी तरह साफ़न करनेसे खुजली “ 
ओर घाव हो जाते हैं तथा मवाद चहने लगवा ई,--उस रोगमें शब्द 


सफंद उुस्मा ओर जुलेठीं-इनक पानीमें महीन पीसकर लेप करनेसे- 
आरस हाता दं। परीक्षिद है| 


'पारिगंमिककी चिकित्सा । 
इस रोगमें बालकको अभिदीपन करनेवाली दवाएँ देत्ती 
चादिज | 


ब्रणशपश्चातककी चिकित्सा । 


इस रोगमें पित्तके कुषित होनेसे, जॉंकके पेटके समान, गुदामें 
लाल रह्का दाह, ज्वर और खाँसीयुक्त त्रण उत्पन्न होता है । इसमें 
मलका रह्ग पीला होता है तथा मतलस्तम्भ--क्रव्ज्ञ होता है। इसको. 
ब्रणुपश्चातक रोग कहते हैं | यह अत्यन्त दारुण रोग है। 


डक रोगमें चतुराईसे जोंक लगानी चाहियें और पव्चक्षीर बृत्तोंके 
५ ते गरम काढ़ेसे गुदाको घोना चाहिये। 
कर ) मुलेठीकों पानीमें पीसकर लेप करनेसे यह रोग आरास 
ताहे। 


(२) चन्दन, दोनों सारिवा ओर शझ्भनाभि,--इनको पानीमें: 
पीसकर इनका लेप करनेसे तथा इन्हों दवाओंकों सूखी प्रीसकर - 
शहदसें मिलाकर चटानेसे त्रणपरचातक आयम हो जाता हे । 

(३ ) विजयसारके फूलोंकों मह्दीन पीसकर, भातके मॉड्में गोली 
बनाकर सेवन करनेसे श्रशपश्चातक-रोग आराम हो जाता है। 


बालकोंकी सजनपर नुसखे । ४ 


(१ ) नागस्मोथा, पेठेके बीज, देवदार और इन्द्रंजो--इनको 
जलमें पीसकर पीनेसे बालकोंकी 'सूजन 'दूर'हो जांती है। 


(२) कालीमिचेको नौनी धीरे मिलाकर सेवन .करनेसे धालकोंकी: 
सूलन दूर हो जाती है। 7 


बालकोंके सूखापाई रोग-नाशक बुसखे 32 


(१) जो चालक अच्छा खाने और लठराप्ि दीपन होनेपर भी 
सूखता चला जाय अथवा जो वालक दुर्वल दो, पर जठराप्रि अत्यन्त 
तेज दो, निरन्तर भूखा दी भूखा चिल्लाता दो, उसको विदारीकन्द 
गेहूँ ओर जौका आदा--इन तीनोंकों धीमें मिलाकर खिलाना 
चाहिये और ऊपरसे शहद और मिश्रीफे साथ दूध पिलाना 
चादिये। हु 


भोट--भगर दूध कक्षा साफिक हो तो शहद और मिश्री मिलाकर पिक्षा 
देना चाहिये। झगर कच्चा शुरुसान करे, तो दूध गरम करके, शीतक्ष 'दोलेफर: 
डसमें शहद भौर म्रिश्री सिज्ञाकर विज्ञाना चाहिये। 

(२) सेंघा नमक, त्रिकुटा, वड़ी करज्, पाद और पहाड़ी करन -+ 2: 
इनकी एकत्र पीसकर, शहद और धीमें मिलाकर, सेवल करनेसे 
वालकोंका सूखना बन्द हो जाता है। ० 

दातोंका इलाज । 4, 

(१) चूना ओर शहद मिलाकर दन्तपालीमें लगानेसे दाँत हि 

सहनमें जन जाते हैं।.' < ला 


पद ) घायके कृत, पीपल आर प 
जगानेसे भी दॉद सहकतें,जस जावे ड 





.._ (३) काकड़ासिंगी और सागोऩ. ढारा दूध पकाकर, उस दूधको 
भाँवोंके तत्नवोमें लेप करनेसे, शीघ्र ही, बालकोंका सोते समय दाँत 
चैबाना,वन्द हो जाता है। 


_ (४) केलेके फूलोंसे जो मद्दीन-सहदीन तन्तु-से गिरते रहते हैं 

उर्नकों इकट्ट करके रस निकाल लेना चाहिये। पीछे उस रसमें सिश्री 
आर जीरा मिलाकर, रोज़ एक बार, ४ या ६ माशे बाल॒कोंको 
'पिलाना चाहिये और यही रस दिनमें १४-२० दफा मसूढ़ोंपर लगाना 
चाहिये। इस उपायसे' बालकका दाँत निकलनेका रोग मिट जाता 
है और बुखार वरग्गेरद भी आराम हो जाते हैं। 


(५) बालकके गलेमें सीप लटकानेसे भी दाँत जल्दी निकल 
आते हैं। 


४ हर हे श 
“बालकीके अन्यान्य रोग-नाशक जुसखे | 
घावचका इलाज । 


(१) कड़वे नीसके पत्ते, दारुहलल्‍दी, सुलेठी और घी--इनको 
पीस-कूट घीसें सिलाकर समरहम वनालो। इस मरहमके लगानेसे 
'घाव भीतरसे भर जाता है। अगर घावमें खराबी हो, चहुत दवाओंसे 
आराम न हुआ हो, तो नीमके पच डालकर, पानी औटा लेना और 
उससे घाव धोकर, ऊपरकी सरहम लगानी चाहिये। केसा ही घाव, 
फोड़ा, नासूर आदि हो, लगातार छुछ दिन यह सरहम लगाने और 
 घोनेसे आराम हो जायगा। अगर फोड़ा फूटकर बहता हो, तो कड़वे 
' जीमके पत्तो पीसकर और शहदसें मिलाकर लगाने चादियें । ये सब॒ 
उपाय परीक्षित हैं। 





होठ फटना ! 
अक्सर वालकोंके और बढ़े लोगोंके होंठ- खुश्कीकी चजहसे फट 
जाते हैं | उनके लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहदियें | ४ 
(१) घीर्मे नमक मिलाकर, हर रोज़ दिनमें तीन दफा, नामिपर 
भमलना चाहिये। 
(२) वरबूजकी मींगी पानीमें पीसकर होठों या जीभमपर मलनेसे 
होठ और जीमका फटना आराम हो जाता है! 


पसलीका रोग । 


इस रोगमें बुखार और खाँसी होती है और पसल्ली दव जाती 
है। यह रोग दा तरहका होता हः--( १) वह्‌ जो मलकी गरमीसे 
होता है । इसमें ज्यर भी होता है । यह चिन्ताजनक नहीं है। इसमें 
भीतरके जोड़ छीलनेवाली चीज जैसे,--तूतिया या जमालगोटा वर्ेरह 
न देने चाहियें; वल्कि अमलताशका गूदा, उन्नाव, दाख या वनफशा 
अमृतिसे शीघ्र ही मल निकालना चाहिये। (२) वह होता है, जिसमें 
कफका जोर होता दे । यद्दी भयदायक है। इसमें ज्यर और रद श्वास 
होता दै। इसीको डच्चेका रोग भी कहते हैं। 

(१) कमीला आठ भाशे और ह्वींग एक माशे--इनकों पीसकर 
और दद्दीके तोडमें खरल करके, गोलमिर्च-समान गोली चनाकर, दूध 
पीनेवाले वालकको एक गोली गरम जलके साथ देनी चाहिये और 
बढ़े चालककों अन्दाजसे जियादा देनी चाहिये। इससे डब्बेका रोग 
आराम हो जाता है। । ४ 

(९) बोलकके पेटपर रेंड्रीका तेल सलकर, उसपर वकायनकी, 


पत्ती गरम करके 'सुद्दाती-सुद्याती  बॉधनेसे डच्चेका 
. नाता है। हा 
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शोंग आयाम ही 


+. चैक धक. 


22 न ली कक नम डी किक कह गम हर मद लिन अमल लक जहा 
(३ ) सम्मग अरबी १ तोला और एलुआ ६ माशे--इनको कूट+- 
छानकर, धीग्वारक :रसमें मिलाकर, पेटपर लगानेसे डब्बेका रोग: 
. आराम हो जांता है। 
““ (४) करेलेके पत्ते, अड़ सेके पत्ते, पके नागरपान और जामुनकी 
जलाल--इन सबका रस निकालकर और एकन्न करके, उस रसमें 
“बच” घिसकर, सात दिन तक पिलानेसे और पथ्य रखनेसे डब्बेकाः 
. रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है । 


सिरमें जूँ । 

अगर लडकी या लद़केके सिर्में जूँ पद जाये, तो कद़वे नीमके: 

वीज पानीमें पीसकर सिरमें लगाओ या दावो | 
पं कानसें कीड़ा । 

+, अगर बालकके कानमें कीड़ा या मच्छुर घुस जाय, तो मकोयके 
पत्तोंका रस कानमें टपकाओ | अथवा कसोंदीके पत्तोंका रस कानमें: 
टपकाओ | अगर कानमें कनखजूरा घुस गया हो, तो मरोड़फलीकी 
जड़को रेंडीके तेलमें घिसकर, १०१५ बूँद कानमें टपकाओ | इससे” 
जानवर मरकर और फूलकर ऊपर आ जायगा | 


बिच्छू प्रभतिका इलाज । 


अगर डॉस काट खाबे, तो काटे स्थानपर प्याज्ञका रस त्ञगा दो ।' 

अगर बिच्छू काट खाय, तो प्याज़के दो टुकड़े फरके लगाओ।' 
अथवा सफेद कनेरकों घिसकर, डक्कुपर लगाओ अथवा कनेरकी जड़ 
घिसकर पिलाओ | इसके लगाने और पिलानेसे साँप और बिच्छू, 

'_ दोनोंका जहर उतर जाता है। हुरहुंजके पत्तोंका रस नाकमें टप- 


काने और उसी रसको' डंकपर लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता 
६२ 


जे 


कर 


लिक मिनी कक इन आरँ 


2 भय म्आ पप्_ा आन ाएएएए 9 ता पा थक 
है । सेंधानोन घीमों सिलाकर धारार लगान अथवा तिलक तलफा 


तरढ़ा देनेसे विच्छूका जहर उतर जाता ४ । सत्यानाशीकी जड़की 
छाल, पानमें रखकर; खानेसे विच्छुक़ा छद्दर उतर जाता।£। धाम 
सँंधानोन मिलाकर पीनेसे विच्छूक्ा दूर उतर जाता ४ | ऊरेको 
जल्में पीसकर, लुगदी-सी बनाकर, उसमें भी 'प्रर सेथानान मिलाकर 
गरम करो और शपमों शहद मिलाकर विच्छुक काटपर लेप फरा, 
तो जहर उतर ज्ञायगा | 


सोप काट साय, तो सिरसके पत्तोंक रसमें सात दिन तक भावना 
दी हुई सफेद मिर्चोक्ती नस्‍्य दो था आंखोंमें आजा; अवश्य लाभ 
होगा। घरका धूर्शा, दल्दी, दारहल्दी और जड़ समेत चौलाई--इन 
सबको दह्दीमें पीसकर और थी मिलाकर पिलाओ | 

घड़का अंकुर, मेजीठ, जीवक, प्रग्षमफ, चला, गंभारी ओर 
मुलेठीका महीन पीसकर पीनेसे सब तरहकफा जाएर उतर जाना[ई | 

सफेद चिरमिटीकी जड़ घिसकर पिलानेस सॉपका जहर 
उतर जाता हैं । 

नीमसके पत्ते और नसक अथवा नीगके पत्ते और फालीमिय 
चबानेस भी साँपका जहर उतर जाता हैँ।जब तक जऊदर न उतर 
जाय, इनका चबाना चन्द्र न करना चाहिये । जब जहर उतर जायगा, 
तब ये कइये लगने लगेंगे | 

सफेद कनेरक सूखे फूल और फड़ी तमाख घरावर-बरावर लेकर 
ओर थोड़ा-सा इलायचीफा चूण्ण मिलाकर पीस-द्ानकर सुँघानेसे 
साॉँपका जहर उतर जाता हैं । 

पिठयनके पत्तोंका रस पिलानेसे सॉपका जहर उतर ज्ञाता है। 


*. सिरसकी जड़ बकरेके मूत्रमें पीसकर लेप “फरने या .पिलानेसे 
चूहेका जहर उतर जाता है। 


हठ 


ज्कफुटर 





/ * इन्द्रायणकी ज़ड़, अक्लोलकी जड़, तिलकी जड़ और मिभ्री,-- 
इनको पीसकर ओर शहूद्‌ तथा घीमें मिलाकर पीनेसे भयानक घूद्देका; 
चिप भी उतर जाता है। 

: / एरंदी, दारुहल्‍दी, समंगा, पतंग और नागकेशर-इनको जलमें, 
. थीसकर लेप करनेसे सकड़ीका जहर उतर जाता है। 

हल्दी, दारुहल्‍दी और गेहको जल्में पीसकर लेप करनेसे नाखन 
ओर दाँतोंका ज़हर उतर जाता है। आदमीकों उस स्थानपर पेशाब 
करानेसे भी लाभ होता है | 


नहरू था बाला | 


अगर नहरू या वाला निकल आदे, तो कड़बे नीसके पत्ते पीसकर 


उसका लेप करनेसे नहरू आराम हो जाता है । 


कक बाल न आना। 
ए 


अगर कट्दीं वाल न आते हों, तो कड़बे परवलके पत्तोंका रस उस 
जगह ल्गाओ | 

अगर सिरमें गछ्ल हो, तो अरीठेके पत्तोंसे सिर धोओ ओर 
करूब्जेका तेल, नीबूका रस और कड़वे कैथके बीजोंका तेल मिलाकर, 
लगाओ | 

दाथीदाँतकी राख और रसौत लगानेसे फौरन बाल आ जाते हैं। 


लू था आगकी लपक लगना। 


. अगर बांलकको लूसे बचाना हो, तो एक प्याज़का गद्टा हर समय 
उसके पास रक्‍्खों | 
अगर लू या.आगकी लपक लग जाय, तो एक प्याज़कों भूज लो: 
आओर एकको कच्ा रखो; पीछे उनको सिलपर पीसकर और साथ दही 
दो माशे जीरा और दो तोले मिश्री मिलाकर खिलाओ |... ..... :॥ 


च्ग 


हू ७ 


5 कट न पक पक 
घनिया जलमें पीसकर और मिश्री मिलाकर पिलानेसे--ने “लू 
लगती है और न आन खानेसे गर्मी दोठी दे 2] 
अगर आगकी लपऋ लग जावे, वां खख्बूजेंके वात पंसिकर 


लिरपर लगाओ ओर रस शरीर॒पर नला। आर 





रोग । हि 
अगर वालकके पेटमें कीड़े दों या वददजमीका सेंग दो; 
प्यादक्ना रस निछालहऋर पिलाओ। | 
अगर वालकर पेटमें दर्द दा, वो करेलेके पर्चोक्ता रस एक पेसे 
भर जस-सी हल्दी मिलाकर पिला दो; क्रय और दत्त दोकर पेट साफ 
दो बायगा । 
अगर अजीण हा. का दीचुक रसमें कशर छितकर चटा दो। अगर: 
पेटमें मल रुक रहा हा. ता नीबूके रसमें जायफ्ल घिसकर चटा ढ। 
अगर वाचकके पटने कीड़े हों. दा ऋार और ऋषूर एऑन्पेंक 
चावल भर या कम-छियादा न्विज्ञाऊर दूध पिला दा। २ 
अगर पेटपर अफाय हु, तो गषेड्ी लीद गरम करके पेटपर 
वाँधा अयवा सरसोंछी लल गरम करके वाँवा अथवा आकके पते, 
घीसे चुपडकर और सेक्तकर बाँव दो अयवा इ्वींगको जलमें पीसकर 
और गरन करके सूँ दीके आसपास और सूँढीपर लेप कर दो। : , 
चालकके पेय्मेंसे मिद्दी निकालना | < ... 
अचर वालकक पंटमे मिट्टी दा, ता पका केला शहदमें मिलोकर 
खिलाओ। 
केशर, मुलेठी, पीपल और निशोय--इनका कादा चनाकर, चिकनी 
मिद्ेओ कादेमें डुवाकर सुख दो। इस तरह चार वार झुताओ ओर 
झुंजाओ; पीछे उसी मिट्टीको वालककों खिलाओ। उसके सानेसे खत 
हुई मिट्टी निरुत्ध आंदेगी। * ० "पा 
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बालककी आँखमें रोग । 


: अगर बालककी आँखेमें मातासे फूला पड़ जाय, तो दृधमें 
घिसकर आँजो। 
अगर बालककी आँखमें गरमी हो, तो प्याज़के रसमें मिश्री मिला- 
कर आँजो | अथवा लालचन्दन घिसकर आँखके ऊपर लगाओ। 
अगर बालककी आँख दुखती हो, तो प्याज़का रस आँखमें डालो । 


धनियाकों एक कपड़ेकी पोटलीमें बाँधकर पानीमें मिगो दो। पीछे 
उसे बारम्बार दुखती आँखपर लगाओ । इससे सुख मालूम होगा । 


अगर आँखोंमें जलन दो, तो गुल्ाब-जलझे छींटे आँखोंमें मारो 
अथवा केशरको घोटकर शहदमें आँजो | 
लोध १ साशे, भुनी फिटकरी १ साशे, अफीस आधा माशे 'और 
पत्तियाँ ४ साशे--सबकों पीसकर पोटली बना लो और 
सिगो-मिगोकर आँखोंपर फेरों । इससे आँखोंकी पीड़ा निश्चय 
डी कम हो जाती है । इमलीकी पत्तियाँ, सिरसकी पत्तियाँ, हल्दी और 
फिटकरी,--सबको बराबर-बराबर सवा दो-दो माशे लेकर, मददीन 
कूटकर, पोटली बनाकर ओर पानीमें भमिगोकर आँखोपर फेरनेसे 
ओर कुछ आँखोंमें टपकानेसे आँखोंकी पीड्ा और समल वायु आराम 
हो जाती है। 
कपूर ३ माशे और पठानी लोध १ मसाशे--दोनोंको पीसकर 
योटली बाँधकर और १ घण्टे पानीमें सिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे और 
भीतर टपकानेसे दुखती आँखें लाभ होता है। 


फिटकरी १ साशे और अलसी दो माशे--बिना पीसे पोटलीसमें 
* बाँधकर, पानीमें समिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे आँखोंकी ललाई जाती 
रहती है। 


#च ०० उप 4 कब #प 69 6१७ #% #र ०७ कक #५ अप 6५० #९, #७५ ७५ #थ #९०३७:#२७/१/७ 


+-्रफनीननयनद मन्दिर न 


जिस दिन ऑँल दुखनी आवे, उसी दिन धवूरेकी पत्तियोंका रस 
निकालकर और कुछ गरम करके कानमें टपकाओं। अगर वाई 
आँखमें पीड़ा हो, तो दाने कानमें टपकाओं और अगर दाइनी 
आँखमें दद हो, वो वायें कानमें टपकाओं | 2 

नीमकी कोंपलें पीसकर रस निकाल लो और जय गरम कर लो! 
अगर दोनों आँखोंमें दर्द दो, तो दोनों कानोंमें टपकाओं। अगर 
दाहनी आँखमें ही दर्द हो, तो चाँयें कानमें टपकाओं। अगर वाई” 
आँखमें दर्द हो, तो दाइने कानमें टपकाओ। दुखती आँखमें 
ल्ञाभ होगा । 

बड़का दूध आँखोंमें ज़गानेसे नेत्र-पीड़ा फौस्न आराम हो 
जाती है। 

कटाईके पत्तोंका रस आँखोंमें टपकाने और कटाईके पत्ते पीकर 
आँखोंपर वाँधनेसे दुखती आँखमें अवश्य लाभ होता है, पर लगता 
बहुत है । 

अगर रतौंधी हो, तो प्याज़का रस आँखोंमें लगाओ अथवा 
समन्दर-फलका गूदा वकरीके मूत्रमें पीसकर ऑँजों अथवा लाहौरी 
नमककी सलाई आँखोंमें फेरो अथवा दहीके पानीमें थूक्त मिलाकर 


आँजो अथवा अद्रखका रस आँखोंमें टपकाओं और नेचेफी 
कीट आँखोंमें ऑजो अथवा कालीमिर्च थूकमें मिलाकर -आँजों । 


वालकके तुतलानेका इलाज | 


अगर वालक तुतलाता द्वो, तो “लघु त्राह्मी” के ताज़ा पत्ते कुछ 
सेज् लगातार खिलाओ | इनसे जीम नरम और पतली द्वो जायगी । 





बालकको जरूदी बढ़ानेका उपाय | 


:. अंगर बालकको जल्दी बढ़ांना हो, तो प्याज्त और गुड़' मिलाकर 
कुछ 3 हे । अगर बालककी चेतन्यता बढ़ानी हो, तो मक्खन 
और खिलाओ। 


वहरापनका इलाज । 


: अगर किसी कारणसे कानसे कम सुनाई देता हो, तो सफेद कत्था 

कपड़ेमें छातकर, गरस पानीमें मिल्ञाकर, पिचकारी हारा कानमें पहुँ- 
चाना चाहिये और पीछे कानको धोकर साफ कर लेना चाहिये। अगर 
किसी जरूम वग्नैरहके कारणसे बहरापन होगा या माताके पीछे 
बहरापन हो गया होगा, तो आरास हो जायगा | 


की सुधारकी रोगका इलाज । 


अगर चालकके पेटमें मलकी गाँठ बंध गई हो, पेट फूल रहा दो, 
पसली दुखती हो, गालोंपर सूजन हो, पेशाब पीला हो, कमज़ोरी हो;- 
तो समझे लेना चाहिये कि “भुबारकी” रोग है। अगर भुवारकी रोग 
हो, तो खैरकी अन्तरछाल ३ साशे और गोरोचन आधे उड़दके: 
बराबर--गायके दूधमें घिसकर, रोज़ सबेरे, ३े दिन तक, सेवन 
करानेसे अवश्य लाभ होगा | 


सुखके घावोंका इलांज। 


' * आगर बढ़े बालकके.मुँ हमें घाव' हों, तो सफेद चिरमिटीके पत्ते, 
शीतलचीनी और :मिश्री मुँहमें रखकर चूसनी चाहिये। अंथवा” 
“चिर॒सिटीकी जड़ चबानी चाहिये अथवां' शहद और शीतल जल” 
मिलाकर गएगरे करने चाहिंयें। : -' . 


पेटके दर्दंका इलाज । 
अगर पेटमें दर्द दो, तों एलुआ।, हल्दी, फिटकरी, नौसादर 
और सुद्दागा--इनको भोमूत्रमं पीसकर पेंटपर 8 सा 
लेप करो | 
घड़े पेदके घटानेका उपाय | 


अगर पेट वहुत चढ़ गया हों ओर उसे छोटा करना दो, तो 
शह॒दमें शीतल जल मिलाकर रोज सवेरे पिलाओ। 


पैर फटना । 


अगर पैर फट गये हों, तों औरतका दूध, गुड़, घी, शहद और 
परोरू बरावर-बरावर लेकर और मिलाकर लेप करो, पेर कमल जैसे 
हो बायेंगे। स-2 


फुन्सियोंका इलाज । 


अगर वालकके शरीरपर फुन्सियाँ हों, वो रेबन्द्चीनीकी लकड़ी 
पानीमें घिसकर लेप करो। अगर फोड़ा हों, तो आमलेकी राख धोमें 
सिलाकर लेप करो। अगर फोढ़े-फुन्सी बहुत हों, तो अमलोंको दद्दीमें 
मिगोकर लगाओ या नीमकी छाल जलमें घिसकर लगाओ | 


वालकको दस्त करानेका सहज उपाय | 
के घालक को दस्त कयने हों, तो रातको छुट्दारा पानीमें 
। दो। सबेरे उसे उसी पानीसें- ससलकर .निचोड़ लो' और 
० दो। पीछे वही पानी पिलाओ, दस्त होंगे। 
... अथवा थोड़ेसे गुलावके फूल और चीनी खिलाकर ऊपरसे पानी 


पिला दो, दस्त होंगे। रेबन्द्चीनीकी जड़ या शीरा बालकके चल- 
माफिक दूधमें घिसकर पिला दो, दुस्त होंगे। बढ़े आदमीकों 
शा गा शीरा चीनी यां शहदमें मिलाकर चाटनेसे दस्त होंगे. दो 
. सागर ख और १ भाग हरड़कों 'कूट-पीसकर,' ८ माशे रोज़ खानेसे 
' कऋँव्ज़ मिट जाता है । यह जवानकी मात्रा है। 
कमज़ोर' वालकको ताक़तवर' बनाने का उपाय | 
अगर बालक कमज़ोर हो, तो बल्ाचल अनुसार ६ साशेसे 
३ तोल्े तक छुद्दारे लेकर, पानीमें धोकर साफ़ कर लो और गुठली 
निकालकर दूधमें मिगों दो। थोड़ी देर बाद'छुदारोंकों निकालकर, 
सिलपर पीस लो ओर कपड़ेमें रखकर रस निचोड़ लो | इस तरह 
' दिनमें ३ घार, हर बार ताज़ा रस निकालकर, बालककों पिलाओ | 
बालकमें खूब ताक़त आ जायगी | एक महीनेसे कमर उम्रके बाज़ककों 
' है: का 2) पिलाना चाहिये। ु 
सूचना । 
नीचे लिखे पन्थ आप स्वयं देखिये और अगर आपकी गृह्दिणी, पुत्नो या 
पुत्रवधू दिन्दी पढ़ सकती हों, तो उन्हें भी दीजिये। ये अन्य हमारे यहाँसे 
प्रकाशित ग्रन्थोमें अव्वक्ष दर्जके और छुटे हुए हैं। इनको पढ़कर आपको खुश 
होना ही पड़ेगा। इनके पढ़नेसे मनोरभ्भन तो होगा ही, पर साथ-दी-साथ 
संसारका अज्चुभव होगां। जिसे संसारका अनुभव है, वही मनुष्प सच्चा मनुष्य 
यथा महुष्यरत्र है। जितने ही विद्वान अन्यकारोंके अन्य आप देखेंगे, उनमेंसे 
सबके गुण आपमें आये बिना न रहेंगे। 
अकुमन्दीका ख़जाना २), नीति-शत्तक साधारण संस्करण २), वराग्य-शतक 
सचित्न ९), श्यक्ार-शतक ३॥), सम्राट अकथर ३), नवाव सिराजदौक्षा २); 
द्रौपदी १॥), सुदागिनी १॥); अभागिनी ॥5), राजसिंद १॥ चन्द्रशेखर १॥), 
सीताराम 4॥), ज्ञोकरहस्य ॥ू), कोइनूर १॥), शक्नवसनासुन्दरी तीन भाग ३); 
, आक्षबाद्धा ॥), और विराणिनी ॥) 
पता- हरिदास एएड कम्पनी, गंगा-भवन, मथरा | 
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हवजिच आाध्थरओ। | 
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ज्वरक उपद्रव और उनकी चिकित्सा । 


१३५9३ /(99 98] सइषकिद-द्क५ ३०-०० 


सभी भनन्‍्थकारोंने ज्वर रोगके उपद्रव और उनके उपाय ज्वरकी 
चिकित्साके शेपमें लिखे हैं। हस भी उसी तरह उन्तका लिखना यहां 
मुनासिव सममते हैं। यद्यपि ज्वरक्की सामान्य चिकित्सा /घरते हलक 
और. विशेष चिकित्सा करते समय--दोनों दी ससय इसकीः 
होती है । ज्वरके दुश उपद्रव ये हैं-- 
श्वासोमृच्छा5रुचिच्छदिस्टष्णातीसार विद्या! । 
हिककाकासांगदाहश्च ज्वस््थोपद्रवादश | 
श्वास, बेहोशी, अरुचि, क्रय होना, प्यास लगना, पतले दस्त 
होना, दस्तक़व्ज, हिचकी, खाँसी और दाहु#-- ये ज्वरके दंश उपद्रव 





$% फही-कह्दी ऐसा भी दिखा है, 
ठुष्णा मूरच्छारुचि! श्वासछ्य तीसार चिट्प्रद्ा३. 
- कासोदिक्ांगसेदरव ज्वसस्थोपद्रवा दश ॥ 


> 
भौर तोचेदीनोौ उपत्रव दिखे हैं। यहाँ शरीरमें दाद दोनेकी जगद्ट शरीरमे 
फटनी होना लिखा है । ज्वरमें दाह भी होता है भौर शरीरमें फटनी भी होती है । 


रै अक पपक 


हैं । इनमेंसे दो-एक उपद्रव तो प्रायः ज्वरमें होते दी हैं। 
उपद्रवोंका न होना सबसे अच्छा है, कम होना कस कष्टकर है और 
बहुत होना बहुत बुरा है । बढ़े हुए उपद्रव बड़ी तकलीफ देते 
हैं: इसलिये उपद्रयोंका शान्‍्त करना आवश्यक है। उपद्रवोंके शान्त 
करनेसे रोगीको आराम मिलता दै; उपद्रवोंके शान्त करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये; परन्तु कोई भी क्रिया ज्वरविरोधी न करनी 
चाहिये । उपद्रवॉपर कम नज़र रखना और मूल रोगपर ही 
नज़र रखना नादानी है | मूल रोगसे उपद्रव ज़ियादा खराब होते हैं। 
इनसे बहुत जल्दी प्राण नाश होते हैं । इसलिये उपद्रवोंको तत्काल 
नाश करना ज़रूरी है। “भावमिश्र” लिखते हैं,-अनेक वैद्य कहते 
है कि, रोगके शान्त होनेसे उपद्रव आप द्वी शान्त हो बाते हैं, 
इसलिये पहले असल रोगको जीतना चाहिये; परन्तु हमारी रायसें 
» ५ सै) उपद्रबोंको जीतना चाहिये और उपद्गरचोंमें भी जो ज़ियादा 
कलॉफ देनेवाला हो, उसे सबसे पहले जीतना चाहिये । अगर 
मूल रोग बलवान हो और उपद्रव बलद्दीन हों, तो पहले मूल रोगको 
ही जीतना चाहिए। उपद्रव और रोगकी विरोधी न दो, ऐसी चिकित्सा 
एक दी समय करनी चाहिये; अथात्‌ उपद्रब--ओर रोग दोनोंका 
इलाज साथ-दी-साथ करना चाहिये; पर विरोधी चिकित्सा कभी 
न करनी चाहिये। जेसे;--सन्निपात-ज्वरकी ठीक चिकित्सा करते 
करते, दाहका जोर देखकर, रोगीको शीतल जलमें गोते लगवा देना; 


इससे रोगी सर जायगा।” 
श्वास । 
ज्वर्के उपद्रवोंमें पहले श्वास लिखा है । ज्वर्में यह उपद्रय 


 * बड़ा खराब है। ज्वस्में हिचकी और श्वासका दोना बहुत बुरा है। 
जिन कारणोंसे हिचकी रोग होता है, उन्हीं कारणोंसे श्वास होता; 


|] 
्त मि ग ३ नह 


निजी मा जज जज 
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| जनवरी नमन न न नम» व न. 


(जलन रिककक कग ३ ४37 0 जप टक्कर 
है। चायु कफके साथ मिलकर प्राश, जल ओर अन्नके, चहनेवाली 
राह्योंकी रोक देता है; तब कफके मारे उसकी आपकी 'राह् भी रुक 
जादी है; वव वह्‌ श्वास पैदा करता है। श्वासमें बायुका 
दोना ही मुख्य कारण है। श्वास पाँच प्रकारके होते हैं.। उनके एचण 
और चिकित्सा हम किसी अगले भागमें लिखेंगे । यहाँ हम इस जवरमें 
यदि श्वासका उपद्रव हो, तो उसके दवानेके चन्द्र उपाय लिखते हैं; 
क्योंकि यह ऐसा उपद्रव है कि, शीघ्र द्वी उपाय न करनेसे 'फोस्न आण 
नाश करता है | यह बहुधा छातीपर कफके सूखनेसे होता है । 
ऋफकों पतला करना और हवाके आने-जानेकी राह साफ करना दी 
इसका उत्तम उपाय दे। 


श्वास-नाशक उपाय । 


(१) छोटी पीपल, कायफल और काकड्ासिंगी--इन जीलॉफ गो 
बरावर-वरावर लेकर, मद्दीन पीसकर, चूर्ण कर लेना चादहिये। इनका 
४।६ या ८ रत्ती चूर्ण शहृदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास दब जाता 
है। यह चूर्ण सुबह-शाम दो चार चाटना चाहिये और कम-से-कम 
दो रोज देखना चाहिये। यह हमारा आजमूदा नुसजा है। अवश्य 
फायदा करता है। अगर दो रोज़में फायदा न करे या दवा चटानेपर 
भी रोग बढ़े ही घढ़े--घटे नहीं, तो दूसरा उपाय करना चाहिये। 


(३) अदरखके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे श्वास, खोँसी 
ओर जुकाममें अवश्य लाभ होता है। जुकामके कारणसे हुए श्वास 
खॉँसीमें तो निश्चय ही यह. फायदा करता है । अनेक चार आजमा “* 


चुके हैं। 


(३ ) सोंठका काढ़ा बनाकर, उसमें शहद्‌ मिलाकर पिलामेंश रे 
भी श्वासमें लामं होता है। 


डी 
रे 
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(४ ) काउड्डासिज्ञी, त्रिकुटा ( सोंठ; मिचे, पीपल), न्रिफला, 
कटेरी, भारज्ी, पोहकरमूल, और पाँचों नमक--इन' सबको बराबर- 
बरावर लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूणुको १३ या ३ माशे; 
रोगीक घलावल अलुसार, गरम जलके साथ खिलानेसे अचश्य, लाम 


- होता दै। यह चूर्ण हिचकी, श्वास, उध्वेवात,, खाँसी, अरुचि और 


पीनसमें बड़ा गुण करता है । 


. (४) अगर गलेमें कफका घरघराहट बहुत हो, यानी कफका जोर 
हो; तो अदरखका रस निकालकर, उसमें २ चावल या ४ चाँवल या १ 
ही चाँवल-भर कस्तूरी घोटकर पिलानेसे बहुत लाभ होता है। जब तक 
श्वास न दवे तब तक, हलकी मात्रा कस्तूरीकी दिन-रातमें ३॥४ बार 
आद्रखके रसमें पिलानी चाहिये । परीक्षित है । 


“&.) सेंठको तवेपर अवर्भूजी करके और उसको मददीन 
कर,. छातीपर मलनेसे श्वासमें बहुत जल्द ज्ञाभ नज़र आता है। 
परीक्षित है। 


(७) कुज्थी, फाकड़ासिज्ञी, अड़ूसा और सेंठ--इनका काढ़ा 
करके उसमें पोहकरमूलका चूणें मिलाकर पीनेसे श्वास, खाँसी, 
दिचकी और अरुचि शीघ्र दी आराम होते हैं। 


(८) दशमूलके काढ़ेमें पोहकर्मूलका चूरों (अथवा अरण्डक्री 
जड़ ) मिलाकर पीनेसे श्वासमें अवश्य लाभ होता है, खाँसी और 
पसलीके दम भी फायदा होता दै। श्वासवालेकों यह परमोत्तम उपाय ' 
है। परीक्षित दे । 


(६ ) बिता धूणंकी आगसेंकी हुईं मोरपंखकी राख २ सत्ती 
ओर पीपलका चूणें २ रत्ती--इनकों- शहदसें मिलाकर चटानेसे भरी 
श्वासमें लाभ होता है । परीक्षित है । 


शण्र .. चिकित्सा-चन्द्रोदय | 

(१० ) हल्दी, कालीमिय, दास, गुड़, राख, पीपल और कचूए-- 
इनको बरावर-वराबर लेकर, सहीन पीसकर चूर्ण करके श२ या 
६ माशे चूर्ण शहदके साथ चाटनेसे श्वास नाश होता है । हा 

(११ ) साहस करने, भयक्कुर पदार्थ दिखाने, अति हर, अति 
क्रोध या उरानेसे जित तरह हिचकरोमें लाभ होता है; उसी तरह 
श्वासमें भी अनेक वार लाम होते देखा गया है । 

(१२ ) दोनों पसवाड़ोंमें तथा हाथोंको वीचक्री उँगलियोंमें गरम 
लोहेसे दागवेसे घोर श्वास्त भो दब जाता है। किसी-किसीरे ऋंठ- 
कूपको भी गरम लोहेसे दागना अच्छा लिखा है । 

(१३ ) आरने ऊपलोंकी आगमें दरोतकों गरम करके, उसकी 
सोकसे हड्डी पञ्चषर--पसवाड़ेमें दाग देनेसे श्वास रोग अवश्य आराम 
हो जावा है| परीक्षित है। " [ 

(१४) पनूरेकी जडक़ी छालकों छायामें सुखा लो। पीछे 
चार आने-भरके अन्दाजसे चिज्ममें रखकर, रोगीको तमाखूकी तरह 
पिल्ाओ | इससे भी श्वास दव जाता है; पर यह भी गरम ही उपाय 
है। अगर रोगी चिलम न पी सके, तो न पिलाना चाहिये । 

(१४ ) दिचकी और श्वासमें पोहकरमूल, जवाखार और काली- 
सिर्चे--इनका चूर्ण गरस जलके साथ लेनेसे बड़ा फायदा होता है 





पमन-नाशक उपाय । 


(१) पिचपापढ़ेके काढ़ेमें शहद सिल्लाकर पिलानेसे ज्वर समेद 
चमन नाश हो जाती है। पिच्पापढ़ा २ तोले. लेकर, आध सेर-.... 


, “५ जक्षमें ओटाना चाहिये और 
2. केला चाहिये। चोथाई जल रदनेपर उतार 
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(२) छोटी हरड़के चूरंको शहदमें मिलाकर चटानेसे अनेक 
तरहकी चमन या क्रय नाश हो जाती हैं। इस उपायसे दोष नीचे 
जाता है, इसीसे वमन झट आराम हो जाती है। मु 


की कं गिलोय, नीम, परवल और त्रिफला--बराबर-बराबर छै-जै' 
माशे लेकर काढ़ा बनाने और उसमें शहद सिलाकर पिलानेसे पित्त- 
अधान त्रिदोपजन्य दुजय वमन तथा अम्लपित्त भी आराम हो जाता है:। . 
(४ ) चन्दन उबालकर, उसमें शहद और सिश्री , मिलाकर 
पिलानेसे पित्तकी बमन आराम हो जाती है। 


(४) मक्खीका गू शहदसें सिलाकर चटानेसे पित्तकी वमन आरास : 
दो जाती है। अगर शहद न दो, तो चीनीके साथ भी चटा सकते हो। , 


(६) पानीमें पुराने चाँचल भिगो दो। पीछे कोई घण्टेभर बाद 
मल“ गोती निकाल लो । उसमें ज़रा-सी सिश्री मिलाकर पिलाओ। 
इससे भी वमन आराम होती है। 


(७ ) गिलोयके काढ़ेमें शहद मिलाकर पिलानेसे वमन आराम 
होती है; परन्तु काढ़ेकों शीतल फरके शहद मिलाना चाहिये | 


(८) पीपलकी छालको जज्ञाकर राख कर लों और उसी समय 

पानीमें भिगो दो । उसी पानीको थोड़ा-थोड़ा रोगीको पिलाओं। इस 

उपायसे कठिन-से-कठिन घसन शान होगी। परीक्षित है । 

. (६ ).बरफ़का टुकड़ा मुँ हमें रखनेसे बसमन ओर हिचकी तथा 

ध्यासमें लाभ होता है । ! ह 
(१० ) बायबिड््न, - हर्‌ड, बढेड़ा, आमला और सोॉंठ--इनको 


/“ शाबर-बराबर लेकर चूरें कर लो। इस चूरमेंसे माशे-माशेभर चूण 
शहद सिलाकर चंटानेसे कफक्ी वमन॑ आराम हो जाती है । 


“|चॉकेत्सा-चन्द्रादय |. 


“.(११.) इलायची, लौंग,. नागकेशर, बेरका गूदा, धानकी खीलें, , 
फूल प्रियंगू, मोथा, चन्दन और पीपल--इनको बराबर-बरावर 
लाकर, कूट-पीस-छात्रकर चू् बना लो । इसको “एलादि चूरो' अत कहते 
हैं। इसको शेहद और खाँड़ मिलाकर चटानेसे कफ, घायु तथाशपचसे 
उत्पन्न हुई वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। वमन बन्द करनेकों 
शंनवाण है| ज्वरमें दिया जा सकता है । 





(१२ ) सिश्री, चन्दन और शहद--इनकों एकत्र करके, उसमें 
मक्खीकी विष्ठा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त पिच्तकी वमन नाश 
हो जाती है | रे 


(१३ ) बमनके साथ प्यास और दाह हो, तो दाखके रसमें शहद 
सिलाकर पिलाओ। 


ध 


(१ ४) पीपलके पेड़की सूखी छाल जलाकर जलमें बुमा दो“ हीर 
उस जलको वसनवालेको पिलाओ | इस उपायसे झुश्किलसे आराम 
होने योग्य वमन भी तत्काल आराम होती है। परीक्षित है। 


( १५) कमलगई लाकर छिलका उतार डालों और साथ हीं 
भीतरकी पत्ती भी निकाल डालो। पीछे १ दोले गुली लेकर डेदू पाव 
जलमें औटाओ; जब आधा पानी रह जाय, मल-छानकर निकाल लो 
ओर उसमें ८ मारे मिश्री मिला दो। जिस रोगीको उल्टियाँ होती हों 
था सूखी ओकारियोँ आती हों, उसे एक-एक चंस्सच आध-झआध 
घरटेमें पिलाओ; निश्चय ही आरास होगा। परीक्षित है। 


(१६ ) अगर ज्वरवालेको पतले दस्त भी हों और वर्मन भी 
हों, दो आमकी शुढली और बेलगिरी दोनों ६-६ माशे लाकर" 
जड़ा बनाओ । शीतत्ञ दोनेपर॑ क्रायदेसे शहद और खाँढ़ 


ज्वरक उपद्रव । श्०्श 
सिला दो । इसके पीनेसे वमन और'पतले दस्त दोनों इस' तरह आराम' ु 
हो जांते हैं, जिस तरह आहुति अग्निसे नाश हो जाती है। 
(/१७ ) गाँठवाले पीपलामूलको लाकर कूट-पीसकरं महीन छान 
लो | फिर उसमें बराबरका सोंठका पीसा-छना चूर्ण मिला दो | इसमेंसे 


३ माशे चूणे ६ माशे शहृदके साथ चटाओ। इससे वमनमें बड़ा लाभ 
होता है। परीक्षित है । 


(१८ ) चाँवलके धोवनमें ज़रासा जायफल घिसकर पिलानेसे कृथ॒ 
बन्द हो जाती है। परीक्षित है । 


(१६ ) मक्खियोंके गूकों और चन्दनकों शहद या मिश्रीक साथ 
चाटनेसे ज्वरकी वसन मिट जाती है । परीक्षित दे। 


(२० ) गिलोयका काढ़ा बनाकर, शीतल करके, शहद मिलाकर 
पी) ज्ैमन शान्त दो जाती है। परीक्षित है । 


(२१ ) पीपलका चूर्ण और मोरके पह्ड ( चन्दोये )की राख शहदसें 
मिलाकर, बारम्बार चाटनेसे वमन, खाँसी, दमा और हिचकी ये सब' 
आराम होते हैं। परीक्षित हे । 


(२२ ) चाँवलोंके धोवनमें जायफल घिसकर पिलानेसे द्विचकी 
ओर वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। खाली जायफलका डुकड़ा 
सुपारीकी तरह सुखमें रखनेसे प्यास नाश हो जाती है। 


तृष्णा या प्यास-नाशक उपाय । 


पित्त और वातके, ऊपर आकर, तालुएको दूषित करनेसे प्यास 

.। पैदा होती है। रुष्णा-रोग सात प्रकारका होता है। उसके अलंग 
अलग लक्षण और चिकित्सां हम अगले भागमें लिखेंगे। यहाँ ज्वरसें 
६४ हे 
तय 





जो प्यासका ,उपद्रव दोता है, उसीके चन्द उपाय लिखते हैं। जब 
ध्यासका ज़ोर होता है; तव गला, होंठ, मुंह ओर ताल थे सूखने 
लगते हैं और इससे मोह, भ्रम, दाह, सन्‍्ताप और चकवाद ये लक्षण 
चहुधा होते हैं। उभी लक्षण हमेशा नहीं होते; कभी कम और इ्प्री 
सभी लक्षण होते हैं। 

(१) वड़की जठटा, महुआ, धानकी खील, कूट और फमलगहे की 
गिरो--इनको धरावस्वतबर लेकर चूर्ण करलों । पीछे छानकर 
शइदमें गोल्ली बना लो। इन गोलियोंके मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त , 
होती दे। कोई-काई महुए की जगह “आमला” लेते हैं। प्यास नाश 
करनेके लिये यह नुसखा उचम ओर परीक्षित है । 


(९) विजोस, कैच, अनार, ल्लोध और चेर-इनको वराचर- 
चणवर लेकर और जलमें पीसकर, मत्तक पर लेप करनेसे दाह और 
शोप सद्दित प्यास आराम होती है। बा: 

(३) जीभ, तालू ओर कण्ठ सूल्षते हों और प्यास बहुत ही दो; 
तो विजोरे नीवूके रसको थी और सेंवे नमकके साथ पीसकर, मस्तक- 
'पर ज्ञगानेसे तत्काल शान्ति हागी। 

(४ ) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धचाला, घनिया, खस और 
सफेद चन्दुन--इनको बराचर-बरावर लेकर होंड़ीसें औटाओ । जब 
आधा पानी रद्द जात, उतार लो। पीछे छानकर शीतल करलों। इस 
_पह्न पानीय”के पीनेसे प्यास, दाह और ज्यर शान्त हो जाते हैं। 

| नोद--इस जुस़में कुछ आमले सी डाल दो, तो और मी उत्तम द्वो । 
- (५) अगर प्यास वहुत ही घढ़ी हो और पहले लिखे ज्वरसें- 
असन-विरेचनके नियमोंके अनुसार गड़चडी न होती -दो, रोगी. 
« ते जायक़ हो; तो पीपलका कादा पिलाकर अथवा शीतल 


उज्वरक उपद्रव । ब्रज 


जलमें शहद्‌ मिलाकर, .गले तक पिल्लाक: और उंगली डालकर 
क्रय करा दो | कफकी प्यासमें नीमका काढ़ा पिलाकर वसन करा देना 
अच्छा ह | तत्काल फायदा होगा | 


7 आकर किक 
पा | भनोट--जब प्यासका जोर तो घटे नहीं और पानी पीते-पीते पेट फू 
जाय--अफारा हो जाय, तब इन उपायोसे काम केना चाहिये। 


ु (६ ) आमले, कसल, कूट, घानकी खीलें ओर बड़के अंकुर-- 
' इत सबको वराबर-बराबर लेकर और एक जगह पीसकर, शहदसें 
गोली बनाकर सूँहमें रखसेसे महा उम्र प्यास और दारुण शोष 
फौरन आराम होती है। 
. (७) सोने, चाँदी था मिट्टीके ढेलेको आगमें ल्ञाल फरके, पानीमें ' 
3 डुंसा देनेसे और वही पानी रोगीको पिलाते रहनेसे बाढीकी प्यास 
शान्त लव द्रो-जाती है। इस जलको सुद्दाता-सुद्दाता पिलानेसे बहुत लीभ 
देखा गया दे। ह 
'. (८) कुम्मेर, चन्दन, खस, धनिया, दाख और अुलेठी-इनके 
काढ़ेमें सिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी प्यास दूर होती है। ' 
-.. (६ ) चॉँयलॉको साफ करके जलमें भिगो दो। १ घण्टे बाद सल- 
कर पानी निकाल लो | इस चाँवलोंके जलमें शहद्‌ मिलाकर' थोड़ा- 
थोड़ा पिलानेसे पिचकी प्यास नाश होती है । परीक्षित दे । 
:. (१० ) शहदको मेँ हमें कुछ देर रखने ओर छुलला कर देनेसे 
५ व्यास और दाह शान्त हो जाते तथा मेँ हके छात्रें भी मिट जाते हैं । 
: (११) औटाकर शीतत्न “किये हुएं जलमें, कपड़ेकी पोटलीमें 
, ज्ञॉफ बाँधकर छोड़ दो ओर बद्दी जल रोगीकों पिलाओं | अथवा” 
सौंफ और पोदीनेका अक्ते थोड़ा-थोड़ा दो। अथवा पानीमें मिगोई 
हुई सौंफडी पोटली बारम्वार रोगीकों चुसाओ। : 


“अइ०प * चिकित्सा-चन्द्रोद्य । « 


हमर जज विलय की केक टन कीमत जिहकआम 

(१२ ) झुछ शीत॒क मिच्े कूटकर रख ला । उसमेंसे' जरा-जरासा 
चूर्ण रोगीको खिलाकर पानी पिला दो | इससे प्यास निश्चय ही कम 
हो जाती है। हमने इसे प्लेग-ज्वर तक में देकर लाभ उठाया है! 


(१३) धानकी खील २ तोले, चड़की जटा १ तोल्ा ओर कमल- 
गद्देकी गिरी आधे तोला--इनको रोंगीके पानीमें पोटलीमें रखकर 
डाल दो | प्यास लगनेपर यही जत्न पिलाओं; प्यास कम हो जायगी। 

(१४) आदबुखारा चूसनेको दो, इससे भी प्यास कम हो जाती दे। 

(१४ ) विजौरा नीयू , जस्मीरी नीवू , अनार, बेर और चूका-- 
इनको एकत्र पीसकर मुखपर लगानेसे प्यास शान्त हो जाती है | 
परीक्षित है । 


(१६ ) झुखके भीतर रूपेकी गोली रखनेसे प्यास शान्त हो जाती 
है। परीक्षित हे। 0 


(१७ ) शीतल दूधमें शहद्‌ मिलाकर गले तक पी लो; फिर उच्नली 
डालकर बमन कर दो । इस तरह कई दफा फरनेसे प्यास शान्त हों 
जाती है। परीक्षित है । 


हे (९८) शहद, वड़का अगम्रभाग और खील--इनको पीसकर और 
-सी बनाकर मु हमें रखनेसे प्यास शान्त हो जाती है। 


(१६ ) पोदीना १ तोला, बड़ी इल्ायचीके दाने ६ माशे, कौंग 
£ दाने और कालीमिच ६ दाने--सबंको अद्ाई पाव जक्में पकाकर 
शीतल कर लो और छानकर रख लो। रोगीको थोड़ा-थोंड़ा जल” 
इसमेंसे पिलाओं | इससे वमन घन्द हो जाती और प्यासमें भी 
दरकीन होती है। २ * 
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अरुचि-नाशक चुसखे । 


अरुचि रोग पाँच प्रकारका होता है। उसके लक्षण और चिकित्सा 

हम, किसी अगले भागमें लिखेंगे; तो भी इतना जान लेनेमें हज नहीं, 

- कि वातकी अरुचिमें दाँत खट्टो और मुँह .कपैला होता है। पिचकी 

अरुचिमें मु ह कड़वा, गरम, बद्बूदार और नमकीन होता है। कफकी 

अरुचिमें मुँह मीठा, लिबलिया, भारी, शीतल, बँधा हुआ-सा और 

कफसे ल्ह्सा-सा होता है। शोक, भय, क्रोध, अति लोभ आदिसे मन 

विगड़नेपर जो अरुचि होती है, उसमें सुखका स्वाद स्वाभाविक होता 

है और त्रिदोषजमें मुखका स्वाद अनेक तरहका द्वोता है। जो मनुष्य 

मुँ हमें दिये हुए अन्नको नहीं खाता अथवा मुँहमें देनेपर भी अन्न 
आगे नहीं जाता, उसे अरुचि कहते हैं । 


(१४ अद्रखके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे खाँसी, श्वास, 
अंर्सों .. जुकाम और कफ--इनका नाश होता है। कफकी अरुचि, 
कफकी खाँसी और सर्दीके जुकाममें यह नुसख्ा रामबाण है। सेकड़ों 
वारका आज़माया हुआ है। 


(२) अद्रखके रसमें ज़रासा संघानोन मिलाकर चटानेसे भी 
अरुचिमें वहुत वार लाभ देखा दे । 


(३) काग्जी नीबूकी फाँक करके उसमें जुरासा कालानोन और 

कालीमिये पीसकर बुरक दो और उसे आगपर खदकाकर चूसनेकों 

£६ दो । इससे तबियत खुश हो जाती है और जुवानका जायका सुधर 
जाता है; पर खाँसीका जोर हो, तो इसे न देना चाहिये.। 


८६- (४) भोजनसे पहले अदरखके दुकड़ोंमें सेंधानमक लगाकर 
खानेसे अरुचि नाश होती और भूख लगती है। यह बिना रोगके 


टन 


अगर सदा खाया जाय तो क्या कहना। यह सद्दा पथ्य दे, जीभ 
और कंठकों शोधता है, अपगिकों दीपन करता दे ओर हृदयको 
द्वितकारी दे । 


९ /ी 

(४) बायबिडड़्को पीसकर, शहदमें मिलाकर, ऊपर्से अनारका- 
रस डालकर, मुँ हमें कवलकी तरह रखनेसे असाध्य अरुचि भी नाश 
हो जाती दे । 

(६ ) आमलों और मुनकोंकों पीसकर मुँ हमें रखनेसे भी अरुचि 
चली जाती है । 

नोट--जय तर ज्वर नहीं जाता, भरुति नहीं जाती; ज्वर जानेपर अरुचि 
नहीं रहती । इसलिये व्वर चत्ता गया हो अथवा कुछ अंश दो और झुख यहुत 


ही ख़राब हो रद्दा.हो, अक्षपर मन न चक्षता ट्ो या स्वाद न सालूम दोता हो; 
दो इन नुसज़ोंसे काम लो । ये सभी परीक्षित नुसम्ले हैं । 








(७) अगर ज्वर जाहिर चला गया हो, पर कुछ अरुचि रहनेसे 
ज्यरांशके रहनेका वहम हो; तो स्वेरेशाम एक था आधा माशा 
“गिलोयका सत” शहदके साथ चटाओ। इससे ज्वर चला जायगा 
ओर इसी गिलोयके सतकी एक या आधे भमाशेकी मात्रा अनारके 
रसके साथ दो, तो अरुचि नाश हों जायगी। आजूमूदा नुसखा है। 
अगर पित्त शेप हो, तो गिलोयका सत आधा साशा बूरेके साथ 
देना अच्छा दे । 


(८) अद्रखके रसको गरम करके, उसमें संघानमक डालकर, 
उसका कवल बनाकर मुखरमें रकखो। इससे अवश्य अरुचि नाश 
होगी । परीक्ित है। । 


(६.) बिजौरे नीवूकी केसर, सेंघानमक डालकर मुखमें रखने: 
अरुचि अवश्य नाश हो जाती है। परीक्षित है। 


ज्वरक उपद्रव | ४१९ 
हिचकी-नाराक उपाय । 
हिचकी बड़ा भयझ्कर रोग है। छिचकी-रोग पाँच प्रकारका द्ोता 
है, उसके लक्षण और चिकित्सा किसी अगले भागमें लिखेंगे। ज्वरमें 


हिचकी चलना, मौतका वारण्ट समभना चाहिये | श्वास और हिचकी 
मनुष्यके प्राण बढ़ी जल्दी नाश करते हैं । कह्दा है 


कामंग्रांणहरारोगा बहबो न तु ते तथा। 
यथांश्वासश्व हिका च हरत/आरंणमाशूबे ॥ 


ज्यर प्रभुति रोग भ्रायः प्राणोंको हरनेवाले हैं, परन्तु श्वास और' 
हिचकीके समान तत्काल प्राणोंकों नाश फरनेवाला कोई भी रोगः 
नहीं है। ओर भी फद्दा ऐ +-- 


यंथाग्निरिल्लो; पवनानुइद्धों घज' यथा वा सुरराजसुक्तस | 
रोगास्तथते खल॒दुनिवारा/श्वासः सहिकांचविल्म्बिकाच ।। 


जिस तरदद हवासे बढ़ी हुई रखकी आग ओर इन्द्रके हाथसे' 
छूटा हुआ बज दुर्निवार है; उसी तरह श्वास, दिचकी और विल-' 
म्विका ये रोग दुर्निवार हैं; इसलिये इन रोगोंके होते ही शफ़लत 
छोड़कर शीघ्र द्वी उपाय करना जरूरी हे । 


(१) बकरीके दूधमें ६ साशे सोंठ डालकर औटाओ; पीछे उस' 

. दूधकों रोगीकों पिल्ञाओ | इस उपायसे दविचकी शान्त हो जाती है । 

(२) मुलेठीकों शहददर्में मिल्ञाकर सुघाओ। पीपलके चूरकों 
चीनीमें मिलाकर सूँ घाओ।। सोंठको गुड़में मिलाकर नास दो। णरासे 

. पांनीमे णरासा सेंधानोन घोटकर नास दो। नाकमें द्ींगकी धूनी दो । 

' इनमेंसे किसी न किसी उपायसे हिचकी अवश्य आरास दो जाती हे । 


जज लक 
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(३) समयपर वकरीका दूध न मिले, तो आधा पाव पानीमें 
-६ माशे सॉठ औटकर, मंक्-छानकर, ऊपरसे एक तोला मिश्री 
"मिलाकर पन्‍्दरह-पन्‍्द्रद सिनिटमें, जरान्‍ज्रासा पाती पिलाओ.। इस 
अपायसे और साथ ही नास्र भी देनेसे हिचकी अवश्य शुद्सम 
-हो जाती है। | 
(४) मक्खीके यूको दूधमें पीसकर, उसकी नास दो अथवा 
शन्दुनकों दूध पीसकर उसकी नास दो अथवा पीपल और मिश्री 
पीसकर उसकी नास दो। इनमेंसे किसी न किसी उपायसे दविचकी 
अवश्य आराम हो जाती दै। 
(५) हींग और उददोंको पीसकर, विना धूएफे अज्ञारे या लाल 
कोयलोंपर डालकर धूनी देनेसे, निश्चय ही, पाँचों तरद्की .दिचकियाँ 
-आराम हो जाती हैं। | 
(६ ) दिचकी शान्त करनेके लिये चिल्ममें तमाखूकी तरह रखकर 
“मैनसिलका धूआँ” पीना चाहिये। इससे ज्ञाभ न दो, तो “मायके 
सींगका घूआँ? पीना चाहिये। छूट, रल अथवा ुशा, इनमेंसे किसी 
एकका धूआँ पीनेसे भी दिचकी आराम होती है । 
(७) अनेक वार खाक्ती शहद चटानेसे हिचकी आराम होती 
देखी गई है। 
(८) शहद और कालानोन मिलाकर ,ब्जौरेका रस पीछे से 
दिचकी आराम हो जाती है। | 
(६ ) सोंठ, घायके फूल और पीपल--इन तीनोंका चूर्ण चार- 
चार रत्ती लेकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे हिचकी आराम हो-- 
जाती है। ४ ३ ३ ह 
(१०) पीपल, आमले, सिश्री और सॉंठ--इनको वरावर्रक- 
* बराबर लेकर चूजं कर लो। पीछे आध-आध माशे चूणे शहंद्मे 


मिलाक़र चटाओ । ज़रूरत दोनेसे .पावृ॑-पाव था आध-आपं 'घण्टेमें 
चटाओं | इस योगसे भी हिचकी आराम हों जाती है-। 


(११ ) उड़दोंका बारीक चूण लेकर, बिना धूए के आज्ञगरोंपर 
डॉलिकार, चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह धूआँ पीनेसे हिचकी अवश्य 
आराम हो जाती है । 


(१९ ) पीपलके काढेमें हांग डालकर पीनेसे हिचकी आराम 
हो जाती है। हे 


(१३ ) स्लीके दूधकी नास लेने 'अथवा उसके पीनेसे हिचकी नाश 
हो जाती है । स्रीके दूधमें सक्खीकी विष्ठा पीसकर नास लेनेसे भी 
द्विचकी आराम हो जाती है | 


(१४ ) मैनसिल, बबूर, कूट, राल, कुशा और अड्‌ सा--इनको 
एक . ।:'इ पीसकर और घीमें सिल्ञाकर, चिलसमें रखकर, धूझआँ 
पीनेसें हिचकी आराम द्वोती है। 


(१४) अगर सन्निपात रोगसें श्वास और हिचकीका ज़ोर हो, 
तो “दशमूलका काढ़ा” बनाकर, उसमें जवाखार और सेंघानमक 
मिलाकर दो। अगर बेहोशी और तन्द्रा हो, तो पीपलका चूर्ण 
मिला दो । ये नुसख्रे परीक्षित हैं। अगर हिचकी और श्वासमें प्यास 
भी हो, तब तो “दशमूलका काढ़ा” ही देना चाहिये । 


(१६ ) हिचकी रोगमें सोंठ, पीपल और आसतल्ते,--इनको कूट- 
... पीसकर शहदें चाटनेसे निश्चय ही लाभ होता है। 


(१७) स्रीफे दुध था लाखके रससें सकक्‍्खीका गू उबाललर 
सुँघाओ; अथवा सोंठकों उबालकर, उसमें गुड़ मिलाकर नस्य दो। 


अवश्य लाभ होगा। 
६९ 


|.“ (१७) कॉँसकी जड़का चूरे शहदमें सिज्ञाकर चाटनेसे भयंकर 
दिचकी आशाम हो जाती दे। * ' 
(१६ ) सोरफे पंखको जलाकर उसकी राख कर लो | ४ मि - 
रत्ती राख शहदमें मिलाकर वाटो। इससे हिचकी अवश्य फ्वश 
। 
के ) विजोरेके रसमें सेंधानोन मिलाकर चाटनेसे भी हिचकी 
आराम होती है। चर । 
(२१ ) ग्वारपाठेके रसमें सोंठका चूरें मिलाकर पीते दी दिचकी 
बन्द हो जाती है | 
(२६ ) पोहकरमूल, जवाखार और कालीमिच--इनका चूर्ण 
गरम पानीके साथ पीनेसे अत्यन्त बढ़ी हुई हिचकी भी आराम हो 
जाती है। हे 
(२३) विना धूए के अज्ञारेपर हल्दी और उड़दका चूर्ण झजूकर ह 
घूआँ पीनेसे अति भयंकर हिचकी शान्त हो जाती है। का 
(९४ ) सेंघेनमककों अत्यन्त बारीक पीस-छानकर, पानी मिलाकर, 
नाश देनेसे हिचकी आराम हो जाती है| परीक्षित हे 
(२५ ) खॉद्सें सॉंठ सिलाकर नास देनेसे हिचकी बन्द हो जाती 
है परीक्तित है ४ 
(९६ ) दींगकी धूनी देनेसे हिचकी बन्द दो जाती है। परीक्षित है। 
(२७ ) उड़दोंकों चिलसमें रखकर, ऊपरसे आग रखकर घूआँ 
पीनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है। परीक्षित है। .. 
(२८) दो माशे ग्रिलोयका सत्त शहदके साथ चाटनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है | परीक्षित है। 


! (९६) सोंठको गुड़में सिज्ञाकर खानेसे अथवा दो माशे सोंठ 
. जै साशे गुढ़में मिलाकर नास देनेसे हिचकी नाश हो जाती है। 


(३० ) घोड़ेकी सूखी लीदका धूओआँ लेनेसे भी दिचकी-.आराम 
दो जाती है ।' ।। 
(३९ ) पीपलके बक्षकी सूखी छात्र जलाकर, तत्काल पानीमें' 
बुम॥<.। उसी चुके हुए पानीको रोगीको पिलाओ । इससे द्विचकी, 
. बमन ओर प्यास तीनोंमें निश्वय ही लाभ होता हे । परीक्षित है । 

* (३२ ) पेटके ऊपर सासूली तेल ज्गाकर, गरम पानीसे सेक 
करो या “नारायण तैल” पेटपर धीरे-धीरे मलकर, षोतलमें गरम 
पानी भरकर, काग बन्द करके, ऊपरसे कपड़ा लपेटकर, उससे 
सेक करों । इन उपायोंसे अक्सर लाभ द्वोता हे । 


नोट--जो चीज कफ और वात-नाशक हैं, गरम और वातको भअलुन्तोम 
करनेवाली हैं--वे दिचकी और श्वासमें द्वितकारी हैं। | 


/३३ ) ज्वर न दो और यों ही हिचकी रोग खड़ा हो .गया हो; 
तोए/व पुराने चाँवलोंका भात बनवाकर, उसमें गरम करके शी 
मिला दें और उस भातकों रोगीकों खिलावें; फोरन हिचकी बन्द 
होगी; पर “ज्वरकी अवस्थामें” यद्दू उपाय न करना चाहिये | 
हाँ, ज्वर्की अवस्थामें दशमूलके फाढ़ेसे सिद्ध की हुईं पेयाका देना 
अच्छा है। इस पेयासे खाँसी, श्वास और हिचकी तीलनोंमें 
फायदा होता है | 


(३४ ) साधारणतया हिचकी आणायाम करने; यानी प्राण- 
वायुको रोकने, ताड़ना करने, विस्मथजनक बात कहने, भयभीत 
करनेवाली बात कहने, विचित्र कद्दानी कहने, मनपर घोर 

* सद्सा या चोट लगनेवाली बात कहने, शरीरपर शीतल जल 
छिड़कने, सहसा डराने, भुलाने, शुस्सा दिलाने, अत्यन्त हर्पकी 
“* बांत कहने, जली हुई गरम मिट्टीके सुँघाने, नासिपर सहता- 
सहता दबाने, पेरोंसे दो अंगुल्न ऊपर था नामित्ते दो अंगुल 





छपर दागने अथवा दीपकपर इल्दीकी गाँठ जलाकर, उससे” 
दागनेसे दिचकीमें निश्वय दी लाभ होता दे। इन उपाग्रो्से:: 
इसने अनेक बार लाभ उठाया दे । । 


खॉसीमाश्क उपय।. 9 


(१ ) पीपक, कचूर, पोहकस्मूल, दसड़, सॉठ और नागरमोथा 
इनकों वारीक पीसकर और शुड़में मिलाकर गोली बना लो: ईनं 
गोलियोंके सेवन करनेसे भयानक श्वास और खाँसी आराम .दो; 
जाते हैं। इन गोलियोंको ' कणादि घुटी” कहते हैं। "५ ॉर 

(२) बह्ेढ़े और पीपलका चूण, शहदर्में मिलाकर चाटनेसे 
सब तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं। 

(३) कठेरीका काढ़ा पीपलका चूर्ण मित्ञाकर पीनेसे सब 
श्रकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं । 

(४ ) काकड़ासिंगी, सोंठ, कालीमिच, पीपल, पोहकणम मद सो, 
चहेड़ा, आमला, कटेरी, भारंगी और पाँचों ममक--इन सबंकों 
चरावर-चरावर लेकर चूणें कर लो। इस चूणंको गरम जत्नके सांथें:, 
फॉकनेसे खाँसी, श्वास, अरुचि और पीनस--ये रोग आराम होंते 
हैं। इस चूशेको “| ग्यादि चूर्ण” कहते हैं। गम प 

(५) गिलोय, सोंठ, भारक्नी और शालिपणी -इनके काढ़ेमें-: 
पीपलका चूणें डालकर सेवन करनेसे खाँसी और श्वास -आंराम 
हो जाते हैं। 

(६ ) अदरखके रसमें शहद डालकर पीनेसे श्वास खाँसी 
जुकाम और कफका नाश होता है। 2028 | 


* (७) अकेले बहेंढेको 
श्वासमें लाभ होता है। सं हमें रखनेसे सब तरह: खाँसी और ९ 
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(८) दसड, सोंठ, नागरमोथा ओर गुड़--इनकी गोली मुखर्में 
रखनेसे सब तरहकी खाँसी और श्वासमें फायदा होता है। 
कप ) मैनसिलको पानीके साथ पीसकर, वेरीके पत्तोंपर लेप॑ 
सुखा लो। पीछे चिलममें रखकर, ऊपरसे बिना धूएँकी 
आग रखकर पीओ। इससे भयानक खाँसी आराम हो जाती है; 
परन्तु ऊपरसे दूध पीना जुरूरी है। यह नुसखा परीक्षित है। सब 
' तरहकी खाँ सियोंपर दे सकते हो | 
(१० ) निशोथ, धत्रेकी जड़, त्रिकुठ और मेनसिल--सबको 
एकत्र पीसकर कपड़ेपर लेप करदो; सूखनेपर चिलसमें रखकर, 
इसका धूआँ पीओ । इस उपायसे ३ दिनमें खाँसी जाती रहती है। 
(११ ) कालीमिच १ तोला, पीपल २ तोला, अनारके छिलके 
४ तोला, गुड़ ८ तोला और जवाखार आधा तोला--इन सबको एक 
जपकछ पीसकर गोलियोँ बना लो। इन गोलियोंसे वह खाँसी भी 
आराम द्वो जाती है, जो सेकड़ों दवाओंसे आगम न हुई दो, 
वैद्योने असाध्य कहकर छोड़ दी दो अथवा जिसमें थुकते समय 
राघ निकलती हो | इन गोलियोंको “मरिचादि बटी” कहते हैं। 
परीक्षित हे ! 
(१२ ) खेरसार १ भाग, छायामें सुखाये हुए अइसेके पत्ते 
दो भाग, पीपल और त्रिकुट ३ भाग--इन सबको पीस-कूट और 
छानकर चूण बना लो। इस चूणका शहदके साथ चाटनेसे सब तरहकी 
. खाँसी आराम होती हैं । 
(१३ ) पीपल, पीपलामूल, इन्द्रजो, पित्तपापड़ा और सॉठ-इन 
संबको समान भाग लेकर, क्ूट-पीसकर चूण कर लो। पीछे ३॥४. 
" ज्ञाशे लूण. शहदर्से मिलाकर चाटों। इससे ज्वरकी खाँसी आराम 
हो जाती है। परीक्षित है। 


बट ६ +०+4००४००- के कक 


(१४ ) पोहकर्मूल, त्रिकुटा, सॉंठ मिचे, पीपल, फाकड़ार्सियी, 
कायफल, जवासा और कलौंनी--इनको घरावर-वराबर लेकर; चूंणे: 
करके, शहदके साथ चाटनेसे खाँसी और कफ-सम्वन्धी रोग नाश 
दो जावे हैँ । परीज्षित है। हुंटाः "27 

(१४) गिलायका सच २ माशे, सोंठ, कालीमिच और पीपलकां:. 
चूर्ण दो माशे--सवकों मिलाकर शहददके साथ चाटनेसे खाँसी औरः 
श्वासमें अवश्य लाभ हाता है। परीक्षित है । बह हम 


(१६ ) गठौना. पीपरामूल, सोंठ और पघहेड़ेका वकतल--इन 
शहदमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी बहुत जल्दी आरोम' ', 
होती है। परीक्षित है। हा हा 


(१७) अगर खाँसी पुरानी हों, यक्रत या लिवरमें सूजन या. , 
सवाद आ गया हो, ज्यर वना रहता हो यानी तपेदिक हो, शी हि 
दाहिनी करवट लेनेसे कष्ट होता हो या खाँसी बढ़ जाती. हो; 
नीचेके उपायोंसे काम लेना चाहिये। लिवरसे सम्बन्ध रखनेवाली 
खाँसी वड़ी कठिनतासे आराम द्वोती है। 


खतबमी ४ 
ले साशे इन सव दवाओंकों १ पाव जलेमें 2. 


इंड्म खुच्वाजी ४ माशे सवेरे दी मियों दो। शासकों आंगपर 


खरे सकता. ३ भार | हट जोश दो। लब (ते पा 
छिली मुलेठी. ४ साशे जज्ञ रह जाय, मल-छानकर उतार 


खाकसीर ३माशे ओर शीतल करके पिल्ी 'दो 

'गुलषेसुर्स ६ सारे |  परद ये दवायें रातको मिगोकरे, 

कललकुला पा साख सबेरे जोश देकर' पिला-दो7 इंसके 
शुसला नं० १८ अलसी ओर बिंदीदानेवाला 

: जषशोषदेरोगीशपिलेशोन ये 
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; (१८) अगर. छातीमें बल्राम- कफ जम गया होया फेफड़े 
सूज गये हों, तो अलसीकों पीसकर चूण्-सा कर जो और उसे तवेपर 
भून लो। ,उससे गरमागरम रहते हुए सेक करो अथवा अलसीके 
सफूफू/+चूरकी पुल्टिश बनाकर, गरमागरम रहते उससे सेक़ करो,। 
इन उपायोंसे जमा हुआ बलग़म छूट जायगा और फंफड़ोंकी सृजन 
नष्ट हो जायगी। परीक्षित दै। 


| इन दोनोंकों १ पाव जलमें पका लो। जब आधा 
चलती 3 मत 'िहीदाना श मारे. पाव पानी रह जाय, चूल्देसे उतारते ही १ तोला 
शे सिश्री मिला दो। पीछे कपदेमें छानकर इसका 
लुआब-सा निकाल लो । इस ल्ुआबका एक-एक चमचा घण्टेमें ३-४ 
बार देते रहों। सबेरेका बनाया शाम तक पिलाओ और शामको 
तैयार करके रातको पिलाओं। इन दोनों नुसख्रोंसे यक्रतक्ी अथवा 
अमी हुई पुरानी खाँसीमें बड़ा लाभ होता है। आज़माया 
हुआ नुसखा है। जब जीण॑ज्वरी रोगीको या केवल खाँसीवालेको 
खुश्की बहुत पहुँच जाती है, तब कण्ठ सूखने लगता है और गलेमें 
काँटे-से पड़ जाते हैं; उस हालतमें भी यह जुसखा रामवाण हे।* 
छातीपर जमा हुआ बलराम बिना साफ़ हुए खाँसी आराम नहीं होती . 
ओर जमे हुए बलग़मको छातीसे छुड़ानेमें अलसी ओर बिहीदानेका 
लुआब अक्सीर है । इसे ऊपरके नं० १७ के साथ बीच-बीचमें दो । 





बिहीदाना ४ मा 





प्नह “* ४साशे | इन सब दवाओंको १ पाव जलमें 
* छिली मुलेठी “* ३. , | पकाओ। जब पानी आध पाव रह 
४ खतमीके बीज ** ३े ७» | जाय, मल-छानकर गजीके कपड़ेसे 
| अलसी (कुचली हुई)३ 9 - | लुआव निकाल लो। चूल्हेसे उतारते । 
। “बिहीदाना “ ३, ५ | दी१ तोला मिश्री मिला दो। इसको ” 
|. एत्नाव “- ४ दाने : | सर्वेरेशाम प्रिलानेसे पुरानी . खाँसी ." 


'सकमबरलन्‍्2«रर+८5५> माया यम ३; .अााकापह ९८ म>मिपमस रा ्ाकानवज़ाल्‍ मार भी 
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और ज्वर दोनोंमें लाभ दोता-है। खाँसी तो अवश्य ही आरा: 
जाती दै। परीक्षित दे । हा 
जिस ेगीको पुरानी खुश्क खाँसी हो, चुखारकी दृरारत दो, (सिरमे. 
दर हो और सॉँसते-लाँसते वमन या क्रय दो जाती हों, उसे और 
जुसझा वहुद दी जासदायक दै। 
लोद--पातीपर यल्गुम जमा हो, तो ऊपरवाला अलसी और पिद्वीदानेका: 
झुझाव भी थोड़ी-थोडी देरमें देना चाहिये। सोडाबाईकाब ३ माशे और मिश्री , 
३ माशे दोनोंकों फैकाकर, ऊपरसे जल पिक्षा देनेसे भी ३०४ दिनमें छातोका' ' 
यत्षगुम एूट जाता है । के 
(१६ ) अगर कव्वा बैठ जानेसे खाँसी हो, तो कव्बा उठवा देना 
चाहिये। अगर दवा देते-देते खाँसी आराम न दो, हर समय खसखसः 
लगी रहती हो; तो वैद्यमों कब्वेका खयाल जरूर करना चाहिये 
काष्टिकसे दाग देनेसे कब्बा ठीक-ठिकाने आ जाता है और ऐसी: खली | 
फ्रौर्न आराम हो जाती दे । /. अप 9 
(२० ) सूखी खाँसीमें जो पुरानी दो, जिसमें वलग्रम “आता ही 
न हो, रातकों सोते समय मलाई-मिश्री खाना अच्छा है । इससे बल 
सम तर हो जाता है। पर इसपर जल भूलकर भी न पीना, चादिये)) 
पुराने ज्वरकी सूखी खाँसीमें हमने इससे क्ञाम उठाया हैं। नये 
ज्वरकी सूखी खाँसीमें इसे न देना चाहिये ) हि मिल, 
(२९ ) घड़ी इन्द्रायशकी छाज़्को चित्षममें रखकर पीनेसे कफ 
पतला दो जाता और बमत होकर कण्ठ साफ़ हो जाँता है: 
झुसखा परीक्षित है; पर कुछ ताक़तवालेको देना चाहिये। ८; .« ३: 
(२९) बहदेको चीसे जुपढ़ को; पीछे उसे >पोवर भीतर कक 
गोज़ा:सा. बना लो उस ,गोबरकें: ग्रेलेंकी कण्डोंडी ओगमें रखकर 
0) .पीछें। |स, गोलेसे:.जदेड़ा “नि्कोलंकेरए. जारोसए 
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हुकड़ा मुख़में रक्खो, इससे निश्चय ही खाँसी आराम हो जाती है ।' 
बहुत उत्तम उपाय दै। अनेक धारका परीक्षित है। 

(२३ ) अड़ सेके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे भी खाँसी आराम” 
हो ६. ती है। परीक्षित है। 


दस्तक़ब्ज़ मिटानेके उपाय । 
ज्वरोमें-खासकर वातज्वर और वातग्रधान ज्वरों में बहुत ही. 
क़्व्ज़ रहता है, मल सूखकर गॉँठ-सी हो जाती हैं। उस समय रोगीको 
बड़ा कष्ट होता है और पाखाना हुए बिना ज्वर हलका नहीं पड़ता । 
उस दशामें एकाघ दस्त करा देना बहुत ज़रूरी है । 

(१) बलाबल देखकर, ३।४ माशे काली निशोथका घूर्ण ६ माशें 
शहदमें मिलाकर चटा दो। अगर दस्त न होता दीखे--कोठा कड़ा 
हो,.तो,६ या ८ साशे निशोथका चूण भी शहददसें सिलाकर दे सकते 
हो।'ज्वरोंमें दस्त करानेके लिये निशोथ सर्वोत्तम है। निशोथकी 
मात्रा अधिक द्वे, पर ज़ियादा देना अच्छा नहीं और खासकर ज्वर- 
रोगीको। अनेक बार निशोथके चूणें और शहदके चाटनेसे विपम- 
ज्वर आराम ही द्योजाता है; इसलिये विषम-ज्वरमें, कब्ज दोनेपर,. 
इस नुसख्रेकों काममें लाना बहुत द्वी दितकर हे । 

(२) अरण्डीके तेल या साफ़ कास्टर ऑयलसे भी दस्त साफ़. 
हो जाते हैं। यह जुलाब बड़ा दलका है। गर्भवती स्ली तकको इसे 
दे सकते हैं। इसको चार-पाँच तोले तक पिला सकते हैं। पर ज्वरकी 
हालतमें अगर दस्त कराना हो, तो दो तोला अरण्डीका तेल १ पाव 

४ गरम दूधमें सिल्ञाकर पिला दो । इससे जियादा न देना। 
(३) हरी सनाय, सोंठ, सौंफ, बड़ी हर और कालानोन-- इनको 
€ बराबर-बराबर लेकर कूट-पीस और छानकर, रखलो। इस चूर्णमेंसे 
६६ 


इंच «० 





४ या ६ माशे चूर्ण, यतको सोदे समय, फेकाकर, निवाया पानी पिला 
वो | इससे एक या दो दत्व निश्चय दी साफ़ दो जायेंगे) 5 
'मिन्ञाज गरम हा, वा दा ताला गुलकन्द गुलाब, १०१४ दाना मुनको 
(चीज निकालकर ) और ६ माशे ऊपरका चूर्ण, सवको एक मिहकी 
हाँडीमें डालकर, ऊपरसे छेद पाव जल डालकर, आगपर 
पकाओ । आधपाष जल रह जानेपर, मल-छानकर रोगाकों पिल्ला दो। 
ड्ससे अवर्य दत्त होगा और गरमी भी कम करेगा।.. दि 


३.२... 
४ ६ हि रप्् 
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(४) अगर रोगीछा कोठा नर्म दो, पर दत्व न होता दो; वो 
मुरच्तेकी वड़ी हर्‌इ (गुठज्ञी निकालकर ) एक या दो खिलाकर, 
ऊपरस पावमर गरमागरम दूध पिला दो। नाजुऋमिशाजकों एक 
इरइस द्वी २४ दत्व द्वो बाते हैं। 


(५) अगर २३ दल कराने हों, दो चार तोले त्रिफत्ेक्रों अर्थ: 
कचरा करके, आवसेर जल्में रातक्रो भिगो दो; सबेरे मिट्टीकी शलिम 
ओटाओ। चौथाई पानी रहनेपर उत्तार लो और शीतल होनेपर 
अल-छानकर १ ताला गुलकन्द गुलाब मिल्लाकर पी जाओं। भरोसा 
हैँ, रा३ दस्त होंगे। 5 


(६ ) अमलवाशका यूदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 
जज्डी दर्‌ड-इन पाँचोंको 6६ माशे लेकर, आपसेर जलमें औदाकर: 
चोयाई जल रहनेपर उतार लो । नवीन ज्वरमें यदद “आरूबवादि कार्य? 
पिलाना अच्छा है। इससे वातकफज्वर और आमशुत्न नाश होते हे 


तया दस्त साक् होकर अम्नि दीघ्र होती है। इसे “आरोम्य पच्चक भी 
“कहते हैं। 


ऑडि--इमने उपर दस्त करानेके लिये ३ शुसल्ने दिखे हैं। सभी लुसऊे 


वर हैं। बढावल्य देखकर, भात्रा घट या छेंनार-हेने था देसेयाेक 


ढ 
नबी 





अगर मज्ष और अधोवायु रुक यये हों और दस्त कराना झुनासिध न हो, 
'वो नीचे लिखी बत्ती या पहले पृष्ठ ४४-४५ में लिखी हुई बत्तियोंसे काम 
,. जलेना चाहिये । 


पे 2 ) समन्द्रनोन; अद्रख, सरसों और कालीमिच--इनकों 

* 'चराबर-बराबर लेकर और पीसकर महीन कर लो। पीछे जलके साथ 

“पीसकर, सोटी अंगुलीके समान कपड़ेकी बत्ती बनाकर, उसपर 

_ इसका लेप कर दो । शेषमें उस बत्तीपर ज़रासा घी लगाकर या गुदामें 
भी घी चुपड़कर बत्तीको गुदामें प्रवेश करों। इससे दस्त साफ होकर 
हवा खुलेगी । 


(४८) अगर जीण॑ज्वरमें क़व्ज़ हो, तो हर्‌ढ़, अमज्नताश, कुटकी, 
'निशोथ और आमला--इनको वराबर-बराबर लेकर और काढ़ा बना- 
'फ्र पिलाओ | इससे तत्काल मलबन्ध--दस्तका क़ब्ज़ शान्त होगा। 


२४.. ६) रेबन्द्चीनीका शीरा १ माशे पीसकर गुड़, चीनी या शहद्‌ 
इनमेंसे किसी एकमें मिलाकर चटानेसे दस्त होंगे। जब दस्त बन्द करने 
'हों, घी और भात खिला दो | यह नुसखा परीक्षित और उत्तम है; पर 
ज्वरकी सब हालतोंमें देने योग्य नहीं है। अगर रोगी बलवान हो, 
ज्वर पुराना हो, घी और चाँवल खानेमें हज न हो; तब इससे काम 
लेना चाहिये। हमने तो जाड़ेके ज्वस्वालॉंको खासकर ताकतवर 
रोगियोंको, देकर इससे बहुत फायदा उठाया है। जब मद्दीना-मद्दीना 
भर ज्वर आता है और नहीं छोड़ता, तब इससे एक दिन दस्त कराकर, 
+भहाज्वरांकुश बटी” खिलानेसे ज्वर फौरन छोड़ जाता दै। कम- 
'जोरको ४ या ६ रत्ती रेवन्द्चीनीका शीरा बहुत है । बलवान १॥ माशे 
ज्क ते सकता है| 





ज्वरातिसार-नाशक चुसखे । पा 


( पतले दस्त ) 


ज्वस्म दृस्त भी होने लगते हूं। चटपट ही उनका रोकना ठीक 
नहां ६ं। अगर बहुत दिनों तक वन्द न हों, दल्त होते ही रहें; तो 
अतिसारकी तरह चिकित्सा करनी चाहिये | “मुश्नुत”में लिखा दैं-- 


च्यवमान ज्वगेत्करिए्मपेनेत मल सदा | 
अतिप्रवत्तमान॑ च साधयेदतिसाखत्‌ ॥ 


ब्वरके वेगस चलायमान सलको कुछ समय तक वन्द न करना 
चाहिये। अगर बहुत ज़ोर हो था कई दिन तक दस्त बन्द न हों, वो 
अतिसारक्ी नरह सावना करनी चाहिये। 


नोइ--चबलवान ज्वरमें थयर %तिसार हो, दो लंघनके सिवाय और घड्वा 
नहीं है; क्योंकि लंणन बढ़े हुए दोपोंको शमन और पाचन करता हैं) अगर- 
जुरुरत हा, तो नीचके जुसलॉस काम लें:--- 


(१ ) गिलोच. इन्द्रजी. नागरमोथा, चिरायता, नीम, अतीस और 
लाठ--इन सातोका वरावर-वराचर लेकर, इनका काढ़ा वनाकर पीनेसे- 
व्वरातिसार आराम होता हं। 


(३) सोंठ, मिलोय, इन्द्रजो और नागरमोथा--इनको समान 
भाग लैंकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, ज्वस्में पेद्ा हुआ अतिसार आराम 
होता हू | 


(३ ) पाढ़, गिलाय, पित्तपापड़ा, नागस्माथा, सोंठ, चिरायता 
इन्‍्क्रजी--इन सातोंको चरावस-वरावर लेकर और कादा बनाकर. 


पीनेसे ज्वरमें उत्पन्न हुआ घोर अतिसार भी अवश्य आयाम: 
हो जाता है। 


(४ ) धनिया, सोंठ; कच्ची बेलगिरी, खस ओर नागरमोथा-- 


'इन पॉँचोंको बरावर-बराबर लेकर, काढ़ा बनाकर परीनेसे, शूल, 
( मरोड़ी ) समेत आमातिसार आराम होता है। यदद काढ़ा ज्वस्में 
द्वितगरी तथा दीपन और पाचन हे ! 


ह है ४ ) गिलोय, पाठा, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, सोंठ, 


- पद्माख, लालचन्दन, कुड्केकी छाल, धनिया, चिरायता और अतीस-- 


"है 


इन १३ दवाओंकों समान-समान लेकर, काढ़ा बनाकर और शीतल 
करके पीनेसे, ज्वर, प्यास, अरुचि, ग्लानि, दाह, उबकाई, भरोड़ी 
आर शोष समेत अतिसार आराम दो जाता है। 


(६ ) पीपल, गजपीपल और खील--इनके काढ़ेमें शहद और 
सिश्री मिलाकर पीनेसे ज्वरातिसार, वमन और प्यास नाश होते हैं। 


९ 9) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायवा, गिलोय और इन्द्रजौ- 
इंच, समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे सब तरहके अतिसार 
और सघ तरहके ज्वर आराम हो जाते हैं। मतलब यह है, किसी 
अकारके ज्वरमें अतिसार होनेसे इस काढ़ेकों देनेसे लाभ होगा; 
क्रेवल ज्वर आराम करनेके लिये इसे नहीं देना चाहिये | 

नोट--ज्वर-नाशक ओऔपधियाँ प्राय+ भेदक होती हैं और अतिसार-नाशक 
ओऔपधियाँ मलस्तस्मक यानी मज्षको रोकनेवाली होती हैं। इसलिये दोनों 
परस्पर रोग बढ़ानेवाल्षी हैं। अतः ज्वरमें श्तिसार ह्ोनेपर, ज्वरातिसारमें ख़ास 


तौरपर क्िखी औपधियोंसे फाम क्ेना चाहिये। ज्वर और अतिसारमें क्षिखी 
अत्षग-पत्षग दवाओंको मिज्ञाकर हरगिज्‌ न देना चाहिये । 


' न८) धायके फूलका काढ़ा, सोंठका चूरं ओर अनारका रस-- 
इनसे सिद्ध की हुई पेया ज्वरातिसार और शूलको नाश करती हे । 


+ (६ ) दशमूलके काढ़ेके साथ सोंठकऊे चूर्णको. सेवन करनेसे ज्वर, 


अतिसार; सूजन और संग्रहणी आराम हो जाते हैं। “बह्नसेन”में दो 


................. >> >> अअओल-सलस्सससर दे 


० मन किक । 
तोले सॉठका चू्ं लिखा दै। बलांबल देखकर भात्रो:नियेत८ 


0] 


करनी चादिये। गे 


मूच्छी-नाशक उपाय | ५४५ 


क्षीण मनुष्योंके बहुत दोपोंके संचित होनेसे, विरुद्ध आहरू 
विद्ार करनेसे, म्ममूत्न आदि वेगोंके रोकनेसे, लकड़ी प्रभूतिकी 'चोट 
लगनेसे और सतोगुणके नष्ट होनेसे, मनके चहनेवाली ज्ञानेन्द्रियों 
और कर्मेन्द्रियोंमें जब वातादिक दोप प्रवेश करते हैं, तब मलुष्यको , 
मूच्छो आती है। उस समय सतोगुणके कम होनेसे तमोंगुण पैदा. 
होता है। इससे सुख-दुःखका ज्ञान नहीं रहता | झुख-दुःखका ज्ञान 
न रहनेसे मनुष्य लकड़ी-सा मालूम द्वोदा है.। उस अवंस्थाकों मूच्छी 
या भोद कहते हैं। यद्द मूच्छा रोग वात, पिच, कफ, रक्त, मदन्न और 
विप--इन मेदोंसे ६ तरहका होता है; परन्तु इन घढ़ों शर्कूकी 
मूच्छाओंमें पिचकी प्रधानता रहती है। कद्दा भी हैः--“मूच्छों 
प्रायेति ।” अर्थात्‌ मूच्छोमें पित्त और तमोगुण अधिकतासे होते हैं. 
मूच्छो, भ्रम, तन्‍्द्रा और निद्वामें जो भेद है, वह भी जरूर दी समंम 
लेना चाहिये। मूच्छामें पित्त और वमोगुण अधिक रहते हैं । अम--: 
रजोगुण, पित्त और वायुसे होता है। तन्द्रा--तमोगुण, कफ और: 
वायुसे होती है | निद्वा--कफ और तमोगुणसे होती है। 


अस--जिस तरह धूमते हुए चाकपर सब पदार्थ घूमते हुए ,दीखंते 
हैं, उसी तरह भ्रमवालेको अपना शरीर और सब चीजें घूमती: 
नजर आती हैं। 


सन्‍्द्रा--नींदसे घिरे हुए की तरह जिसमें विषयोंका ज्ञान नारा हो“ 
शरीरमें भारीपन, जँभाई; ग्लानि या. “बिना सिहनत 


साल हो, उसे “तन्द्रा” कहते हैं। तन्द्रामें आधे नेत्न खुले' रहते हैं. 
निद्रासे जागनेपर क्लम या थकान नहीं रहती, किन्तु तन्द्रामें तो जागने- 
पुर भी थकान बनी रहती हे । निद्वार्में इन्द्रियों और सनमें मोह होता 
ः है; किन्तु तन्द्रामें केवल इन्द्रियोंको मोह होता है, सनको मोह नहीं 

- हत्ता। तन्‍्द्रा और निद्रा्में यही भेद है । 

. . थों तो रोगोंके बढ़ जानेसे मूच्छो कितने ही रोगोंमें होती है; 
किन्तु ज्वरका तो यह उपद्रव दी है। ज़ियादातर भूच्छा या बेहोशी 
सन्निपात-ज्वरोंमें होती है। ज्वरके वेगके कारण मस्तिष्कका ,खुन 
'गरम हो जाता है और वह श्क्ेष्णमा या कफके साथ मिलकर जम 
जाता है। ऐसा अक्सर सन्निपात-ज्वरोंमें होता है। इस दशामें 
डाक्टरोंकी तरह सिरपर बफ या शीतल जलका कपड़ा रखना था 


सिरपर पानी डालना--रोगीको मारना है। इस़ दशामें जमे हुए खुन 
और कफ्को अल्लग करना चाहिये। 
दूसरी मूच्छी यों ही वात-पित्तकी गरसीके सिरमें पहुँच जानेसे 
' हो जाती है। ऐसी मूच्छो होनेसे कहते हैं. कि, सिरपर, गरमी चढ़ गई: 
है। इसमें वातपित्तकों शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये । 


मामूली तौरसे, रोगीके शरीरपर पानी छिड़कना, जलमें घुस- 
कर स्नान करना, मोती दौीरे पन्ने प्रभुतिके हार पहनना, चन्दनादिका 
लेप करना, शीतल पंखेकी हवा करना, गुलाब केवड़ा प्रभृति शीतल 
ओर सुगन्धित अक्नोंका पीना, मीठे पदार्थोंके साथ औटाया हुआ 
दूध, अनारके रसके साथ जंगली जीवोंका मांस, जो, लाल चाँवल,. 

:- सटर और मूँ ग--ये सब मूच्छामें हितकारी हैं । 
अगर सलमूत्रके रुकने और उनमें गरमी पहुँचनेसे बेहोशी हो) 
&-नो ऐनीमा पिचकारी द्वारा या जैसे भी उचित सममो दस्त करा 
देना अच्छा है। क्योंकि सलमूत्रमें गएमी पहुँचनेसे भी सक्निपात,- 


2 है 


न्क्डन 
है] 


किशन कस ली मी टी लि अल मम 
वेहोशी और आनतान- बकना आदि उपद्रव उठ .खढ़े होते हैं। अगर 


हिचकी आते-आदे मूच्छा हो जाय; तो तत्काल क्रय कंस देना अच्छा 
है। “बंगसेन”में लिखा दैः--मूच्छों प्रशलांबु शिरो विरेकेजयेदमीस्ण 
वमनैश्व तीहणेः ॥ बहुत तेज तत्य देने और तीहण वसन कटानेसे 
मूच्छी नाश होती दे । 

रुघिरके देखने और उसकी गन्धसे भी मूच्छा दो जाती दै। 
रुघिरकी मूच्छोमें शरीर जकड़ जाता और गूढ़ श्वास दो जाता 
है । रुचिरकी मूच्छोमें शीतल विकित्सा करनी चाहिये। मथकी 
मूच्छामें फिर शराव पीना और सुखसे सोना हितकारी है | विपकी 
मृच्छोमें विपननाशक औपधियाँ देना द्विंतकारी हे । 

(१) पीपलका चूर्ण ८ या १० रती शहदमें सिलाकर चटानेसे 
मूच्छी नाश द्वो जाती दे! 

(२) सिरसके वीज, छोटी पीपंल, काज्ञीमिच और 
४४ चाँवल भर, मेनसिल ४ चाँवलभर और लहसन की ५ ०० 
ओर वच ४ चाँवलभर या इन सबको वरावर-वरावर लेकर, गोमूत्रमें 
पीसकर, अद्नकी तरह आँखोंमें आँजनेसे रोगीकों होश हो 


जाता है । 


(३ ) फम्रलका क़न्द, कमलकी नाल, पीपल और हरड़--इनको 
पीसकर शहदके साथ चादनेसे भी वेहोशी नाश हो जाती है । 
(४) नाक और मुखका साँस रोकनेसे भी होश दो जात दै। 

(५ ) नायकेशर, छुद्दा, की गिरी (हरी-दरी पत्ती 
निकाल देना), मुनक्का और खस--इन सबको अढ़ाई तोले लेकर, 
काढ़ा चनाने और सिश्री डालकर पीनेसे भी वेहोशी चल्ली जाती है । 


(९) ख्रीका दूध अथवा अनारकां रस पिलानेसे भी मूच्छा नाश हें 
दो जाती दे । 


९६ 
(७ ) उसीजे हुंए आमले, दाख और सोंठ--इनको एक जगह 
पीसकर, शहदं मिलाकर, चाटनेसे मूच्छो, श्वास और खाँसी;--ये 


सब रोग आराम हो जाते हैं । 


१८) लहदसन, पीपल, कालीमिचे; बच, सोनापाठाके बीज और 
सेंघानोन--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, गोमूत्रमें पीसकर 
आऑँजसेसे, सब सन्निपातोंमें होश दो जाता है । 

(६ ) मच, मुलेठी, सेंधानोन, खस, कायफल और पीपल-- 
इनको गरम पानीमें पीसकर, मरृदु नस्‍्य देनेसे सन्निपातमें लाभ 
होता है । 

(१० ) अगर अच्छे-अच्छे उपाय करनेसे भी सह्निपात-रोगीको 
होश न हो, तो उसकी पसली, भौं या ललाटपर लोहेकी कोई चीज़ 

गरस करके उससे दाग देना चाहिये। 
._ ३/ “) लहसन, मैनसिल और. बच--इनको बराबर-बराबर 
लेकर, पीस-छानकर, आँखोंमें आँजनेसे बेहोशी दूर होती है । 

(१३) सिरसके बीज, पीपल, कालीमिये और कालानोन--इन 
सबको समान भाग लेकर, गोमूत्रमें एकत्र पीसकर, आँखोंमें अज्ञनकी 
तरह आजनेसे चेतन्यता होती दे । 

. (१३) सिरसके बीज ओर कालीसिचे--इन दोनोंको बराबर- 
चराबर लेकर, एक जगह बकरेके मूत्रमें पीसकर, ऑँजनेसे होश 
डो जाता हे । 

(१४ ) बिजौरेके रसमें होंग और सोंठ मिलाकर मु हमें रखने 
और तेज़ तथा चरपरी और कड़वी दवाओंको नाक, कान ओरे नेत्रों में 
फूँ कनेसे भी दोश दो जाता दै। 

“ * नोद--सुघ्ड्डामें पित्तही प्रधानता रहती है। इसलिये बेहोशीकी दशामें 


अरम-ही-गरस द॒वांयें देनेसे रोगी मर जाते हैं। आजकल ज्ोगोंमें कमजीरी 
६७ । 





२9: चकित 
, होती है, इसलिये सामृज्ती मातदिक 'ठपायोसि वेहोशी दूर करनी चाहिये । 
लव किसी उपायसे द्दोश न हो, तय. जो उपाय उचित जँचे उसीस काम लेना: 
डचित है । 
(१४) रोगीकों अद्रखके रसकी नास दो; मूच्छों दूर हो हक १६ 
(१६ ) शहद, सेंधानोनं, मेनसिल और कालीमिचंकों पीस: 
अझ्न-सा वनाकर, आँखोंमें आऑँजनेसे मूच्छा नाश होती है । 
न॑० १४।५६ और १७ तीनेंके उपाय मूहच्छामें कई बार परीक्षा किये गये हैं । 
(५७) शीतल जल आँखों साँचनेसे, सुगन्धित धूप देनेसे 
सुगन्धित फूल से घानेसे, नम ताड़के पंखेकी मन्दी-सन्दी हवा करनेसे 


के जा ३, 


ओर कोमल केलेके पत्ते छुलानेसे मूच्छामें लाभ होता है। . 

( १८) नीले कमत्के फूल्नोंकी कॉपलोंके पत्तोंकों या विष्णुकान्ताकाः 
पत्थरपर पीसकर, कपढ़ेमें रस नियोड़कर, पिचकारी हारा नाकमें. 
पहुँचानेसे मूरचिछुत मनुष्य तत्काल दोशमें आ-जाता दे | परीक्षित है। 

(१६ ) छायामें सुखाये हुए कनेरक पत्ते ६ साशे, चार काली सिंय 
ओर वादाम--इन सबको कूट-पीसकर कपड़ेमें छान लो । इस नत्यसे 
घोर मूच्छित भी जाग उठता है। परीक्षित है। 

(२० ) मूच्छी या वेहोशी बहुत वार दिलकी कमज़ोरी या गरमीसे: 
दवोदी दे। उस दुशामें साधारण दवासे मूच्छा नाश करनी चाहिये ।' 
मूच्छोका उपाय करते समय इस वातकों अवश्य मालंस कर लेना 
चाहिये, कि रोगीकी वेहोशी गरमीसे है, खूससे है, सर्दीसि है या. 
दिलकी कमज़ोरीसे है। अगर गरमीसे गश आ गया हों; तो सिर 
और श्रँखोंपर गुलावजलके छींटे मारने चाहियें तथा सिंरका, धनिया 
ओर गुलावजर्ल इनको एक शीशेमें भरकर रोगीको वारम्वार सुँधाना 
चाहिये और पेरोंमें मक्खन सलना चाहिये। इस उपायसे दिलकी 


ओर गरमीसे होनेवाली साधारण वेहोशी अवश्य आराम 
हो जाती है| 


' (२१) केवड़ेका अक्त १ शीशीमें भरकर, उसमें मेलयागिर चन्दन 
घिसकर मिला दो और ऊपरसें जालीका या पतलीं मलमलका कपड़ा 
बाँधकर रोगीको बारस्बार सुघाओ अथवा खीरा काटकर सुघाओ। 
इन”. पायोंसे कमज़ोरी-दिल और गरमीकी वेहोशी मिट जाती है और 
सिरमें तरावट आकर सिरका दृद भी सिट जाता है। े 

नोट--जीयुज्वर और राजयचमावात्ती कितनी ही बेद्दोश औरतें इन्हीं उपा- 
योसे होशमें आ गई हैं। अगर मूच्छा सर्दीसि हो और कोई अनाढ़ी इन 
नं० २०२१ के जुसज़ों या और ऐसे दी उधर कषिखे हुए भुसज़ोंसे बेहोशी दूर 


करना चाहेगा, तो परिणाम खोटा दी होगा; इसलिये बेहोशीका कारण जानकर 
यथोचित उपाय करना चाहिये । 


(२२ ) सिरका अद्गरी सालिस १ छटाोँंक और काली विज्ञीका 
तेल २ छटाँक तथा पानी १ सेर--इन तीनोंको एक चीनी या काँचके 
बतनसें अथवा पत्थरकी चौड़ी कूड़ीमें रखकर खूब मिला,लो। इस 
. डैरर्न बारम्बार १ कपड़ा तर करके, रोगीके सरपर . रखो। जब 
कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दो। इस उपायसे बेहोशीमें 
बढ़ा लाभ होता दे । 

(२३ ) कपूर और चन्दन अथवा खीरा और ककड़ी सु घानेसे 
होश हो जाता है और गरमीकी भयानक सस्तक-पीड़ा भी शान्त हो 
जाती दे । 

(२४ ) अगर रोग कफ या सर्दीसि हो, तो क्ौंग, केशर और 
जायफल,--इनको खूब मद्दीन पीसकर, तिलीके तेलमें मित्ञाकर, 
रोगीके सिरपर लेप करना चाहिये। साथ ही खूब गरम ( जिससे पैर 
जल न जायें ) पानीसे रोगीके पैर धोने चाहियें। पेर घोते समय, 
' सदा उपरसे नीचे दाथ ले जाना चाहिये, किन्तु नीचेसे ऊपरको नहीं; 


- ब्योंकि पाशोया करने यानी पैर धोनेसे रोग निकलकर बाहर जाता 


है । शेज अबूअलीने लिखा हे, कि में सिर-पीड़ावालोंके दाथ-पॉवॉपर 


सालूस द्वोता किं, कोई चीज्‌ सिरसे हाथ-पेरोंकी ओर उतरती है | 


| (३४) अगर सल्निपात-रोगीकी आँखें लाल हों बट या 
भयानक दद हो, दर्दके मारे रोगीको चेन न पढ़ता हो, तो नौसो। 

१ तोला और कलमी शोरा १ तोला--दोनोंको पीसकर अढ़ाई सेर 
जलमें घोल दो । जब पानी और दवाएँ एकदिल द्ो जायें, तब जलमें 
१ कपड़ा भिगोंभिगोकर सिर और कनपटियोंपर रखते रहो। जब 
कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दो। पीड़ा शान्त होनेके बाद 
कपड़ा मत रखना | 


/ ये सब हकीमी उपाय आज़मूदा हैं। नाजुक-मिज्ञाजोंकी बेहोशी 
ओर सिरका ददे आराम करनेमें रामबाण हैं। फिर भी. इनसे' काम 
न चले, तो उम्र उपायोंसे काम लेना चाहिये। हमने इस 
एक-से-एक उत्तम उपाय भ्रस्येक उपद्रवके लिखे हैं और खूबी यह 
कि अधिकांश परीक्षित लिखे हैं; पर कौनसा झुसखा किस रोगीपर 
भयोग करना चाहिये, इसके लिये मुआ्ालिज या चिकित्सकंकी अक्ककी 
भी जरूरत है। | 


(२६ ) ल्लीके दूधकों नाकमें टपकाना या सिरपर दुइना -अच्छा 
द्द बा स्रीका दूध न मिले, तो वकरीका दूध ही सिरपर डालना 
चाहिये | 


(२७ ) ताज़ा धनियेका जल और खीरा ककड़ीफे बीजोंका पानी, 
थोड़ेसे सिरकेमें मिलाकर, शीशीमें भरकर रोगीको ' सँ घानां । 
पलक कह शी झुँ घानां चाहिये । 
-.. (रेप) सफेद चन्दनका बुंरादा ह निया और, हि तीनोंको है, 

के आर कपूर--तीनोंको 
“त्ैणुबर .(छेल्े भाशे था ज़ियाद्ा) लेकर, एक . कपड़ेकी 


ब््दा 


सा 


पोटलीमें बाँध लो । एक चौड़े बतनमें थोड़ा-सा अके गुलाब रख लो | 
उसी अक् में पोटली सिगो-भिंगोकर रोगीको से घाओ | 


(२६ ) चन्दून और कपूर घिसकर और काहूके पत्तोंके पानीमें 
' मिक्ञॉकर नाकमें टपकाओ | 

(३० ) खैरूके फूल, नीलोफरके फूल और छिला हुआ कद्दू -- 
प्रत्येक आध-आध पाव' तथा जोकी भूसी ३ सुट्टी-- इनको जलमें 
ओटाकर निवाये-निवाये पानीसे पाशोया करो; यानी इस पानीसे पैर 
धोओ | साथ ही चन्दन अथवा चन्दन ओर कपूर घिसकर सु घातें 
रहो या नं० २८ वाली पोटली गुलाब-जलमें तर करके बारम्बार 
झुँघाते रहो | बुजारका इलाज अलग करते रहो | 

तन्द्रा और अत्यन्त निद्राके उपाय । 

_१ ) घोड़ेकी ल्ारमें सेंघानमक, कपूर, मेनसिल, पीपल और 
_शंहृद्‌--इनको सद्दीन पीसकर, आँखोंमें ऑँजनेसे निद्रा सहित तन्द्रा 
: आराम दो जाती हे। 

(२) सेंधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट--इन सबको 
बराबर-बरांबर लेकर और कूट-पीसकर, बकरेके पेशाबमें खरल करके 
नास लेनेसे उसी समय तन्द्राका नाश द्वोता है । 

(३ ) सोंठ, पीपल, बच ओर सेंधानमक--इनको समान भागसे 
लेकर, महीन पीसकर, नास जेनेसे महा घोर तन्द्राका भी विनाश 
होता है । 

(४ ) कटेहरी, गिलोय, पोहकरमूल, सोंठ, भारद्वी और हरड़-: 


इनको बरावर-बराबंर मिलाकर, कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाकर 
भीनेसे तन्द्रा और निद्रा दोनों नाश.द्वोती हैं। 





शहैंई?" खत्ताप्पद्धारघत 
ज्वरमें मस्तक-शल् । 


चातज शिरददे-नाशक नुसखे । 








दर भल 
हक # ७ ह की. 
(१ ) भुचकुन्दक फूल पीसकर सिरपर लगानेस वादीफा सिरददे 
आराम होता हैं | 


(२) फूट, अरण्टफी जद और सोंठ इनफों माठेगेँ पौसकर 
गरमनारम सिरमें लगानेसे बादीका सिरदर्द आराम हो जाता दें । 


मोट--पातज सिर-दृर्द--अगर दिना कारण ही सिसन्‍दद शाह हो जाप, 
रातमें दर्द यद जाय, सिरफो थॉधने था सेफनेसे दुर्ग कम हो! जाप, तो समझ शो 
कि यह प्विर-दुद यादी से है 


शि रे 
पित्तज शिरद्द-नाशक लुसखे | फ 
न 
(१) घन्दुन, फमल. कमलकी फेशर, सुणाल , फमलक़न्द और 
पश्माख- इनका दृधमें पीसकर सिरपर लगानेसे पित्तका सिर-दर्द 
शआराम हा जाता है | 


(९ ) चन्दन, सत्र, मुलेठी, मिरेंटी, नसी और कमल-- इनको 
दूध पीसफर लेप करनेस पित्तका सिर दर्द आराम छोता है। 


(३) झुलेठी, दाल और मिश्रीफों एकन्न पीसफर नास देनेसे 
अथवा दाल-चीनी, मिश्री और तेजपातकों एफन्न चॉवलोफ पानीमें 
पीसकर नास देनेसे अथवा दूध और घीको मिलाकर नास दनेसे 
पित्तका और खूनका सिर-दर्द आराप प्ो जाता है । 


( ४ ) सो वारका धोया घी सिरपर रखने या मलनेसे पित्तका 
नल सिरदद आराम दो जाता ह्दै। 


(४ ) पित्तपापड़ेका रस, करेलेके पत्तोंका रस औरे गायका ,घी-- 
इन तीनोंकों सिज्ञाकर सिरप़र सलनेसे पित्तसे, भरा हुआ सिंर तत्काल 
छलका हो, जाता है | 

2६ ) चन्दन और कपूर पीसकर सिरपर लगानेसे गरमीका सिर- 
दद फोरन आराम हो जाता है । | 

नोट--( ३ ) पित्त या गरमीका सिरददं--झागर पूनेसें सिर ऐसा गरस 
मालूम दो, सानों ऋत्ञारोंसे तपाया गया है, भोलों और नाकसे गरम भाष निकलने 
रातमें सर्दी होनेस सिरदर्द कम हो जाय; तो समझ लो कि, सिरका दर्द पित्त 
'था गरमीसे है। 

ध्यान घरो ! थादीका सिरदर्द, रातके समय, सदोंका समय होनेसे बढ़ 
पाता है और पित्तका सिरदर्द रातके समय सदों होनेसें घट जाता है। , 

(२) खूनका सिरदर्द-प्रगर पित्तके सिरदर्दृकी तरह सिर छूनेमें एकदम गरम 
जान पढ़े, नेश्नों और नाकसे दुष्ट निकले, रातके समय दद कम दो जाय तया 

"कोई भी चीजु छुलानेसे सहीन जाय; तो समसत्यो, यद्द रुधिर या 
शूँनले सिरदद्‌ है। 

पित्तके और रुघिरके सिरद॒दृमें कोई फक नहीं है। केवल जुरासा फके है 
आर यह यह कि, रुधिरके सिरद॒दृवाल्लेंका मस्तक किसी भी पदार्थक्रे स्पशेछो 
सद्ट नहीं सकता | 


कफज शिरदद-नाशक लुसखे। 


(१) रेणुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, इलायची, अगर, 
द्वेवदारु, रास्ता, थनेर ओर बालछड़--इनको बराबर-बराबर लेकर 
और जलमें पीसकर तथा गरम करके लगानेसे- सर्दीका सिरद॒द 
ध्याराम दो जाता है। । 

(४) धूप सरल, अगर, क्रस्न, देवदारु, रोहिषटुण ओर सेंधा- 
नोन --इनको बराबर-भराबर लेकर, दूधमें पीसकर और गरम. करके 
/जंगानेसे कफका सिरद॒दे नाश हो जाता है। .., 


_0तह४9 :... ... 
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है बीवी 
(३) बचकों पीसकर, कपड़ेकी पोटलीमें रखकर, सूँ घनेसे सर्दी, 
जुकाम और सिरका दे नाश हो जाता है। + 
नोट--कफ़ था सर्दीका सिरदर्द--अगर मलुष्यका सिर कफ़्से भरी 


मालूस हो, सिर भारी और जकड़ा-सा हो, एूनेसे शीतल जान पड़े, झुए भोर 
आँखेंपर सूजन हो--तो कफका सिरद॒र्द समझो । 


मिश्रित नुसखे | 
(१) सोंठकों जलमें पीसकर और दूधममें मिलाकर सघानेसे 
अनेक दोपोंसे हुआ सिरदर्द मिट जाता हे । ; 
(२) गुड़ और सोंठकों एकन्न पीसकर नास देनेसे सब तरहका: 
सिरदद्‌ मिट जाता है। 


(३) पीपल और सेंधानोन पानीमें घिसकर, उसकी श्र चूद्‌ 
नाकमें टपकानेसे सिरका दृदं तत्काल मिट जाता हे । 


्ज 

(४ ) जायफल दूधमें घिसकर सिरपर लगानेसे सिरका दुदे मिट 

जाता है। गरम करके लगानेसे जुकाम और सर्दीका दर्द जाता रददता 
है। कपूर सू घनेसे भी जुकाममें लाभ होता दे । 


(५) अगर सर्दीसे सिरमें दृदे हो, तो कनपटियॉपर खानेका 
चूना लगा दो और सॉंठको दूधरमें पीसकर सू घो। इस उपायसे हर 
3 
तरदका सिरद्‌द आराम हो जाता है। 


(६ ) केशरको घीमें भूँजकर और मिश्री मिज्ञाकर, सूर्योदयके 
समय नस्य देनेसे वातरक्तका सिरद॒दे, भौं, कान, आँख और सिरका 
“दे, आधाशीशीका दु्दे और शह्वक ये सव आराम हो जाते हैं। 


नेट--शझ्लुक--पिच, खून और वायुके दूषित दोनेसे कनपटीमें मयानक 
हि पीड़ा और भयंकर ज्ञाल सूजन द्वोती है।' यह विपके वेगके समान बढ़कर 


भस्तक भौर गंज्ञेको पकद लेती है। इससे तीन दी दिनमें आदमी मर जाता और 
अच्छा इलाज द्वोनेसे तीन द्वी दिनमें बच सी जाता है । 


(७ ) सिश्री, केशर और दाख--इनको बराबर-बराबर लेकर. और 

, इनक वज़नसे चौथाई 'मक्खन लेकर, सबको मिलाकर नस्य देनेसे 
सूर्यावत्ते और आधे सिरका ददें तथा वात और पित्तका सिरदर्द ये 
सब आराम हो जाते हैं। 

नोट---सूर्याधत्त सिर-दर्द-- सूरज निकलते ही आँखों और भोंश्रोमें भन्‍दी- 
मन्दी पीढ़ा हो, ज्यों-स्यों सूरज चढ़े त्यों-त्यों दद॑ बढ़े और उ्योंन्ज्यों सूरज उत्तर*- 
कर पष्छिमको जाय, ददें घटता जाय और सूरजके अस्त होते ही बिल्कुल दर्द न 
रहे, तो समरझू जो कि यह “सूर्यावर्त” है । यह दर्द ब्रिदोपके कोपसे होता है 
और अत्यन्त कष्टसाध्य है । 

(८) हल्दी, नागरमोथा, अनारका फूल ( असावमें अम्लवेत ), 
छरीला, इसमलीकी छात्र, बालछड, तेजपात, कमलगद्टकी गिरी, 
द॥९-.नी, व्याध-नख, महुएकी अन्तरघाल और बिजौरे नीबूका 
छिलका--इन सबको समान-समान लेकर अंगूरके या जामुनकेः 
सिरकेमें मिलाकर, सिर या लत्ताटपर लगानेसे सिरदद्‌, दाह, बेहोशी, 
बसन, उबकाई, दिचकी और केपकेपी--ये सब नाश होते हैं। सैकड़ों" 
घारका परीक्षित हे। हर तरहके ज्वर्वालेके सिरद्॒दूमें इसके लगानेसेः 
लाभ होता है । 

(६) बच और पीपलके चूर्णकी पोटली बाँधकर स्‌घनेसे' 
सूर्यावर्त और आधाशीशीका द॒द आराम हो जाता है । 

(१० ) भाँगका रस और , बकरीका दूध बराबर-बराबर लेकर, 
दोनोंको मिलाकर और धूपमें तपाकर नास लेनेसे सूर्यावत्त-सिरद॒दे 
नाश हो जाता है । 

६ (११) प्याज़ काटकर सूँ घनेसे गरमीका सिरद॑द नाश हो जाता है। 


दा 
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(१२) केशरको घीमें मिलाकर सूँ घनेसे आधाशीशी ओर जुकाम 
जाश हो जाते हैं। 
नोट--अर्द्धांवसिद्‌क या आधाशीशी--यह सिरदर्द भ्राथे सिरमें होता है । 
बायुक्ा चातरूफड़े फारयासे भन्यानाड़ी, भींह, कान, आदि भर खल्ाटमें:-एक 
अरफ दर्द होता है। यह दर्द श्र या आरीसे काटने-जैसा होता है। जब यह 
रोग बहुत यढ़ जाता है, तय पृछ तरफुके छान या नेत्रकों नष्ट कर देता दे । 
(१३ ) अगर सिर बहुत भारी दो, तो कुल्ींजनकोी पीस-छानकर 
सूँ घो; छींकें आकर सिर हलका हो जायगा | 
(१४ ) छुद्दारेकी गुठली घिसकर सिरपर लगानेसे सिरदर्द मिट 
जाता है| 
(१४ ) चिरसिटीकी जड़ पानीमें पीसकर सुँघानेसे आधाशीशी 
जाती रहती है । ह 
(१६ ) विलीके तेलमें नमक मिलाकर और गरम करके सूंचनेसे 
आधाशीशी जाती रहती है । 
(१७) राई ओर खॉड़को जलमें पीसकर सूँघनेसे आधाशीशी 
मिट जाती है। ह 
( १८ ) नाकसे दूध पीनेसे आधाशीशी बग्नेरह सब तरहके सिर-द॒द 
मिट जाते हैं। "शा 
(१६) सोंठ, गोलमिचे, पीपल, करंजफे वीज और सहँजनेके 
चीज-इनको वराचर-वरावर लेकर और चकरीके पेशाचमें पीसकर 
सू घनेसे कीड़े नाश हो जाते हैं। ह 
नोट--हमिज सिरदईई---अगर सिरमें सुई. झुभानंका-सता दर्द दो. कौडोंके 
सायेडो ज़ाली कर देनेसे माया सीतरसे फड़के, नाकसे राघ, कोड और कीड़े 
गिरे; तो समझ लो कि सिरमें कीड़े पड़ गये हैं । े | 
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ज्वर छूटनेके पून्वेरूप । 


ु दाहःस्वेदोअमस्तृष्णाकम्पोविड्मिदसंज्िता / 
-,.“.! कूजन॑ चातिवेगन्ध्यमाकृतिज्जस्मोक्षणे ॥ 


दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कम्प, मलका पतला होना, संज्ञाका 
नाश, गू जना और देहमें अत्यन्त दुर्गन्‍्ध -ये लक्षण ज्वर छूटनेके 
पहले ह्वोते हैं; यानी जब बुखार जानेवाला द्वोता है तब होते हैं । 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि, दोषोंके नाश हुए बिना रोग 
नहीं जाता और जब दोष क्षीण हो जाते हैं; तब दाह आदि उपद्रव 
कैसे रद्द जाते हैं ९ 

इसका जबाब यह है कि कोई-कोई चीज़ क्षीण होते समय अपनी 
शक्ति दिखाती हे। जब दीपकमें तेल नहीं होता, तथ वह बुमते 
बुमने जोरसे जल उठता और फिर बुक जाता है। इसी तरह दोष भी 
शार्मेंत'दाते समय, अपनी शक्ति--दाद आदिक-दिखाते हैं। बन्द्र 
पेड़की डाल हिलाकर दूसरी डाल पर चला जाता है; फिर भी पिछल्ली 
डाली थोड़ी देर तक हिलती द्वी रहती है; इसी तरह ज्वरके चले 
जानेपर भी, उसका असर कुछ समय तक बना ही रहता है । किन्तु ये 
दाह्मदि सब लक्षण त्रिदोष ज्वरोंके शान्त होनेके समय होते हैं; 
सामूली ज्वरोंमें तो केवल पसीने ही आया करते हैं। कहा दैः- 

त्रिदोषजेज्वरे श्लेतदन्तेंग च॑ धातुजे | 
लक्षयंमोत्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्तेददर्शनम्‌ ॥ 

त्रिदोषज ज्वर, अन्तर्वेगी ज्वर और धातुगत ज्वरोंके छूटते समय,-- 
ये सब लक्षण होते हैं; और ज्वरोंके छूटते समय तो पसीने दी आते हैं। 

“चरक में लिखा दे,-ज्वरके त्यागकालमें यानी ज्वरके जानेके 
ध्षमय रोगीका कण्ठ गू जता है, “बमन” होती है, रोगी अपने अज्लोंको 
इधर-उधर पटकता है, श्वास छोड़तां है, देहका' रंग बिगड़ जाता है; 
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पसीने आते हैं, शरीरमें कंपकेपी आती है, वारम्वार जड़के समान हो 
जाता है, वकवाद करता है, हठसे सारा शरीर गश्म या. शीतल हो 
जाता है, संज्ञा नहीं रहती, रोगी कभी-कभी ज्वरके वेगसे घवरा जाता 
है, क्रोधीकी तरह चारों ओर देखता है और कमी आवाजक साथ 
पतला पाखाना फिरता है--चतुर वैद्यको इन लक्षणोंसे जानना चाहिये 
कि, ज्वर जानेवाला है | डाक्टर इस अवस्थाको “कॉलेप्स” 
(0०7%७9७० ) कहते ह्दें। 

“्चरक”में लिखा हे,--वहुत दोषवाले नवीन ज्वरसें ( संस्रष्ट या 
सन्निपातज्वरमें ) जल्दवाज़ी करनेसे, असमयमें दोपोंके पकनेसे,'इस 
तरह दारुण भावसे ज्वर छूटता छे। जो ज्वर लंघनादि द्वारा 
क़ायदेसे आराम किये जाते हैं, जल्दवाज़ी नहीं की जाती, वे ज्वर 
देस्से आराम होते हैं; पर जाते समय दारुण लक्षणवाले नहीं होते; 
यानी उनके जाते समय ऐसे मयद्भुर लक्षण देखनेमें नहीं आते | जल्द- 
वाज़ीके सभी कास ख़राब द्वाते हैं; पर आजकलके रोग़ी, आयुर्वेदका 
ज्ञान न रखनेके कारण, अपनी ही हानि-लाम नहीं सममते और 
यडी जल्दी करते हैं। वेद्योंकी मजबूर होकर वेसा ही करना होता 
हे--ज्वर चढनेके दिन ही दवा देनी पढ़ती है। लंघन पअभूतिके 
नियसोंको उल्लह्नन करना पइता है। आयुवदके सतसे कम-से-क्स 
३ लंघन भी नहीं कराये जाते | “ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लहन॑ च 
दिनत्रय, न देयं कथितं वारि न च भेषज्य दापयेत्‌ ।” ज्वर्के आते ही 
तीन लह्दन कराने चाहियें। उन तीन दिनोंमें कोई काढ़ा या दवा न 


देनी चाहिये; इसका कोई खयाल नहीं करता । अगर चौथे दिन दवा 
दी जाय, तो बड़ा उपकार हो | पा 


'हारीत संद्दिता”में लिखा है,-- भ्रम,. शीतलता, विहलता, कम्प, 


मलका पतल्ापत, थकान, परिश्रम और पसीना- ये सब लक्षण उस 
| समय होते हैं, जब ज्वर छूटनेवाला होता है- 


रन 
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त” में लिखा हे-- 
धातून्प्रच्ोभयन्दोषो मोक्षकाले बलीयते। 

. / पैन व्याकुलचित्तंस्तु प्रियमाण इचेहते ॥ 

_- दोष, मोक्ष होनेके समय या शान्त होनेके समय, धातुओंको 
छुमितं करके, अत्यन्त बलवान हो जाते हैं; जिससे घवराया हुआ 
रोगी मरनेबालेकी-सी चेष्टायें करने लगता दे; यानी जब रोग घटने 
या अच्छा होने लगता है, तब वह इतना बलवान मालूम द्वोता है कि, 
रोगीके बचनेक्री आशा नहीं रहती; परन्तु दोपके शान्त होते ही, रोगी 
अच्छा हो जाता है । 
ज्वरमुक्त रोगके लक्षण । 
.._( ज्वर छूट जानेके लक्षण ) 
(६..८'में लिखा है /- 

, स्वेदोलघुल्वंशिसस/कंड!पाकोसुसस्यच.। 

: क्षवधुश्चान्नाकांक्षाच ज्वस्मुक्ृस्प लक्षणम्‌ ॥ 
,*. पसीनोंका आना, शरीरमें हलकापन, मस्तकममें खाज, मुखपाक 
यानी होठोंपर पपड़ी जमना, छींक आना और भोजनकी इच्छा होना- 
ये ज्वर-मुक्तके लक्षण हैं । 

“इरीत” ने लिखा है,--पसीने आवें, खाज चले, नाड़ी पुष्ट हो 
जाय, मु हमें छींक आवें, शरीर हल्का हो, भूख लगे, इन्द्रियाँ प्रसन्न 
हों, पीड़ा और ग्लानि जाती रहे--ये लक्षण हों, तब सममो कि ज्वर 
उतर गया | 

“चरक'सें लिखा है,--ज्वरमुक्त होनेसे रोगी विगतक्कान्ति, विगत- 

न्‍्ताप, व्यधाहीन, विमलेन्द्रिय तथा पहलेकी तरह सत्ववान हो 
जाता है। । 


न 
ज्वर लोट आनेके चिन्ह | 


विम्ुकस्पापि हि शिरोगुरुलं नेव अखंति। 
अंविधुक्न' विजानीयाज्ज्वए पुनरुपतितम्‌ ॥ 


! ऋगर ज्वर छूट यया हो पर सिरका भारीपन न गया हों, :वो.. 
जो कि, अभी कसर है--ज्वर फिर लौटकर आवेगा। 
नोट--शोघन शमन आदि करनेपर भी अगर कुछु पिच स्वचामें रह जाठा. 
है, तो स्वर पैदा कर देता है। ऐसे स्पल्षमें ईंखका रस या शीहल शर्वेद्र या 
शकोरोद्क॥ पिज्ञाना भौर दूध मात खिलाना चाहिये। अंगर कफ और वायु: 
शोप रहे हो, के! स्वेद, अस्यक्ष यानी पसीने निकालने और मादिश बहेरइसे 
काम लेना चाहिये । 

“सुशुव”में लिखा दै-- हे 
हतावशेष॑ पिच॑ तु॒लकस्‍्थ॑ जनयति ज्वस्म्‌। जा 
विवेदिचुरसं तत्र शीत॑ वा शर्करोदकम्‌ ॥ मन 
शालिपश्टिकयोलमश्नीयातू. चीसंप्छुतम। 5 
कफवातोत्ययोरेब स्वेदाम्यंगी अयोजयेत्‌ु॥ 

नेह--जृरूरठ होनेसे पृष्ठ ०४४ के अन्तर्मे क्िखे हुए तीनों शुसुखोमेे 

कोई चुसला विचारपूर्षक देना चाहिये। । 


ज्वराश्ष्टि। गे 
( न बचनेवाले ज्वर-रोगियोंके लक्षण ) 


(१) जिसकी जीम नीली, पीली और खरूरी दो, अत्यन्त गरमे... 
श्वास आवे, रोमहर्ष हो; चीले, लाल और पीले नेत्र दो जो ओर 
कण्ड घर-घर करे--वह रोगी नहीं जीता | दल कर 





& ग्रकेरोदुकक़े किये पृष्ठ ०६ का छुट नोट देखिये । 


(२) जिसके मुंहमें जल्दी-जल्दी श्वास आबवे, दाँतोंकी कतार 
काली हो जाग्र, नेत्र ठहरेःसे हो जाये और शरीरमें बल आ जाय-- 
वह रोगी नहीं जीता । 


/३ ) बहुत'पेशाब करनेवाला, बहुत श्वास लेनेवाला, दुबला, 
अरुचिवांला और नष्ट इन्द्रियोंकी कान्तिवाला रोगी मर जाता है । 

(४) जिसके मुखसे खून गिरे, सिरमें ददे हो, भीतर दाह और 
बाहर जाड़ा लगे,-+ऐसा रोगी मर जाता है । 

. (४ )जो बेहोश हो, संज्ञारहित होकर सोता हो, जिससे गिरकर 
उठा न जाय, बाहर शीत और भीतर दाहसे पीड़ित हो,--वह रोगी 
मर जायगा | 

(६) जिसके रोएँ खड़े हों) आँखें लाल हों, हृदय ( छातीमें ) 

भयानक द॒दं हो और मुखसे निरन्तर ऊँचा श्वास लेता हो, वह रोगी 
मर जायगा । 

(७ ) हिचकी और श्वाससे पीड़ित हो, मूढ़ दो--विशेषकर 
अमते हुए नेत्नोंवाला हो, निरन्तर ऊँचे श्वासवाला हो और ज्षीणः 
हो,--वबह ब्वर-रोगी मर जायगा। 

(८) जिसकी आँखें धूएं केसे रज्ञकी दों, जिसे बेहोशी हो. 
अत्यन्त तन्‍्द्रा दो यानी आँखें सिची जाती दो--ऐसा ज्वर-रोगी 
मर जायगा। . ! 

( ६.) जिसको बहुत क्रय द्वोती हों, नेन्नोंस जल गिरता हो, अरुचि 
: हो, भीतर दाह और जीम काली हो-ऐसा रोगी मर जायगा। 

(१०) जिसका एक उपद्रव तो शान्त न होता दो; किन्तु और 
£ ६ (ुतसे उपद्रव.पेदा होते हों और नये-नये रूप लाते हॉ--बह रोगी 
सर जायगा । 


“शास्रमें कहद्दा हैः-- ह 
व्यापेह्परि यो च्याधि। सोप़वः उदाहतः | हि! 
सोपदवा न जीवन्ति जीवन्ति निरुपद्रवाः ॥ ' 

रोयके ऊपर जो उपद्रव दो, वही रागछा उपद्रव दें। पहन 

हित रागवाले नहीं जीते; किन्तु उपद्रव रहिन रागवाले जीते हैं । 

(११ ) जो ज्वर बहुत प्रवल कारणोंसि उत्पन्नः हुआ दो और 
जिसमें सारे लक्षय मिल दो. चह ज्यर प्राय-नाराक हूं 

(१६) ज्ञो ज्वर पैदा हाने ही ओर चिकित्सा करते-करवे इन्द्रि 
बाकी शक्तिका नट्ठ कर दे; यानी रागीका अन्‍्या, बहरा; गया प्रभूति 
कर दे, वंद असाध्य हैं | 

(१३) जिस ज्वस्में पुरुप ज्वरसे ज्ञीण दवा गया दा अथवा देदमें 
सुजन आ गई हो, वह ज्यर असाध्य है । 

(१४) जो ज्वयर धानुके भीतर हो अबवा अन्यवेगी ड्फेटटद्धी 
अथवा विस ज्वरमें बातादि दापोंका निश्चय मद सके और बहुद 
दिनों तक रहनेवाला हो, वद्द ज्वर असाध्य हैं। जिस ज्वरमें रागी 
अपन वालेंकी सीमन्त रचना आदि करना हो, वह भी ऋताब्य है । 

(१५) जा ज्यर आते ही विपम हा जाब और जो ज्यर चहुत 
“दिनोंस आता रहे, वह अताध्य हैं । हे 

(१६ ) क्ञीण और अति रूखी देदचालेके गन्भीर ज्वर हो, वो 
सत्यु समझती चाहिय। भीतर दाह, प्यास, विरुद्ध दोषोंका बढ़ना, 
मल्का रुकना, श्वास और खाँसी थे गन्भीर ब्यरके लक्षण हैं। 

(१७ ) जिसके रासाव्च होते हों, हृदयमें शूल दो, अड्लॉमें वोप 
हे, जा चेहरा हों, उद्धश्वास लेता हा, छिसके सिर॒पर पसीने आते हों, 


'परन्तु छातीपर न आते हों और जिसका सारा शरीर शीवल हो,'* 
“चह रागी मर जायया | 


दो 





यमघंट-योग । 











' बार "|  नक्ञत्र 
रविवॉर सघा 
सोमवार |:विशाखा ह 
मंगल | आद्ठो 
बुध मूल 
चृहस्पति । क़त्तिका 
शुक्र | रोहिणी 
शनिवार हस्त 


08 ० 


इन योगोंकों “यंसघंट” कहते हैं। 
इन योगोंमें बीमार होनेसे रोगी 
शायद द्वी जीता है । सुखकी आशा 
नहीं दे । उदाहरुण--बार रविवार , 
हो और उस दिन नक्षत्र मघा हो, 
ओर उसी दिन रोग हुआ ही, 'तो 
सममभना चाहिये कि “यमघंट” 
योगमें रोग हुआ। इसी तरह 
ओरोंकों समझ लीजिये | 


फैल” मृत्यु-योग । . 





5 व अनुराधा 


सोमबार | उत्तरा 

मंगल सुधा 

बुध अश्विनी 

चूहस्पति. | स्गशिर 

शुक्र .अश्लेषा 
५. ननियार ,,| हस्त 








इन योगोंकों झृत्युन्योग कहते हैं। 
इनमें रोग होनेसे शुभ ' नहीं । 
उदाहरुण--जिस दिन रविवार हो 
ओर उसी दिन नक्षत्र अनुराधा ' 
'हो, 'अगरः ऐसे दिन रोग हो, तो 
णोगीके जीनेकी' उस्मीद्‌ न सम-' 
भनी चाहिये। .. . - 





हंह स्सा-चन्द्रादय 
ह मृत्यु-योग । 





अरलेपा, शतमिषा, आद्रो, घनिष्ठा, ब्येप्टा, पृर्वाभाद्रपदा, पूर्वाधाड़ां, 


पूर्वोफाल्गुनी, मरणी, ऋृतिका और विशाखा--ये नक्षत्र 
युक्त हों ओर नवमी, पष्ठी, हादशी और चौथ ये तिथि भी द्दो 


मरण समसना चाहिये। जैसे,--अश्लेपा नक्षत्र हों, वार पापवांर हो , 


तथा नवमी तिथि हो अथवा द्वादशों हो या छुठ अथवा चौथ हो-- 
यानी तीनोंका सेल दवा अथवा पापवार और नक्षत्रका मेल हो और 
उस दिन किसीको रोग दा; तो वह रोगी नहीं वचेगा | 


नक्षओओंके भागानुसार-- 
रोगोंकी मय्यौदा । 


(१) ऋृतिका--इस नक्षत्रमें दारुण ब्यर और पित्तकीज्याधि 
होती दे। इस नक्षत्रके पहले भागमें रोग दो, तो १० दिन पीढ़ा रदती 


है; दूसरे भागमें रोग हो, तो भी दश दिन पीड़ा रहती दे और ज़ीसरे 


भागमें राग होनेसे ५ दिन पीड़ा रहती है । 


(९) रोद्दिणी--इस नज्षत्रके पहले भागमें रोग हो, तो ६ रात; दूसरे 
भागे रोग हो, दो १८ दिन और तीसरे भागमें रोग हो, तो १० दिन 
पीड़ा रहती दे । न 


(३ ) उगशिर--पहले भागमें रोग हो तो ५ दिन; दूसरे भागमें हो 
तो १२ दिन पीढ़ा रूवी हे और तीसरे भागमें रोंग होनेसे १ मासतक 
पीड़ा रहकर सत्यु दो जाती दे । 

(४) आदरो--पहले भागमें रोग 
वो १२ दिन वक रोग रहता है। सर भागमे पैदा ल्ड््े 
भर जाता है। 


फ, 


नक्ष॒त्रोंके' भागाठुसार राग-मय्योंदा । श्ट्७ 
-' (४) पुनरवेसु-इसके पहले भागमें आया हुआ ज्वर ४५ दिन 
रहता है। दूसरेसें आया हुआ ७ दिन और तीसरेमें आया हुआ 
२५ दिन रहता है। 

» (६) पुष्य-इसके पहले भागमें आया हुआ रोग ७ दिन, 
दूसरेमें आया हुआ २० दिन और तीसरेमें आया हुआ २१ दिन 
रहता है। 

(७ ) अश्लेषा--इसके पहले भागमें ज्वर चढ़नेसे मनुष्य बड़ी 
भुश्किलसे जीता दै, दूसरे और तीसरे भागमें ज्वर आनेसे निश्चय दी 
स॒त्यु द्वोती है। 

(८) भघा-इस नक्ष॒त्नकें पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन; 
दूसरेमें होनेसे १० दिन रोग रहता है और तीसरे भागमें रोग होनेसे 
मलुष्य २० दिन तक बहुत तकल्लीफ पाता है । 

७४ (६) पूववोफाल्युनी--इसके पहले अंशर्में ज्वर होनेसे ४ रात तक 
रहता है, दूसरेमें होनेसे १९ दिन तक रहता है. और तीसरेमें ज्वर 
होनेसे १ मास बाद सत्यु हो जाती है। 

(१०) उत्तराफाल्गुनी-पहले -भागमें रोग होनेसे १४ दिन, 
दूसरेमें होनेसे सात रत और तीसरेमें होनेसे ६ दिन पीड़ा रहती है। 

(११ ) हस्त--पहले भागमें रोग होनेसे ७ रात; दूसरेमें होनेसे 
४ दिन और तीसरेमें होनेसे £ दिन पीड़ा रहती है. 

(१२ ) चित्रा-पहले भागमें ज्वर होनेसे स॒त्यु होती है। दूसरे 
भागमें रोग होनेसे रोग भयझ्लर रूप धारण करके ३ सहीनेमें दूर 
दोता है और तीसरे भागमें रोग होनेसे १३ दिन पीड़ा रहती दे । 

... (१३) स्वाती-पहले भागमें रोग होनेसे १७ दिन; दूसरे भागमें 
होनेसे २१ दिन पीढ़ा रहती और तीसरे भागमें रोग होनेसे रुत्यु दी 
द्ोती दे। 


(१४) विशाखा-पहले मागमें रोग दोनेसे ४८ दिन पीढ़ा 
रहती है, दूसरे और तीसरे भागमें रोग होनेसे १९।१२ दिन 
पीड़ा रददती दे । पु 

(१५) अबुराधा-पहले भागमें रोग दोनेसे ७ दिन, दूसरे मार्यम- 
ड्ोनेसे १५ दिन और तीसरे भागमें होनेसे ६४ दिन पीढ़ा रहती दैं।. 

(१६ ) ज्येघ्ला--पहले मागमें रोग दोनेसे ४८ दिन और दूसरे 
तथा ठींसरे मागमें रोग होनेसे १६ दिन पीढ़ा रहती दै। 

(१७ ) मूल--पहले भागमें राय द्ोनेसे ८० दिन; दूसरेमें होनेसे 
१६ दिन और तीसरेमें होनेसे १५ दिन पीढ़ा रहती है। हे 

(१८) पूत्रोषादा -पहले ओर दूसरे भागमें रोग होनेसे १५ दिन 
पीड़ा रहती है, किन्तु तीसरे भागमें रोग द्वोनेसे रोगी मर जाता है। ; 


(१६ ) उत्तरापादा--पहले ओर दूसरे आयमें रोग दोनेसे-#ट 
राव और दीसरे भागमें रोग दोनेसे २० दिन पीढ़ा रददती है। 

(२० ) श्रवण -पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन; दूसरेमें होनेसे 
२० दिन ओर तीसरेमें इनेसे १६ दिन पीढ़ा रहती है । ; 

(९१) धनिष्टा-पहले भागमें रोग होनेसे २० दिन; दूसरेमें 
होनेसे ६० दिन और तीसरेमें दोनेसे १ सास पीढ़ा रहती है। 

(२३) पू्वोभाद्रपद--पहले भागमें दारुण रोग दो तो ४५ 'दिन; 
दृसरेमें ह वो ६ सास और दीसरेगें को, तो १६ दिन पीढ़ा रहती है। 

(२३ ) उत्तरामाद्रपद-पहले भागमें रोग हो दो १४ दिन; 
दूसरेमें हो वो ३० दिन और तीसरेमें हो तो ८ दिन पीढ़ा रहती है। 


(२४ ) रेवती-पहले मागमें रोग हो वो ८ दिन; दूसरेमे दो. तो 
१६ दिन और वीसरेमें रोग हो वो ३० दिन पीढ़ा रहती है। (2: 


(२५ ) अश्विनी--पहले भागमें' रोग ही वो १ दिन; दूसरेमें रोग 
द्दो तो ४ रात और तीसरेमें हो तो ७ रात पीड़ा रहती है । दा 
| (२६ ) भरणी-पहले भागमें पीड़ा द्यो तो ७ दिन पीड़ा रहती 
हैं; दूसरे भागमें रोग हो तो मृत्यु होती है और तीसरे भागमें रोग हो, 
तो ६० दिन पीड़ा रहती है । क 
' भन्षत्रोंक तीन भाग आत्रेय झुनिने किये हैं। इनका मम जानकर 
वैद्यको चिकित्सा करनी चाहिये | इन नक्षत्रोंकी शान्तिके अलंगःअलग 

मन्त्र हैं। उनसे हवन करनेसे रोगकी शान्ति होती है। ' 


नक्षत्रोंके हिसावसे ज्वर रोगीके-- 
आरोग्य लाम या सरणका निश्चय । 
. (१) धनिष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिन तक रहता है। 
(२) शतमिषा नज्त्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिनमें रोगीको 
भार देता दे। 


(३ ) पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर $ दिन या १२ दिनमें 
मार देता दे। 
(४ ) उत्तरासाद्रपद्‌ .नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर १४ दिन वाद 
आराम हो जाता हे । 
(४ ) रेवती नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ४ या ८ दिन तक रहता है। 
(६ ) अश्विनी नक्षन्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आरास हो 
जाता है| | 
(७) भरणी नक्षत्न्में उत्पन्न हुआ ज्वर £ दिनमें रोगीकों मार 
देताहै।. 
॥ (८) कत्तिका नक्षत्रेसें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ या १२ दि्निर्में आराम 
हो जाता दे, पीछे ३ पक्तमें संशय हो जातां है।._ 





(६ ) रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ या ११ दिनमें आउस .:. 
दो नावा दै। पं 

(१० ) शगशिर नकषत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ या ६ दिन रद्दता दै.। 

(११ ) आई नजत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर * दिनमें मार देवा है: . 
इससे अधिक रहनेसे संशय हो जाता दै। हि 

(१२) पुनवसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १३ या २७ दिनमें चला - 
जाता है । 

(१३ ) पुष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर३ या ७ दिनमें चला 
जाता है। 

(१४ ) अश्लेषा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर बहुत समय तक रहकर 
शेषमें मार देता है ! 

(१६ ) मधा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १२ दिनमें मार देता है | 
अगर अधिक दिन निकल जायें, तो रोगी सुखी दो जाता है। ५ 

(१६१७ ) पूर्वों फाल्गुन नक्षत्ञमें उत्पन्न हुआ ज्वर८या २०-२ 
दिनमें तथा उत्तरा फाल्गुनमें हुआ ज्वर ८या ६ अथवा २१ दिनंमें 
चला जाता दे या मार देता है। 

(१८ ) इस्त नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ दिनमें मोक्ष कर देता है। 
आठ दिनसे अधिक होनेसे रेगी आराम दो जाता है। 

(१६) चित्रा नक्षश्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिलेमें मोक्ष कर देता 
है। अधिक रदनेसे रोगी आराम हो जाता है । 

(९० ) स्वाती नक्षत्रमे उत्पन्त हुआ ज्वर १० दिन या ३ दिनसें 
आराम हो जाता है। 

(२९ ) विशाला नक्षनमें उत्पन्न हुआ ज्यर २१ दिनमें मार देवा है। 


(२२) अजुराघा नचत्रमें उत्पन्न हुआ ज्यर ८ दिन तक रहता है। ४ 
इसके बाद चिकित्सा वृथा है। 





(२३ ) ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्यर पाँचवें दिन मार देता है 
अथवा १२ दिनमें सुखी कर देता है। 
« (१४ ) मूल नक्षत्रसें उत्पन्न हुआ ज्वर दशा था तीन ज्प्ताइमें 
आ<थ दो जाता है। 
(२४ ) पूवाषादू नक्षत्र्में उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आराम 
दो जाता है। 


(२६ ) उत्तराषाद नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १ सास तक दुःख 
देता है। पीछे ८ या ६ सासमें आराम हो जाता है । 

(२७ ) श्रवण नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिन तक तकलीफ 
देता है । 
' ज्ञोद--२७ नत्तन्न होते हैं । प्रत्येक नक्षत्र मामूली तौरसे ६० घद्दी या २४ 


अण्टे तक़ रहता है। कमी-फमी २१ घड़ी या ६५ घड़ी भी रहता है; पोछे 
दुछ्क.. .उन्न घदज़ जाता है। 









्न् 
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९ बाइवबो अध्याय 


४७७७४७०४४७७ ७७७७४ ५४७ 


. कुछ ज़रूरी बातें । 


बणन्‍_"“| 0१4६0 
' औषधि-सम्बन्धी नियम |# 


(१) बहुतसी दवाओंमें कुछकी ताल दिखी हो और किसीकी 
तोल न लिखी हो, तो जिसकी तोल न लिखी दो, उसे भी (उन्हंके-, - 
बघरावर लेना चाहिये। हे 

(२) अगर कहीं दवा सेवन करनेका समय न लिखा हो, 
वहाँ सवेरेके समय दवा लेनी चाहिये। दवा सेवनका समय जानना: 
चाहो, तो पृष्ठ १३९-१३३ तक देखिये। 

(३) अगर कह्दी दवाके पकानेके लिए बतेनका नाम न लिखा 
दो, तो मिट्टीके बासनमें दवा पकानी चाहिये। 

(४) झगर कहीं पतले  पदार्थथा जिक्र न दो और बिना 
पतले पदारथे काम न चलता दीखे, तो वहाँ पानी लेना चांहिये। 
जहाँ यह न लिखा हो कि, अमुक ओऔषधिके पत्ते, छाल, फेल या . 
फूछ क्या जिया जाय, 'वहाँ झाप उस दवाकी जद ज्ञीजिये। जि 
जल आीआअमिटम मर टन किक 28 अर लीक कप आती ले िरेए कह 





& ये सब यातें पहले भागके २६८-६० की 
सब कब ८०३०२ पृष्ठोंसि विस्तारस द्विसरी हैं, वहाँ 


बक्षोंकी जड़े मोटी हों उनकी छाल लीजिये; जिनकी जड़े' घोटी' हों, 
उनका सर्वाह्ग लीजिये। जैसे बढ़ नीम आदिकी छाल लीजिये; विजय- 
सार आदिका सार; परवत्न और तालीसपन्न आदिके पत्ते और न्िफला. 
तथा #नार आदिके फल लीजिये | 


कौन-कोन दवाएँ नयी या घुरानी लेनी चाहियें ! 


(४ ) सभी कासोंमें नये पदा्: लीजिये; किन्तु बायबिड्ज्, पीपल,- 
गुड़, चाँचल, थी; शहद, धनिया और हींग पुरानी लीजिये। ये एक 
साल॑ बाद पुराने समझे जाते हैं | अगर पुराना गुड़ न मिले, तो नये” 
गुड़को १९ घण्टे तक धूपमें रखकर काममें लाना चाहिये। 


दवाका खुलासा न लिखा हो तो क्या करना चाहिये ! 


्ज : ) अगर कहीं किसी द्वाका विशेष परिचय न लिखा हो-- 
उत्पल लिखा हो तो नीलोत्पल समझो; पुरीषएस लिखा होः 
तो गोबर लीजिये; चन्दन लिखा दो तो लालचन्दुत लीजिये। सरसों 
लिखी हो तो सफ़ेद सरसों लीजिये; नमक लिखा हो तो सेंघानमक 
लीजिये; मूत्र लिखा दो वो गायका मूत्र लीजिये। दूध और घी लिखा 
हो, तो गायका दूध और घी लीजिये। 


गीली-सूखी दवाओ्ओंका विचार 


(७) गिलोय, - कुड्ढ, अड़ सा, पेठा, शवाबरण असगनन्‍्ध, पिया“ 
बाँसा, सौंफ' और प्रसारिणी--थे दृवाएं गीली ही ज़ेनी चाहिए ) 


अ्रड़ सा, नीम, परवल, केवड़ा, खिरेंटी, पेट, 'शतांवर, सोंठ,- 
| कुड़ों,' गन्धमसारिणी, गिलोय, इन्द्रवारंणी, नागबला, कटसरैया, 


मा मा 
.गूगल और सौंफ-ये गीली ली जा सकती हैं, पर इनी 'ेनेंकी 


' जरूरत नहीं | ; 


5 नं 


नोट--सभी चीज प्रायः सूसी की जाती हैं । अगर कोई चीज बंद, 
गीछ्षी लेनी पढ़े, तो दूनी छेनी चाहिये; पर उपरोक्त चीजें॥ मो 


'दूनी न ज्ेनी चादियें। 


कहाँ लाल और कहाँ सफेद चन्दन लेंनां चाहिये !* 
(८) चूर्ण, अवलेह, आसव और देलके नुसखमें खाली “चन्दन” ' 


'लाल चन्दन लीजिये। 


:शब्द लिखा द्ो, तो “सफ़ेद चन्दन” लीजिये; किन्तु काढ़े और लेपमें 


कोई दवा न मिले तो बदल लेना चाहिये.। 


(६ ) अगर आपको कोई दवा न मिले, तो उसका मन 
बदल ले लीजिये। किसका प्या वदल है, यह देखना दो, तो 


"पहले भागके ३०३--३०७ के प्रप्ठ देखिये। वहाँ अनेक दवाओंकि, : 


'पतिनिधि या बदल लिखे हैं। 


काढ़ेकी दवाओंका वज़न कितना होना चाहिये! 


(१०) काढ़ेमें जितनी दवाएँ हों, वे सब बरावर-वरावर मिलाकर 
'छुल २ तोले लेनी चाहियें। जैसे:--किसी मुसखेमें ६ द्षायें हों, ' तो 
आप हरेकको चार-चार माशे लेकर दो तोले वज़न पूरा कर लीजिये। 
अगर नुससखेमें दो दवाएँ हों, तो प्रत्येकको एक-एक तोले लींजिये। 


काढ़ेको १६ शुने यानी ३२ तोले जलमें औटाइये और चौथाहे.यानीं 


"घ तोले जल रहनेपर - उतार लीजिये । काढ़ेमें कोई. चीज़, ऊप्ररसे 


मिलानी हो, तो काढ़ा पीते समय मिलानी-चादिये 4, मिल्लानेवाली दवा ' 


(पक ६ माशे मिनी चाहिये। अगर एक चीज़ सित्ानी दो, को आधे: 


तोले मिलाइये और अगर दो चीज़ सिलानी हों, तीन-तीन मारे 
मिलाइये । काढ़ा रोज़ ताज़ा घनाकर पीना चाहिये, बासी काढ़ा न 
'पीना चाहिये। झौटाये हुए काढ़ेकी फिर दुवारा न औटाना चाहिये। 
काढ़ेके” (प्यन्धमें और भी उपयोगी बातें जाननी हों, तो इसी भागके' 
ब्रष्ठ. १११---१३४ और १७३--१७४ देखिये । 


क्वाथ प्रभृति बनानेकी विधि। 


क्वाथ । 

. (११) अगर काढ़ा बनाना हो, तो २ तोले दवाओंको ३२ तोले' 
जलमें, मिट्टीकी हॉड़ीसें, बिना ढकन लगाये, पकाओ और चौथाई जल 
रहनेपर भल-छानकर पिल्ाओ। 

, भाट--फोमल द्वब्य चौगुना पानी, कड़ी अव्युन्ा.और अति कड़ी. सोह्षदद: 
गुना पानी हक्षकर औरटानी चाहिये । 


र्श हिम । 
. अगर हिम या शीतकपाय बनाना हो, तो २ तोला दवाकों १२ 
तोले या छैगुने जलमें पहले दिन शासकों भिगो दो और सवेरे मल- 
छानकर पिला दो । देखो प्रष्ठ १८५३ का नं० १५। पु 
फॉद | 
अगर फॉँट बनाना हो, तो पहले दवासे चौगुना गरम जल 
तैयार कर लो | पीछे उसी पानीमें दवाको थोड़ी देर तक भिगो रखो 
ओर पीस-छानकर पिला दो । 
8 कर्क । 
. झग्रर कल्क बनाना .हो, तो गीली या सूखी दवाकों सिलपर 
#लकर जलके साथ भाँगकी तरदद पीस लो, यही कल्क दे। देखो 
भ्रष्ट १७२ के सिरका नोट । 





खरस । 


! आअगर खस्सकी जलरूख दो, तो कथ्यी दवाकों सिल्ंपर दिनाः: 
पानी सिल्ाये कूट-पीसकर कपड़ेमें निचोड़ लो। यदी “संहस है।ः, 
झागर स्वस्सकी गीली दवाएँ न मिलें, ठों सूखी दवाओंकों--जोकुंटर्ः 
करके अठसुने अत्में सावकों मियों दो; सवेरे आगपर ओऔटाकर, 
चौथाई जल रहनेपर व्तारकर काममें लाओ। अगर स्वस्समें मिश्री, 

शहद, गुड़, जीरा. खार, नमक, चूर्ण या तेल मिलाने दो, तो आठ, 
आठ माशे मित्ाने चाहियें। सवस्‍्स १ या २ तोले तक दिया वां... 
सकठा दै। ४ 


नोड--काढ़ा, हिम. फंड, कल्क, और स्वरस--हसको “पतञ् कपाय॑” कहते.” 
हैं। स्वरसले काद़ा, काद़ेस ककछ, कल्कसे द्विम और हिमसे झट हृदुका दोता.है। .. 


पुटपाक करना दो; तो सब द्वाओँछो जामुन या वढ़के पत्तोमे 
लपेटकर, ऊपरसे मज़बूत घागा धाँधकर, दो अंगुल मिट्टी चढ़ाकंरः, 
सुला लो; पीछे आयमें: रत्न दी। जब. मरिट्टीका रंग. लाल-सुर् दो 
जाय, दवाको पकी हुई समझो और निकाल-जोलकर काममें लाओ । - . 


+ 
* लि बढ 
हुवा नह रु 
चू | है लि लए नर 
र डे ६९ 
गा ् बगभ 
बड़ डा 


कण» जय हे 


वनाना हो, तो पहले सब दवाओंक़ो -वीनन्चुन:: 
ओर फटककर साफ कर लो; पीछे अच्छी दरद घूपनें सुखाकर . 
अत्येक दवाको अलग-अलग कूट लो! पीछे दवाएँ बिवनी-जिठनी 
म्रिलानी हों, उतनी ही उतनी दौत्न-ठौलकर मसिंला दो।  इंस 
चेरह उत्तम चूर्ए बनवा दे। अगर-चूर्यमें शुढ़ सिखाना हो; वा 
पैसवरका मिल्ाओ। अगर सिश्नी मिल्षानींदो; तो दूनी सिल्लाओंग' 


ह न मम हि 
अगर चूर्ण पतले पदार्थमें मिलाकर पीना हो, तो चौगुने पतले 


पदार्थमें मिलाकर पीओ । अगर किसी .चघूणमें, किसी . चीजकीः 
भाषना देनी हो, तो जिसकी भावना देनी दो, उसकी भावना देकर 
चूणुको छा लो । 


भावना देनेकी विधि | 


भावना देनेका यह क्लायदा छे कि, जिस काढ़े या रसमें भावना 
देनी दो, उस काढ़े या रसमें चू्को अच्छी तरह समिगोकर दिनमें 
धूपमें और रातमें ओसमें रक्‍्खो। अगर सात भावना देनी हों, तो 
सात दिन तक मिगो-मिगोकर रोज़ दिनको' धूंपमें और रातको ओसमे 
रख दो | पत्येक दिन भावनाका रस या काढ़ा ताजा तैयार, करके 
भावना देनी चाहिये। 
च्टः अनुपांन । 

( ९२ ) अनेक दवाओंके सेवन करनेके बाद कोई पतली चीज़ 
'पीनेका क्रायदा है। दवाके साथ जो पतली चीज़ ली जाती हे, उसे 
दी “अलुपान्” कहते हैं। आजकल शहद प्रभृतिसें मिलाकर दवा. 
चाटते हैं और वे शहद प्रभूति ही अनुपान कहे जाते हैं। अजुप्रानके, 
साथ ओपधि थोड़ी देरमें ही बड़ा अदूसुत चमत्कार दिखाती हे।. 
इसलिये प्रायः दवाएँ अज्ञुपानके साथ सेवन करनी चाहियें। औषधि 
जिस रोगका नाश करनेवाली हो, उसका अलुपान्न भी उसी रोगके 
'नाश करनेवाला होना चाहिये। ३ 


कफज्वरमें ,अनुपान शहद, तुलसीके पत्ते, अदस्खका' रस और 

पानका रस है । ३33 

है पपत्तज्वरमें अनुपान पित्तपापड़ेका रस, परवलंका रस या कोढ़ा, 
पगिलोयंका रस, नीमकी.छालका काढ़ा या, रस है। , 


बातज्वरम शहद, गिलोयका रस या चिरायतेकी सिगोकर 
बनाया जल प्रभृति अतुपान है। १ ५ ० 
विषसज्वरमें पीपलोंका चूर, तुलसीके पत्तोंका रस, हा र्कां 
चूर्ण, शहद और बेलके पत्तोंका रस प्रति अनुपान है। - 
खाँसी, कफप्रधान श्वास और जुकाममें अंडसेके पत्तोंका स्सः 
तुलसीके पत्तोंका रस, पानका रस, अद्रखका रस, पीपलका ,चूणे, 
काकड़ासिंगीका चूरं, वंसलोचनका चूर्ण, मुलेठी, कटेहुली, कायफलः 
ओर अड्‌ सेकी छाल--इनका काढ़ा अनुपान है। वायुप्रधान श्वासमें, 
शहद और चहेढ़े का काढ़ा प्रभृति अलुपान हैं।। ््ि 
घोट--रोग भौर रोगीकी अवस्थानुसार अलुपानके क्षिये काढ़ा * ३४ 
स्पेरेस २ तोल्ले या एक तोद्े और चूर्ण पुक आने या आध-आधघ आने सर देना 
चाहिये। चूके अनुपानरमें शहद अच्छा है। पित्ताधिक्यके सिवा और सके. 


अदस्थाश्रोमें शहद्‌ दिया जा सकता है। .- -्का' 
गोलियाँ । - हक 


अगर गोलियाँ बनानी हों, तो दवाओंके चूरमें पतले पदार्थ 
विशेषकी भावना देकर, खरलमें अच्छी तरद घोटकर जौ, सरसों या 
चिरमिटीके समान गोलियाँ बनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, 
किस पतली चीज़को मिलाकर गोली वनाओ, तो आप पानीके साथे 
चूणंको खरल करके गोलियाँ वनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, 
इतनी बड़ी-बड़ी गोलियाँ बनाओ, तो आप प्रायः एक-एक रत्ती भरकी 
गोलियाँ बनाते । 


| 
अ पटी, सोदुक, बिका, पियडी और गुढ़--..ये सात योलियोंके 
नाम हैं। 
_ यु, खॉढ़ या गूगल्का पाक करके, उस पाक्ें दुवाधोंका | मिलाहें:- + 
गोली बनानी चाहियें | अगर दिना पाक किये गोलियों चनानी हो, तो गूगजकों 
शोषकर भौर पीसकर तथा चूर्णमें मिज्ञाकर घीसे गोलियाँ बनानी चाहिएँ । 


भ्ड् 
नह 


४४६. 


- अगर जज, शहद, दूध आदि पतली घीजोंमें चु्णंको डालकर ग्रोजियाँ 


बनानी हों,-तो इनमें चू्ंको डालकर और खरज्न करके गोलियाँ बनानी चाहियें।* 
श्रगर स्राँद या मिश्री आदि डाज्षकर गोज्ञी बनानी हों, तो चूर्णसे चौगुनी 
सोड 77 मिश्री मिज्ञाकर गोलियाँ बनानी चाहियें। 
अगर गुद्ग डा्कर गोलियाँ बनानी दो, तो चूणंसे दूना डाज्कर गोलियाँ: 


'बनानी चाहियें। 


अगर गूगल और आद्दद दोनों डालकर यनानी हाँ, तो इन दोनोंको घूर्णंके- 
यरावर क्षेकर गोलियों वनानो चाहियें । 


अगर दूध या पानी घशग़रह पतले पदार्थात्रें गोलियाँ बनानी हों, तो चूणसेः 
दूने ल्लेकर गोलियाँ चनानी चाहिये । 


मुद्रा ओर यन्त्र प्रभृति। 
अनेक प्रकारकी सुद्रायें । 


दो शीशियों या दो हॉँड़ियोंके मुँह सिलाकर, किसी चीजसे जोड़ 
दिये मै।त हैं, जिससे भीतरकी दवा अथवा पारा प्रभुति न उढ़े' अथवा 
धूआँ वर्ग़रद्द न निकलें--इसीको मुद्रा कहते हैं । 

कहीं तो शीशियॉंका मुँ द गुड़ और चूनेसे बन्द किया जाता है. 
और कहीं शहद और चूनेको मिलाकर उनसे बन्द किया जाता है।' 
डमरूयन्त्रकी दोनों धाँड़ियोंके सुखोंको चिकने पत्थरपर घिसकर” 
बराबर कर लेते हैं; पीछे दोनों हॉड़ियोंके भुंद् मिलाकर उनको” 
पहले लोहेके तारोंसे कस देते हैं; इसके बाद कपड़ेके ढुकड़ोंकों” 
चिकनी मिट्टी या झुल्तानी मिट्टीमें ल्देस-ल्देसकर, हॉड़ियोंके जोड़ोंपर 
'चढ़ाते दे । कभी-कभी रू, लोहेकी कीट, सिट्टी और राखकों 


* खूब कूट-पीसकर, उससे द्वॉड़ियोंके सुंह बन्द कर देते हैं । अगर 


डमरूयन्त्र ्ारा हिंगलसे पारा निकालते हैं, तो “बजूमुद्रा” से' 
कई, -गेंको बन्द करते हैं। जहाँ पारेके उड़ जानेकी सम्भावना रहती 
है, वहाँ बजूसुद्रासे काम लेते हैं।- 


शिमला करकप रमाउत पलक आकमआातसप पता: प 

गोंद १ थोला, कोदचू्े ? बोला; रुडे “१ तोला। समा, 
लि अल] मुल्दानी मिट्टी १ तोला और वाल २ तोला-इन सबको. 
(मिल्ञाकर और ऊपरसे पानी ढाल-डालकरः मज़बूत पत्थरकी 'सिंजपर,, 
रखकर खोढ़े या दथोड़ेसे छूटते हैं, तीन दिन बराबर हे जब 
सब चीज एकद्म चिकनी और चिपक जाने लायक़ हो जाती ६. तब 
'डमहूयन्त्रकी--मुख घिसकर तैयार की हुई--दौँढ़ियोंके सुखोंको इसी 
कल्कसे घन्द कर देते हैं । इसीको “वजूमुद्रा” कहदवे हैं। इससे अुख 
जोड़ देनेसे पारा उड़कर नहीं जा सकता, परन्तु मुद्रासे मुख बन्द करके 
ऊपरसे कपड़“सिट्टी अवश्य कर देनी चादिये, इससे ,फठनेका भय, 
नहीं रहता । 


शहद और चूनेको मिलाकर, उससे शीशी और कागकी सन्धिको 
बन्द करते हैं अथवा गुड़ और घूनेकों जरा पानी मिलाकर खूब , 
एक कर केते हैं, पीछे इससे भी शीशी और कामकी दराज 
हैं। इसकी 'इृढ्मुद्रा' कहते हैं। चन्द्रोदय या सिन्दूररससे अननिर्म 
हढ़भुद्रासे काम लेते हैं । 


गोवर और चिकनी मिट्टी मिलाकर अथवा केवल चिकनी मिद्ठीकों 
पानीमें सानकर अश्नक अभृतिके सम्पुटपर मुद्रा देते हैं; यात्री शवों 
( सराइयों ) या द्ॉड़ियोंके सुख इसीसे बन्द कर देते .हैं. | इसको 
साधारण मुद्रा कहते हैं | 


चाहियें; यानी ऊपरसे कपदेको सिट्टीमें देदेसकर ४५ तह 'ढ़ा देनी चाहियें।* ] 
इससे फटनेका भय नहीं रहता । 





ञ््त * 


अससे भी अनेक स्थलॉमें मुद्राका काम लेते हैं।*। 


कक 7 
४ जी, पर , 
चोर हे 


ब््दर 





कज्जली तैयार करना। 


शोधी हुईं गन्धक और शोधे हुए पारेको खरलमें डालकर खूब 
'आरिता-आहिस्ता खरल करो, जिससे पारा उछलने न पात्रे। जब 
'घुटते-घुंठते पार और गन्धक एक हो जायें, रज्त काजलकी तरह 
स्याह हो जाय, पारेकी चमक बिल्कुल जाती रहे; तब समझ लो कि 
'कज्जली तैयार हो गई । 

नोट--किसी औपधिमें अगर कज्जज्ञी बनानेकी वात नहीं लिखी हो, किन्तु 


पारा और गन्धक अलग-पत्षग लिखे हों, तो वहाँ सी उपरोक्त रीतिसे फजली 
अनाकर और पीछे दवाएँ मिल्लाकर औषधि तय्यार करनी चाहिये | 


कपरोटी । 
खिए “, भिट्टीमें ल्देस-ल्देसकर कपड़ेकों हॉड़ी, शीशी या सराइपर 
दाल हैं, इसीको कपरमिट्टी या कपरौटी कहते हैं। 
सम्पुट। 


दो मिद्ठीकी सराइयों या सकोरोंके बीचमें दवा रखकर, पीछे 
मुद्रासे बन्द्‌ कर देते हैं। इसीको “शराव-सम्पुट” कहते हैं। शराव 
आर सकोरा एक ही चीज़के दो नाम हैं। इसी तरह दो हॉडियोंके 
जीचमें पकाई जानेवाली दवा रखकर उनके मुह मिलाकर, अद्रासे 
चन्द कर देते हैं। इसको “हरिडका-सस्पुट” कहते हैं। 


भूधरयंत्र । 


६ एक गड़ढा खोद लो । उसमें एक हॉँड़ी ऊपरको मुह किये रखकर, 
उसमें पानी भर दो । दूसरी हॉड़ीके भीतर दवाकों ल्देस दो और उसे 
७१ 


आंधी करके गड़ढेमें रखी हुईं हॉडीपर आंधी इस तरह रक्खो कि, 
दोनोंके मुँह मिल जायें। पीछे दोनों हाँड़ियोंकी दर्जों या सन्धियोंको 
मुल्तानी सिद्टी या और किसी चीज़से ऐसा बन्द कर दो कि, दर्ज न 
उखड़ने पावे और घुआँ प्रभृति न निकलने पावें। पीछे ऑररवाली 
हॉड़ीके ऊपर आगके अज्ञार रख दो । इस तरह तपत लगनेसे 
ऊपरवाली हॉड़ीकी ल्हिसी हुईं दवा नीचेचाली जल भरी हॉडीमें 
गिर जायगी। पारेका अध/्पतन या नीचे गिरानेकी क्रिया इसी तरह 
की जाती है । 


विद्यापर-यंत्र । 


एक हॉड़ीमें पारा रखकर, उसे ऊपर मुख किये रक्खों। उस 
हॉड़ीके ऊपर दूसरी हॉड़ी भी उसी तरह ऊपर मुँह करके रखों। 
ऊपरकी हॉड़ीमें पानी भर दो। दोनों दॉड़ियोंकी दर्जों था सन्धि- 
स्थलोंको सिद्टीसे या किसी उत्तम मुद्रासे बन्द कर दो | पीई-हीनों 
हाँड़ियोंको चूल्देपर चढ़ा दों। जब ऊपरवाली हॉड़ीका पानी 
गरम हो जाय, उसे निकालकर शीतल जल भर दो । इस तरह 
करनेसे नीचेवाली दॉँडीमें रक्खा हुआ पारा ऊपरवाली दॉढ़ीके पदेमें 
जा लगेगा वही पारा काममें लाने योग्य होता है। जब पाक. 
हो जाय, हॉड़ी ठण्डी दो जायें, तब धीरेसे हॉडियोंको चूल्देसे उतार. 
ओर खोलकर पेंदीका पारा ले लेना चाहिये | यही पारेकी उद्धे- 
हे उसर गिरानेकी क्रिया है। इस यन्त्रको “विद्याघर-यन्त्रों 

े ४ 


नोट--परेका टर्॑पातन डमसूयन््रसे भी होता है। विधाघर और डसरू- 
यन्त्र भायः एक ही काममें आते हैं| 


९ यन्त्र प्रभात । श्द्र्‌ 


डमरू-यन्त्र । 

दो मजबूत हॉड़ियाँ ऐसी लाओ, जो समान हों और जिनके 
मुँ- मिल जायें। दोनों हॉड़ियोंके मुखोंको चिकने पत्थरपर पानी 
.डालर्कर धीरे-धीरे घिस लो। पीछे दोनों हाँड़ियोंपर ५ कपरौटी 
करके सुखा लो; इसमें हॉड़ियोंक फटनेका डर न रहेगा। पीछे 
एक हॉड़ीमें पारा या सिंगरफ प्रभुति पदार्थ रखकर, दूसरी खाली 
हाँड़ी उसके ऊपर इस तरह आंधी रखो, जिससे मुँह मिल जायें। 
पीछे दोनों हॉड़ियोंके सुखोंको मज़बूत मुद्रासे बन्द कर दो, जिससे 
पारा प्रभूति निकलकर न जा सकें। 'इसके बाद दोनोंके किनारे 
'तारोंसे कसकर ऊपरसे कपड़े और झुलतानी मिट्टीफी ४१ तदद लगा 
दो और पीछे धूपमें सुखा लो और सूख जानेपर आगपर चढ़ा दो । 
ऊपरूूण्तीपर शीतल जलकी धारा इस तरह देते रहो कि, ऊपरकी 
होम न होने पावे और पानी भी चूल्हेमें न जाने पावे, बाहरकी 
ओर बहकर गिरता रहे । अगर सुखसे पार पड़ना चाहो, तो ऊपरकी 
आंधी हॉडीपर रेज़ीके कपड़ोंकी २०५२५ तह करके और उसे पानीमें 
तर करके रख दो । जब कपड़ा आगकी तपतसे सूख जाय. या सूखनेपर 
आवे, तभी उसे धीरे-धीरे जल्ल-धारासे तर करते रहो। अगर 
पारेको शीवत्ष जगह न मिलेगी, तो वह इधर-उघर भागा-भागा 
फिरेगा । शीतल जगह मिलनेसे वह वहीं आकर लगता रहेगा 
ओर उसमें गुण भी उत्तम रहेगा। इस तरह पाँच घण्टों तक आग 
क्गाने और कपड़ा तर करते रहनेसे पारा उड़कर ऊपरकी होढडीमें 

ज्ञग जायगा । यही “डमरूत्यन्त्र” है। 
नोट---चूह्हेमें आग इस तरह लगानी चाहिये कि हॉड़ियोंके जोदोंपर की हुईं 
<अुत्रा और कपरोौटीको जज्षा न दे, जिससे राह्द पाकर पारा बाहर निकत्न जाय । 


इस ख़तरेसे बचनेके किये मद्दीपर एक गोल्न छेदवाला ऐसा तवा रखना चाहिये, 
जिससे बँधी आग ज्गे और उसकी लपट कपरौटी और द्ोड़ियोंकी मुखसुद्रा 


मी 





तक न पहुँच सके । यद्द यात चिघ्न देखनेसे अच्छी तरह समरूमे भरा जायगी। 
दिंगरफसे पारा निकाल्लनेके दिये अथवा पारेका उछ्ध पातन फरनेके लिए विद्याघर« 
यन्न्रकी भ्रपेज्ञा उमरूयन्त्रसे सुभीतेसे काम होता है । और बातोंमें दोशियारीसे 
काम छेनेके सिवा, आग लगानेके लिये भटटी और चूल्हेका काम गे यारीसे 
करनेसे सब फाम सुखसे हो जाते हैं। लिन दोगोंको पारेके शोधनमें डे पातन 
और अध+पातन और तिस्यंकपातन प्रश्व॒ति क्रियाओमे सण्सट जान पढ़े, उन्हें 
शिंगरफसे पारा निकाल क्ेना चाहिये । शिंगरफसे निकाले हुए पारेको और शुद्ध 
करनेकी ज़रूरत नहीं रहती । घद्द सब कार्मोमं लिया जा सकता है। दिंगलूुके 
पारेकों ३ घण्टे तक नीदूके रसमें घोटकर धो क्षो और फिर मोटे कपड़ेमें होकर 
निकाक्ष छो | अव इस सब काममें ज्र सकते हो | 


दोला-यंत्र । 

जिस चीज़कों दोलायन्त्रसे पकाना हो, उसे पहले भोजपन्न्ें 
चाँधो; इसके बाद कपडेकी चार तह करके उसमें भोजपन्न्सें वंघी चीज़ 
रखकर, उसकी पोटली-सी बनाकर इस पोटलीको मद्दीन बहस 
देना चाहिये। पीछे एक हॉड़ीमें निर्दिष्ट पतले पदार्थ जैसे-- ट 
काँजी प्रभूति अथवा सूखे पदार्थ जेसे नमक/--इनको भर देना चाहिये। 
होंढ़ीमें जो चीज़ भरी जाय वह आधी होंडीमें भरी जानी चाहिये। 
आधी हॉड़ी खाली रहनी चाहिये। पीछे हॉड़ीके मुँहपर एक लम्बी 
लकड़ी आड़ी रख देनी चाहिये और उसमें उस पोटलीकी रस्सीका 
एक सिरसा वॉँधकर पोटली होंडीके बीचरमें भमूलेकी तरह लटका देनी 
चाहिये; पीछे हॉड़ीको चूल्हेपर रखकर, मन्दी-मनन्‍्दी समान आग 
लगानी चाहिये; तेज्ञ आगसे भीतरके पतले पदार्थ गोमूत्र वरौरहके 
उफनकर बाहर आनेका और निकलकर वह जानेका खटका रहता 
है । पोटली हॉडीमें भरे गीले या सूखे पदार्थोंसे अलग न रहे, 
श्सका भी खयाल रखना चाहिये; क्योंकि पोटलीके उन पदार्थोंसे 
अज्षग चानी ऊँची रहनेसे पूरी आग नहीं लगेगी और उन पदार्थ 
शुय पोटल्ीकी दवामेंन आबेंगे और तलीमें जा-लगनेसे पारा उड़ 


जायगा | इसे “दोल़ायन्त्र” कहते हैं; क्योंकि इसमें पोटली दोले या 
भूलेकी तरह भूलती रहती है। अनेक पदार्थोंको रिवत्न या सिद्ध 
करनेके कासमें यह यन्त्र लाया जाता है। भैनसिल, फौड़ी तथा 
जम'जीटेके बीज वरेरह इसी यन्त्रसे शोधे जाते हैं। इस दोला- 
यन्त्रकों “खवेदन-यन्त्र” भी कहते हैं। 


बालका-यन्त्र । 


एक काले काँचकी मोटी बोतल लाओ। उसपर तीन बार कप डू- 
मिट्टी करो और सुखा लो। पीछे उसमें कज्जल्ली प्रभुति भर दो | इसके 
वाद एक ऐसी हॉड़ी लो, जो बोतलके गले तक ऊंची हो। उसमें 
चोतलको रख दो और उसके चारों ओर बालू भर दो | बालू बोतलके 
गले तक रहनी चाहिये। बोतल जमानेसे पहले, हाँड़ीके पदेमें छोटी 
ऑँगु््नी , . इतना बड़ा छेद कर देना चाहिये। उस छेद्पर बोतल 
इस तरह' रखनी चाहिये, जिससे बालन निकल सके। बहुतसे लोग 
छेद्से बालू न निकलने देनेके लिये अभ्नकके पत्र छेदपर जमाकर पीडे 
बोतल रखते हैं। यह तरकीब सबसे अच्छी दै। इससे बोतलकों ठीक 
आग लगती है। इस तरह हॉडीमें बोतल जमाकर और गले तक बालू 
भरकर, हॉड़ीको चूल्हेपर चढ़ा देते हैं। इस यन्त्रको “बालुका-यन्त्र” 
कदते हैं। इस यन्त्रकी सहायतासे “रस सिन्दूर”, “मकरध्वज” ओर 
“बन्द्रोद्य” आदि रस तैयार किये जाते हैं । १2 


पाताल-यन्त्र । 


एक हाथ गहरा गड़्ढा खोदो । उसमें एक हॉड़ी जमाओ | हॉँडीका 
(हु. ऊपरकी ओर रक्खो। पीछे एक और हॉड़ी लो। उसीमें जिस 
था जिन द्वाओंका तेल पररह निकालना हो भर दो और उसके . 





स्श्स्ख्य्ि्श्व् ट्न्यज्ल्ल््ल्जल्जललस्च्न्ल्चसन््सन्लनललनितलललल कलश 
मुखपर एक ऐसा ढकना लगा दो, जिसके वीचमें शक छेद द्दो। 
छेदवाले ढकने और द्वॉडीकी सन्धिको चन्द्र कर दो | पीछे इस ढकने 
समेत हॉँड़ीका मुँद गडढ़ेंगें रखी हुई दाँडीसे मिलाकर, मिट्टीसे या 
ओर छिसी मुद्रासे जो उचित जैंचे बन्द कर दो। पीछे मिट्टी या झार्लेसे 
गइड़ेकी भर दो और ऊपरवाली हॉडीपर आग जलाओं । आंगकी 
तपतसे ऊपरवाली हाँड्रीमें रक्‍्खी हुई दवा नीचेवाली छोंड़ीमें, उस 
छेदमें होकर, तप-तपकर गिर जायगी। जब झाग ठण्डी द्वो जाय तब 
गइढेसे हाँईोको निकालकर गिरी हुई दवाफों निकाल लो। इसीको 
“वाताल-यन्त्र” कहते हैं । 


वालुका-गर्भ पाताल-यन्त्र । 


वाज्ञासर्स आतिशी शीशी ले आओ। इन शीशियोंमें यह खत्ी दे 
कि, यह तेज आगसे भी नहीं तड़कतीं। जिन चीजोंका तेल निरएलुन्रा 
हो, उन्हें कूट-पीसकर आतिशो शीक्षामें भर दो | पीछे लोहके बारीक 
तारोंको हाथसे दवा-दवांकर एक गोली-सी वना लो | तारोंकी गाली 
ऐसी हानी चाहिये, जो शीशीक मु हमें कागकी तरह घुस सके | उसमें 
इतनी साँस भी रहनी चाहिये, जिसमें हाफर स्वयं शीशीकी दवा 
तो न निकल सके, किन्तु तेल टपक सके। शीशीमे दवा भरकर और 
तारोंकी गोली सुँहमें रखकर, शीशीपर तीन-चार कपरौटी करके 

“ शीशीकोा सुखा लेना चाहिये | 

कुम्दारके यहाँसे एक ढेढ़ हाथ चौड़ी और खासी गहरी नाँद ले 
आनी चाहिये। उसके पेंदेमें कौलसे धीरे-धीरे एक ऐसा छेद करना 
चाहिये, जिसमें दवा भरी हुई भ्रातिशी शीशीका मुँह मात्र घुस जाय 


ओर साँस न रहें। मतलब यह है कि, इस छेद्में शीशीका सुंदर" 
5. ठीक बेठे। 


उस शीशी समेत नॉंदकों एक अगरेज्ी चूल्हेपर या मामूली 

इ'टोंके चूल्देपर रख दो। शीशीके मु हके नीचे एक चीनी या काँचका 

प्याला रख दो अथवा नॉदवाली शीशीके मुँ हसे म्ँह मिलाकर दूसरी 
शीश/पुल्‍्देसें रख दो । 


ऊपरकी तरफ नाँदमें, शीशीके पदे तक, बाल भर दो और उस 
बालूपर आरने कण्डे जला दों। आगकी तपतसे तेल टपक-टपककर 
नीचेके रक्‍्खे हुए बतेनमें गिर जायगा। आग बहुत तेज्ञ न लगानी 
चाहिये। बहुत तेज आगसे तेलके जल जानेका भय है। हमने इस 
विधिसे नामर्दीके तिले प्रभूति अनेक बार निकाले हैं। 


“रसायनसार” के लेखक स्वर्गीय परिडतवर श्यामसुन्दर आचाये 
वैश्य अपनी पुस्तकमें लिखते हैं-शीशीको औंधी करके उसका मुख 
नॉदके; “7 घुसा दो और शीशीको इतनी बढ़ी नलौसे ढक दो, 
जिससे शीशी और नत्नीके बीचमें चारों ओर तीन अंगुल जगद्द रहे। 
इस शीशी और नलीके बीचकी खाली जगहमें दाब-दाबकर बालू भर 
दो; जिससे शीशी बालूके अन्द्र ढेंकी रहे। नली इतनी ऊँची होनी 
चाहिये, जो शीशीसे चार अंगुल ऊँची उठी रहे। इस यन्त्रकों बढ़े 
लोहेके चूल्देपर रक्‍्खो या तीन-तीन नम्बरी ई ठोंको तीन तरफ रख- 
कर उनपर रख दो । नाँद और शीशीपर ढकी हुई नत्ीके बीचमें जो 
जगह हो, उसमें कर्डे रखकर आग लगा दो। यन्त्रके नीचे, शीशीके 
अ हके ठीक सामने काँच, पत्थर या चीनी प्रभुतिका प्याला रख' दो। 
:; बस तरह करनेसे तेल टपक्र जायगा। इस यन्त्रसे तेल आसानीसे 

निकल आता है; शीशी वर्गरद् फूटनेका भी भय नहीं रहता । धूओँ 
कम हो जानेपर, ऊपरसे एक छेद्वाली लोहेकी नाँद ढक देनेकी बात 
८४, बे लिखते हैं। उन्होंने इस यन्त्रकी बड़ी तारीफ की है; इसीलिये 
हमने इसे यहाँ लिख दिया हे । हि 


| 


तेल्ल निकालनेकी सहज तरकीब । 


३ ७ 


एक चीनी या लोदे प्रभूतिके कटोरेफे मु हपर पतला भन्नाट्सा 
कपड़ा मज़बूतीसे वॉध दो । उस कपड्रेपर लोग श्रभृुतिको, 
तेज निकालना हो, कूटकर 'ैज्ञा दो। कटोरेके किनारोंपर सफेद, 
अश्नकके ठुकड़े जमा दो और उनपर एक थाली रख दो | उस थालीमें 
लकड़ीके कोयले सिलगाकर रख दों। अगर कोयले बुझने लगें, तो 
पंखा करते रहो । इस तरह करनेसे, एक धघण्टेमें तेत् निकलकर 
कपड़ेमें होकर कटोरेमें जा गिरेगा। एक घण्टे वाद धीरेसे थालीको 
उठा जो और पीछे दोशियारीसे अश्नकके ठुकड़ों और कपड़ेको: 
हटा लो । 





'कजज-मीीीयलनीीलन नव यनन्‍ी रा नम 





इस तरह बहुत जल्दी तेल निकल आता है; पर आधा माल हाथ 
आता है. और आधा रह जाता है। इस उपायसे उन्हीं 


निकलता दै, जिनमें तेलका अंश अधिक होता है | हक 
बादाम वग्ेरद | 


तिय्यंकपातन-यन्त्र । 


दो लम्बी-लम्बी हाँड़ी लाकर, एकमें पारा और एकमें पानी भर- 
कर दोनों दॉ़ियोंका मुँह टेढ़ा करके' सित्रा दो । एक हाँड़ीको 
'बूल्देपर रजो और दूसरीको चोकीपर रक्खों, ताकि दोनोंकी ऊँचाई 
समान दो जाय। पीछे दोनों हॉड़ियोंमें ऐसा रास्ता रक्खों, कि एककी 
चीज़ दूसरीमें जा सके और वाहरकी तरफसे ऐसा बन्द कर दो; 
कि साँस ज़रा भी न रहे । पारेबाज्ञी हॉड़ीके नीचे- आग लगाओ। 


आग लगते द्वी पाय उड़-उड़कर पानीयाली हॉड़ीमें :जाने लगेग 
, इसीको “तिय्येकपातन-यन्त्र” कहते हैं। हु का 


एक घड़ेसें पारा और दूसरे घड़ेसें पानी भरकर, दोनों धरड़ोंपर 


पु 


ढकने रखकर, उनकी द्राजोंको सख्त मुद्राओंसे बन्द कर दो और 
उपरसे खूब कपड़मिट्टी कर दो। पीछे दोनों घड़ोंके गलेमें दो छेद 
क०७/ एक बॉसकी नलीके दोनों सिरे दोनों घड़ोंके गलेके छेदोंमे 
घुसा दो । सन्धियों या दराजोंमें मिट्टी अरभुति लगाकर बन्द कर दो। 
पीछे पारेवाली हॉड़ीके नीचे आग जलाओ; बाँसकी नलीकी राहसे 
पारा उड़-उड़कर पानीके घड़ेमें चला जायगा | 

नोट--पारा उद्ध पातन, भ्रधःपातन और तिय्येकपातन--इन तौनों तरद्दसे 
पातन करनेसे शुद्ध होता है । पारेका उद्ध'पातन विद्याधर-यन्त्र या डमरू-यन्त्रसे 


होता है, अध/पातन भूधरयन्त्रसे और तिय्येकपातन तिथ्यकपातन-यन्त्रस होता 
है। दोलायन्च्रसे पारा स्वेदित होता है। 


बकयन्त्र । 
र् बकयन्त्रको नलीयन्न्र या भभका कहते हैं। भभकेके नामसे 
साधारण लोग भी इसे जानते हैं। जिस चीज़का अक्नों निकालना 
होता है, इसीसे निकाला जाता है। यह यन्त्र मिट्टीका भी हो सकता 
है, किन्तु दूटनेके भयसे लोग इसको आजकल तास्‍्बेका ही बनवा लेते 
हैं। शहरोंमें ये यन्त्र कसेरोंकी दुकानोंपर बने बनाये भी मिलते हैं । 


जितने बड़े यन्त्रकी जरूरत हो; उतना बड़ा बनवाकर भीतर 
क़लई करा लो | इसके ऊपर॒का ढकना ऐसा होता है, जिसमें दो ओंधे- 
सीधे कटोरे जड़े रहते हैं। इन दोनोंके मेलसे ही एक ढकना बनता 
है। ढकनेके नीचेके हिस्सेमें और ऊपरके हिस्सेमें आमने-सामने 
दो नलियाँ हाथ-हाथ-भरकी या कम-ज़ियादा लम्बी लगी रहती हैं। 
एक नली तो नीचेके कटोरेमें, यानी ढकनेके नीचेके हिस्सेमें 
पगी रहती हे । इसकी ओर भमभकेके दवावाले बतेनकी 
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राह एक द्वोती है। आग लगवेसे जो भाजक़े अबजरे डठ्ते हैं वद्द 
इसी नलीकी राहसे नल्ीसे लगी हुई चोतल था वतन जाते हैं। 
दूसरी नली जो ढक्कततक ऊपरी हिल्सेमें हाती है, उसका दवावाले 
चर्तनसे कोई सन्वन्ध नहीं हाता । वद्‌ एक दूसरे खाली वर्तनसे ज्ली 
रहती ह। ऊपरके कटोरेमें शीतल जल भरा जाता हैं। जब चह जल 
गरम ह्वो जाता हैँ, तव इस नलीके सुँ हमें लगा हुआ कपड़ा हटा लेते 
हैं और गरन पानी खाली टवमें जा गिरता हैं। इसके बाद नत्लीकी 
मोरीही राहमें फिर कपड़ा दूँ सक्र शीवल जल भर देते हैं। इस तरह 
जव-जब ऊररके ढकनेका भरा हुआ पानी गरम हो जादा हैं, उसी 
नलाका खालकर निकाल दिया जाता हद । इध शीवत् जलकाी वनहसे 
ही माफ पानीके रूपमें दा-दोकर, अपनी नली छारा, वोतल या व्तेनमें 
जा-जाकर गिरती हैं। अगर ऊपरके ढकनेका गरम जल न बदला 
लाव दा अक्क न निकल । 

अगर भभक्रेमें ३३२ सर पानो सनाता हो, तो उसका चोयाक:ऋ 
आठ सर जल भभकेने भरना चाहिये और उलसे चोथाई दो सेर दवा 
डालनी चाहिये । पीछे ढकना लगाकर उसे मुज़्वानी मिट्ठीसे चन्द्र कर 
दना चाहिय। आग लगनसे समकेस भाफ डड्कर ऊँची जाबगी और 
बह ढकवक शीतल ललसे सर्दी पाकर, पानीके रूपमें अपनी 
नलीमें होकर, नलीसे लगे हुए व्तनमें गिरती जायगी। आग समान 
ओर अन्दा लगाना चादिये द्था ढकनेका गरम जल वारन्वार निकाल- 
कर इसकी जगह शीतत्न जल मर दना चादिये। 
जिस दवाका अक्ल बनाना हो, उसे २० घरटें तक दिगुने था 
चौगुने जलमें कज्नरंदार या चीनीके वतन सियों रखना चाहिये। 
पीछे उसी पानी और दवाका भभहुमें डालकर अक जींच लेना 
चाहिये। जितनी दवा हों, उतना ही अक्क निकाला जाय, चो वह 
अक्त अव्वल दर्जेका दावा हं। सदन अकने या शुद्ध च्यादि अक्षे 
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उ्टश कण ( देखो प्रष्ठ. १४८५-४२ ) इसी तरह 
अक़ निकालनेसे कादा औटाने वरग्ेरहकी दिक्कत 
और अक्रका जायका भी उतना बुरा नहीं होता। 

| काँजी बनानेकी विधि । 

एक सेर शा, दो सेर सेंघानमक, कुल्थीका काढ़ा चार सेर,# दो 
सेर चॉवलॉका पकाया हुआ भात और माँड, आधसेर पिसी हल्दी, 
आधसेर बॉसके पत्ते, पावभर सॉंठ, पावभर सफेद जीरा और दूस 
तोले हींग,--इन सबमेंसे कूटने लायक चीज़ोंकों कूटकर और शेषकों 
यों द्वी एक मिट्टीके बढ़े घढ़ेमें भर दो। इन चीज़ोंको घड़ेमें भरनेसे 
पहले, घड़ेको सरसोंके तेलसे पोत दो। पीछे इस घड़ेमें बीस सेर 
पानी भर दो | यदि पानी कम जान पढ़े, तो और मिलना दो। शेषमें 
सबक्गो चैला दो । पीछे आधसेर उड़दकी पिट्टीके बढ़े, सरसोंके तेलमें 
पर्कीकर घड़ेमें डाल दो और ढक दो | इस तरह नाड़ेमें सात दिनमें 
ओर गरमीमें चार दिनमें ही काँजी तैयार हो जाती है। जब किसी 
धातुके शोधनेक लिये काँजी लेनी दो, कपड़ेमें छानकर ले लो । 


हिंगढसे पारा निकालनेकी विधि । 


एक सेर हिल्ललको, नीबुके रसमें, एक पहर तक खरल करके धूपमें 
खुखा लो | अगर धूप न हो, तो भट्टीके पास रखकर सुखा लो। पीछे 
उसे एक दॉडीमें रक्खों । उस द्ॉड़ीके ऊपर दूसरी हाँड़ी ऑंधी रक्खो । 
दोनों दाँड़ियोंके मुँह पहले पानीसे घिसकर समान कर लो; ताकि . 
सन्धियाँ एकद्म मिल जायें। साथ द्वी दोनों दॉँड़ियोंपर तीन-तीन 
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.  # दो सेर कुक्थीकों सोल्नह सेर जल्में पकाओ्रो; जब चार सेर जञ्न रद्द जाय 
अत्तार ञ्षो और घस्त्रमें छानकर पानीको घढ़ेमें डाक दो । 


राह एक दोह॑रके धूपमें सुखा लो। द्वॉड़ियोंके मुँह सिज्ञाकर, उनपर 
इसी नली मिट्टी या चिकनी मिट्टी और बालसे मुद्रा दे दो । इसके बाद 
दूसरीचार कपरौटी करके सुखा लो। पीछे चूल्देपर रखकर आग 
बवंगाओ । ऊपरवाली हॉड़ीपर रेज़ीका कपड़ा २०२४ तह करके 
पानीमें तर करके रख दो | जब-जब कपड़ा सूखे, उसे शीतल जलसे 
तर करते रहो | इस तरद्द पहले पृष्ठ ४३३ में लिखी हुई डमरू-यन्त्रकी 
विधिसे काम करनेसे, हिंगलका पारा ऊपरवाली हॉंडीके पढदेमें लग 
जायगा। उसे आंग शीतल होनेपर, धीरेसे हाँड़ी उतारकर निकाल 
लो । जिनसे पारेके शोधनेकी खटखट न हो, वे इसी तरह हिंगलूसे 
पारा निकाल लें | हिंगलूका पारा अत्यन्त शुद्ध होता है। उसे फिर 
शोधनेकी ज़रूरत नहीं । वह इसी तरह काममें लाया जा सकता है । 
सिर्फ इतना काम ज़रूर कर लो। पारेको खरलमें ढाल, ऊपरसे 
नीबुओंका रस डाल ६ घण्टे खरल करों। फिर जलसे खूब .घोकर 
जल निकाल दो और पारेको खुखा लो। फिर उसे चौतहे केफ्रेफ्रं 
होकर निकाल लो | ह 


अनेक द्रव्योंके शोधनेकी विधि । 
खुहागां शोधना । 
आशधगपर रखकर खील़ कर लेनेसे द्वी सुहगा शुद्ध हो जाता है ।. 


सभिलावा शोधना । 
मिलावे वही लेने चादियें, जो पानीमें डूब जायें। मिलावे ई'टके 
ूर्णके साथ घिसनेसे शुद्ध हो जाते हैं । 
धत्रेके बीज शोधना । 


- धत्रेके बीजोंको कूटकर, १२ घण्टों तक गोमूत्रमें मिगो रखो। 
इस तरह वे शुद्ध हो जायेंगे। | 
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अफीम शोधना । 
अफीस अद्रखंके रसकी बारह भाषना देनेसे शुद्ध दो जाती है । 


जु कुचला शोधना । 
चीमें भून लेनेसे कुचला शुद्ध हो जाता है। 
हींग शोधना । 


लोहेकी कद्ठाहीमें थोड़ा-सा घी डालकर गरम करो, पीछे उसमें 
हींगको डालकर चलाते रहो; जब हींगका रह्न लाल हो जाय, समझ 
लो कि हींग शुद्ध हो गई । 


नौसादर शोधना । 


प्क्लाक हॉड़ीमें चूनेका पानी भरकर, उसपर एक आड़ी लकड़ी रख, 
एक पोटलीमें नौसादर बाँधकर, उसी लकड़ीसे हॉड़ीमें लटका दो और 
दोलायन्त्रकी विधिसे पकाओ; नौसादर शुद्ध हो जायगी | 


खपरिया शोधना । 


एक होड़ीमें गोमून्न भरकर, उसपर -आड़ी लकड़ी रखकर उस 
लकड़ीसे खपरियाकी पोठली हॉड़ीके भीतर झ्ुज्ञाकर, दोलायन्त्रकी 
विधिसे सात दिन तक- ओऔठटानी चाहिये। गोमूत्र रोज़ बदल देना 
चाहिये। इस तरह करनेसे खपरिया शुद्ध हो जाता है। “स्वणे वसनन्‍्त- 
भालती” सें इसकी ज़रूरत पढ़ती है । 


हिंगलू शोघना | 


हिज्नलका चूर्ण नीबुके रसमें ओर भेड़के दूधर्में साव-सात भावना 
देनेसे शुद्ध हो जाता है । 


शेरुमिद्दी शोधना। 
गायके दूधमें घिसनेसे या गायके घी भूननेसे गेरू शुद्ध हो जाग ै। 
हरताल शोधनेकी विधि | 
पहले सफेद झुम्हड़ेके रसमें, फिर चूनेके पानीमें और इसके बाद: 


तेलमें एक-एक बार हर्तालको, दोलायन्त्रकी विधिसे औटाओ: 
तब हरताल शुद्ध द्दो जायगी। अर 


चंशपत्र हरताल सात दिन तक चूनेके पानीकीआवना देनेसे न्‍ 
शुद्ध दो जाती दे । 


पचाओ; इसके बाद एक पहर तक पेठेके रसमें पकाओ, , इसके 
बाद एक पहर तक तिलीके तेलमें पचाओ और शेषमें एक हे कक 
त्रिफलेके जलमें पचाओ | इस तरह चार पहर तक पचानेसे हर्वाले" 
शुद्ध होती दे । | 


गोदन्ती हरताल शोधना । 
गोदन्ती दृस्ताक्ष गोमूत्र्सें दो पहर तक पकानेसे शुद्ध दो जाती है.॥ 
फिटकरी शोघना।. 
तवेपर था आगमें फुल्ा केनेसे फिटकरी शुद्ध हो जाती दै। 
जमालगोदा शोधना । _ 


जमाज्ञगोटेके बीजोंको ३ दिन तक भेंसके गोबरमें दबा-*दों,॥ 
दिनके बाद कड़ादीमें डालकर, ऊपरसे गोमूत्र. सरकर दोपदर:तक 
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पकाओ ।: इसके बाद उनको धूपमें सुंखाकर, हाथसे मलकर, छिलके 
उतार दो | पीछे उनकी मौंगियोंकों गायके दूधर्में चार घण्टे तक 
पकाओ । इसके बाद उनको चीरकर, उनकी जीभी निकाल दो । इसके 
मीट उन्हें नीबूके रसमें घोटकर, कोरी नॉदपर लीप दो। उनका 
तेल नाँद सोख ले और थे धूत्र जेसे हो जायें, तब नॉद्से उत्तारकर, फिर 

नीबूके रसमें घोटो और दूसरी कोरी नॉँदपर लीप दो। फिर उस” 
धूल-सीको नाँदसे उतारकर, फिर नीबूके रसमें घोटो और तीसरी बार 
तीसरी नॉदपर लीप दों। इस बार सब चिकनाई निकल जायगी।, 
इससे जो दवा बनाओगे, परमोत्तम बनेगी। 


नोट--बीजोंको चीरकर, उनकी जीम अवश्य निकात्न देनी चाहिये, क्योंकि 
उनमें बहुत जृददर द्ोता है । 


जमालगोटेके बाज शोधनेकी दूसरी विधि | 


शा जमालगोटेके बीज शोधने हों, तो बीजोंकों चीरकर उनके बीचकी 
पत्ती-सी निकाल डालो | पीछे एक हॉडीमें दूध भरकर उसपर आड़ी 
लकड़ी रखकर, उसे आगपर चढ़ा दो। बीजोंको पोटलीमें बाँधकर, 
डोरी लगाकर, एक सिरा डोरीका हॉडीपर आड़ी रक्खी लकड़ीसे बाँध 
दो । पोटलीको हॉँड़ीके बीचमें लटकने दो और आग लगाते रहो। इस 
तरह दोलायन्त्रकी विधिसे जमालगोटेके बीज शुद्ध हो जायेंगे । 


गंघक शोधना । 


एक मिद्टीके बतेनपर बहुत महीन कपड़ा बाँध दो। पहले उसमें: 
_ दूध या दूध-पानी भर दो; पीछे कलछीमें घी भरकर गरम करो 
ओर उस घीके बराबर गन्धकका पिसा चूस कलछीसें डालकर आगपर 
* तपाओ | जब गन्धक पानी-सी हो जाय, कलछीको दूधके बर्तनमें उलट 
दो । भीतर साफ़ गन्धकके डले हो जायेंगे । 





सींगिया और वच्छनास विष शोधना । 


चत्सनाभ विषके पत्ते सम्दालके पत्तों जैसे द्ोते हैं। इसका आकार 
चछड़ेकी नामि-जैसा होता दै। इसके पास और वृक्त नहीं किन 
अगर इसे शोधना हो, तो इसे ३ दिन तक गो-मृत्रमें रक्‍्खो । रोज*रो 
मूत्र बदलते रहो। ३द्वि बाद गो-मूत्रसे निकालकर, लाल राइके 
तेलसे भीगे हुए कपड़ेमें रक्ल्लो। इस तरह यह विष शुद्ध हो जाता 
है। शुद्ध करनेसे इसका जोर कम हो जाता हैं| दवाओंमें इसे शोघकर 
दी डालना उचित है। यह विष आण-नाशक्र है, पर तरकीवके साथ 
खाया जाय, तो जीवन-दाता, रसायन, योगवाही, वात और कफको 


ज्ञीतनेवाला तथा सजन्निपात-नाशक है । 
सींगिया विष ओर वच्छनाभ विषके शोधनेकी एक ही विधि है। 
मेनसित्न शोधना । पर 


मैनसिलको शोधना हो, तो एक घड़ेमें वकरीका दूध भरो और 
उसपर आड़ी लकड़ी रक्खो। मेनसिलकों पोटलीमें बाँधकर, लकड़ीमें 
पोटलीको लटका दो। पोटली दूधमें लटकवी रहे। भीचे चूल्हेंमें आग 
जल्लाओ उसपर होंडी रख दो । ३ दिन इस तरह आग लगाते रहो; 
चोथे दिन मेनसिलको निकाल खरलमें डाल, ऊपरसे बकरीका पिता 
इतना भरों कि डूब जाय; फिर खरल करो । जब सूख ज्ञाय, फिर 
'पितेमें डुचा दो और खरल करो । इस तरह ७ वार करों, तव सैनसिल 
शुद्ध होगा । - 


कौड़ी प्रमुति शोधना । 


कौड़ीछो शोषना हो तो दॉड़ीमें कॉजी भर, मुखपर लकड़ी रख, 
उससे कौड्ीकी पोटली ज्ञटका दो | एक पहर तक हॉंड़ीके नीचे आग दो; 
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कौड़ी शुद्ध हो जायगी। पीछे उसे सिट्टीके -घतनमें रखकर आगमें 
जलाओ।; भरम द्यो जायगी। कौड़ी, सुदौसंग, गेरू, शट्ढ, कशीस, 
सुद्दागा और काला सुर्मा, नीबूके रसमें, उसी तरदद हॉँडीमें पोटली 
'लंटकरर दोलायन्त्रकी विधिसे पकानेसे भी शुद्ध दवोते है। 


शंख आदिका शोधना । 


पाँच सेर गोमूत्न, एक सेर सेंघानोन और आधपाव नीबूका रस-- 
इनको एक हॉडीमें भरकर, उसमें एक सेर शंख या सीप आदि रखकर, 
दो पहर तक तेज़ आग दो, पीछे उनको निकालकर धो लो। यह 

दूसरी विधि है । 

नोट--एनकी भस्म करनी द्वो; तो इन्हें मिट॒टीके बासनमें रखकर आगसे 
जला को; यस॒ यद्दी भस्म है। शंख चॉदीके समान सफ़ेद और भारी छोना 
चाहिये, "गए मोतीकी ज्लेनी चादिये, कौडी पीले रंगकी क्षेनी चाहिये, जिसमें 
थीढे१९ गाँठ द्वो तथा नीचे ऊपर यारह-बारह दाँत हों भौर तोलमें ६ माशे दो । 


समन्दर-फेन शोधना । 
व्समन्द्रफेन काराज़ी नीबूके रसमें पीसनेसे शुद्ध हो जाता है । 


पारा शोधना । 


राई और लहसनको खूब पीसकर सुनारकी-सी मूस बना लो | 

उस मूसमें जितना पारा शोधना हो भरकर, उसके ऊपर भोजपत्न 

स्प्रेटकर ओर ऊपरसे तीन तह कपड़ेकी लपेटकर, पोटली बाँध लो' । 

पीछे एक हॉड़ीमें काँजी भरकर, उस हॉड़ीके मेँ हपर लकड़ी रखकर, 

#कीवलीको डोरीसे बाँधकर, उसका एक छोर उस लकड़ीसे बाँध दो और 


गैटलीको दॉड्ीके भीतर अधबीचर्में ज्ञटका दो | चूल्देमें आग जलाकर 
कि का 


गे हि" 
उसपर होँड़ी रख दो। तीन दिन तक घूल्देमें आग लगाते रहो; इस 
तरह करनेसे पाया स्वेदित होगा। इस यन्त्रकों “दोलायन्त्र” कहते हैं। 


तीन दिन बाद पारेको मूसमेंसे निकालकर खरतमें ढालकर 
दिन घीग्वारके रसमें खरल करो, इसी तरह एक दिन चींतेके कम 
एक दिन काँगनीके रसमें और शेपमें एक दिन त्रिफलेके काढ़ेमं खरल 
करो। खरल किये पारेको काँनीसे ऐसा थो डालों कि, उसमें पहली 
दवाओंका अंश न रहे । 

जब धोनेसे पारा साफ हो जाय, तब पारेसे आधा सेंबानोन लेकर, 
दोनोंको खरलमें डालकर, नीयूका रस दें-देकर एक दिन-भर खरल 
करो । इसके बाद राई, लदसन और नौसादर-इन तीनोंकों पारेके 
बराबर लेकर, इनके साथ पारा मिलाकर, खरलमें डालकर, धानके 
तुषोंका काद्ा डाल-डालकर सवको खरल करो; जब खरल करते- 
करते सूख जाय, तब गोल-गोल टिकियाँ घना ज्ञों। उन टिखिकेंके 
चारों ओर हींगका लेप कर दो। ह 


इन टिकियोंकों एक हॉडीमें रखकर, उसमें नमक सर दो । पीछे 
इस दॉड़ीके मुँहपर एक दूसरी ज़रा बड़ी हाँड़ी उसी तरद्द ऊपर मुँह 
करके रक्खो। नीचेकी और ऊपरकी द्ॉडीकी सन्धि कपड़-मिट्टीसे 
ऐसी बन्द कर दो कि, साँस न रहे; पीछे धूपमें सुखा लो। चूह्देमें 
आग जला, उसपर दोनों हाँड़ी इस तरह रख दो कि, नमकवाली 
दॉड़ीका पंदा आगपर रहे। उपरबात्ी हॉड़ीमें पानी मर दो | बय 
पानी गरम हो जाय, पानी बदल दो। अगर पानी न बदलोगे, तो, 
आपकी सिद्दनत बर्बोद जायगी। इस तरह नीचे आग लगाते रहो 
ओर ऊपरकी हॉड़ीका गरम पानी निकालकर शीतल जल देते रहो। 
ईस तरह हे पहर आग लगानेसे, पारा उड़कर ऊपरकी हॉड़ोके पेदेई- 
जंग जायगा। ३ पहर बाद आग बन्द कर दो। पीछे शीतल होनेपर 


धीरे-धीरे हाँड़ियोंका जोड़ खोल लो और हलके हाथसे पदेमें लगा पारा 
निकाल लो। यह पारा परम शुद्ध ओर दोष रहित सब कामके 
लायक़ होगा | 


पा 


पारा शोधनेकी सहज तरकीब । 


लाल है टका चूर्ण, रसोई-घरमें लगा हुआ धूएंका काजल, हल्दी, 
उनकी राख और बिना बुझा पत्थरका चूना, इन पाँचोंकों आध-आध 
पाव लो और इन सबके वज़नसे आधा यानी पाँच छटाँक पारा लो | 
सबको खरलमें डालकर जेभीरी नीबूके'रसके साथ (अभावमें काराज़ी 
नीयू या बिजौरे नीबूका रस भी ले सकते हो ) तीन दिन या एक दिन 
खरल करो | पीछे डमरू-यन्त्रकी विधिसे एक पहर या तीन घर्टे तक 
आग देकर हॉडी उतार लो। शीतल होनेपर हॉड़ीको खोलकर पेंदीसे 
पा भीरेसे निकाल लो। यह पारा परम विशुद्ध होगा। मकरध्वज 
ं घन्द्रोदयकों छोड़कर यह पारा स्वणे-सिन्दूर, रस-सिन्दूर प्रभूति 
सब कासोंमें आ सकता हे । 


उसरू-यन्त्रकी विधि उधर लिख चुके हैं, फिर भरी ऐसे लोगोंके 
लिये जो पुस्तकके पन्ने उलटकर देखनेमें भी आलस्य करते हैं, यहाँ 
हम पूरी विधि फिर समभाये देते हैं। 


दो मज़बूत हॉड़ियाँ कुम्हारके यहाँसेले आओ । उनके मुखोंको 

चिकने पत्थरपर पानी डाल-डालकर ऐसे घिस लो, कि थे बराबर 

हो जायें--ऊँ चे-नीचे न रहें । दोनों हॉड़ियोंके मुंह मिलाकर देख लो, 

कि द्राज तो नहीं रहती। जब हॉड़ियोंके सह ठीक हो जायें, तब 

उनपर तीन बार या सात बार कपड़-मिट्टी कर दो और धूपमें सुख्ा 

/) लो इस तरह हाँड़ियोंके फटने या फूटनेका डर न रहेगा। पीछे एक 
हॉडीमें नीचूके रस द्वारा खरल किया हुआ पारा रख दो और दूसरी 


हॉड्रीको उसके ऊपर आंधी रखकर वजूसुद्राकी लुगदीसे उनकी सन्धोंको 
चन्द कर दो । वजुमुद्राका मसाला इस तरह दजमें लगाओ कि; क्षरा 
भी सनन्‍्ध या दर्ज न रह जाय। इसके वाद हॉड़ियोंके किनारोंकों 
लोहके तासेंसे कस दो और ऊपरसे फिर वहाँ सी कपड़मिट्टी लिया 
दो ओर सुखा लो | इस तरद पक्का काम करनेसे पारेके उड़ जाने या 
हॉड़ियोंक फूट जानेका भय न रहेगा। जब दोनों हाँढ़ियाँ इस तरह 
सूखकर तैयार हो जाय, तब उन्हें चूल्देपर चढ़ा दो । ऊपरवाली आंधी 
हॉड़ीको शीतल जलसे तर रखना परमावश्यक है; इसलिये उस हॉडीपर . 
रेज्लीके कपड़ेकी २० या २५ तद्ट करक और पानीमें तर करके रख दो । 
जव-जब कपड़ा सृखनेपर आवे, उसे शीतल जलसे तर करते रहो। 
इस तरह कपड़ा रखकर पानी डालनेसे ऊपरकी हॉड़ी गरम न होंगी 
ओर शीतल रहनेस नीचेकी हॉड़ीसे पारा उड़-उड़कर इस हॉड़ीमें 
आ लगेगा। इस तरह चार या पाँच घंटेमें सब पारा ऊपरकी हॉड़ीमें 
आ लगेगा। पीछे शीतल द्वोनेपर, आहिस्ते-आदिस्ते खोलकर पाहैडों 
निकाल लेना चाहिये। 

अगर कपड़ेके वजञाय कोई चतुर मनुष्य ऊपरकी ऑऔंधी हॉड्ीपर 
ऐसा गोल घेरा बना दे, जिसमें पाती भर दिया जाय, तो और भी 
आरास रहे; पर घेरेमें गरम पानीके निकालनेको नाली भी वनानी 
होगी । उस नालीका मुह खोल देनेसे गरम पानी निकल जायगा। 
गरम जलके निकल जानेपर नालीके मुखरमें फपड़ा दस देना होगा 
और शीतल जल भर देना होगा। सतलब असल्ष्में ऊपरकी हॉाँडी 
शीतल रखनेसे है। बुद्धिमान आदमी इस मक्रसदके पूरा करनेकों 
अनेक नयी-नयी तरकीवोंसे भी काम ले सकते हैं। हाँ, चूल्दे या मट्टी पर 
इवाइयोंकी तरह एक बढ़े छेदवाला गोल तवा भी यदि रख दिया 
जायगा, तो आगकी लपटें हाँढ़ियोंकी कपरौटीको न जला सकेंगी। ९६ 

.: आग नीचेवाली हॉडीड़े पैंदेमें हो मनी चाहिये। ,..,. 


अपर 
साधारण पारेको शोधनेकी यह सबसे आसान तरकीय है। 
असलमें तो पारा स्त्रेदित करने, मूच्छित करने, उद्धंपातन और 
अधःपतन करनेसे शुद्ध होता है; पर जिनसे बहद्द खटपट न हो, वे 
इ२: शरद शुद्ध फर लें। और अगर इतना भी न हो, तो दिल्ललको 
नीचूके रसमें या नीमके पत्तोंके रसमें ३ घण्टे तक खरल करके, इसी 
डमरू-यंत्रकी विधिसे ऋपरकी हॉड़ीमें चढ़ा लें।थह पारा भी शुद्ध 
ओर सव कामोंमें आ सकता है। कुछ भी तकलीफ नहीं है । हिंगलूसे 
पारा निकालने और इस विधिसे पारा शोधनेमें कोई भेद नहीं है। 
फेवल खरल फरनेके मसालोंमें भेद दे।हिंगल, नीबूके रसमें घोटा 
जाता है और साधारण पारा ईटके चूर्ण वर्गरद् पाँचों चीज़ों और 
नीवूके रसके साथ घोटा जाता है | डमरू-यंत्रकी दोनोंमें ही जरूरत 
पड़ती है । पारेके शोधनेकी यह तरकीब हमने स्वगेवासी रसायन- 
शास्त्री परिछतचर श्यामसुन्द्र आचार्य वेश्य महाशयकी “रसायनसार” 
नॉजक पुस्तकसे ली दै। डमरू-यन्त्रकी विधिमें भी हमने उनकी 
विधिका सद्दारा लिया है; इसलिये हम उनके अत्यन्त छृतज्ञ हैं। 


कुछ अँगरेज़ी ज्वरोंका वर्णन । 
टाश्फस फीवर । 
( सन्धिक सल्निपातज्वर ) 


निदान । 
यह ज्वर जियादातर गन्दी' और जहरीली हवासे पेदा होता है-। 
रोगियोंके शरीरसे उनके श्वास और पसीनों द्वारा विंष निकलकर 
दूसरोंके शरीरमें समा जाता है। इसके सिवा 'अजीण और कमजोरी: 
वग्नैरद भी इसकी उत्पत्तिके कारणोंमेंसे हैं।यह' रोग छुतद्ा है यानी 
एकसे उड़कर दूसरेको लगता हैः जहाँ मनुष्योंका -जियादा जमांवे 
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होता है, बहाँ यह अक्सर होता है। कहते हैं; शीतलकाल और शीतल 


स्थानोंमें इसकी पैदायश होती हे । 
पूर्व॑रूप | हे 

घूत लगनेके दिनसे यारद्द दिन तक तो छूत्त लगनेफे आसार नज़र 
नहीं आते | इसके होनेके पहले किसी-किसीकों जाड़ा-सा लगा करता 
है; शरीरमें आलस्य, थकान और ग्लानिन्सी रहती, तब्रियत नहीं 
हूगती, बेचैनी भी रहती है, फमरमें वेदना होने लगती दे ओर प्यास 
कुछ बढ़ जाती है, जो मिचलाया करता है और सिरमें दूदे भी होता 
है । इसके चाद, यह ब्वर यकायक अपने ज़ोर-शोस्से हमला करता दे 
आर मनुप्यकों जा देकर ज्वर चढ़ आता है। 

पूणुरुप । 

जब यह अपने पूर्णरूपस रोगीपर चढ़ बैठता है, तव रोगीका फुख 
मलीन हो जाता है, चेहरपर उदासी आ जाती दै, चेहरेकी रंगत स्पाह 
हो जाती है, सिरमें वेदना होती है, आँखें सुजे दवा जाती हैं, भूख जाती 
रहती है, प्यास चढ़ जाती है, होठोंपर पपड्ियाँ जम जाती हैं, रोगी 
चल और सामथ्यंसे द्वीन दवा जाता दे, सन्ध्या समय चेचेनों बढ़ 
जाती है, रातको नींद नहीं आती, रोगी आनतान बकता हैँ | अगर 
नींद थ्रा जाय, तों समझना चाहिये कि, रोगी आरोग्य लास 
करेगा। अगर नींद नहीं आती, तो रोगी वेहोश हो जाता है, 
रोगीका शरीर तपने लगता है और रूखापन वढ़ जाता हैं। उस समय 
टेस्परेचर--ज्चरका ताप १०५ डिप्री तक हो जाता है। कभी कमी 
इससे भी कियादा पारा चढ़ जाता है। छठे-सातवें दिनसे शहतूतके 


हा] 


फल्की शकलके काले-काले दास या फुन्सियाँ होने क्गती हैं।£२ 


, कमीन्कर्मी तो येदात आपसमें सिल्ते हुए देखे जाते हैं. और क्ी- 


कभी अलग देखे जाते हैं। पैदा होनेके दूसरे या तीसरे दिन इनका 
रहज्ञ ई टका-सा गुलाबी रह्न हो जाता है। अगर दोषोंक्रा कोप जियादा 
नहीं होता, रोग हलका होता है, तो यह ज्वर सात दिन तक समान 
रूंप्से रहकर धीरे-धीरे कम होने लगता है। दसवें दिनसे ज्वरका 
ताप घटने लगता है और चौदहवें-पन्द्रहवें दिन रोगी आरोग्य-सा हो 
जाता है। तापकी घटतीके साथ बे काले-काले दाग भी घटने लगते 
हैं, नींद आती है, भूख लगती है. और रोगीकी जीभ भी साफ दो 
जाती है। 
अगर ज्वरकी गरमी आठवें दिनके वाद बैसी दी बनी रहे, तो 
समभाना चाहिये कि, शरीरके जोड़ोंमें शोथ या सूजन पेदा हो गई दे । 
इस दशासें रोण जोर पकड़ता है। बारहवें दिनसे बीसवें दिन तक 
खराब हालत रहती है। रोगीकी जीभ रूखी, भूरी और काली-सी दो 
जाती है। रोगी तन्‍्द्रामें पड़ा रहता है, पर नींद नहीं आती। शरीर 
७ )::-जाता है, हाड़ोंमें वेदना दोती है, सुखमें बदबू आती है; करवट 
लेनेमें कष्ट प्रतीत होता दे, पेशाब होता द्वी नहीं या कम होता 
है और रह उसका लाल होता है। ज्वरके नव्वें-दसवें दिन तन्द्राका 
बड़ा जोर रहता है, रोगीको होश नहीं रहता, चारपाईपर दी 
पाखाना-पेशाब फिर देता है। अन्तिम दशामें बाँडटे आने लगते हैं 
आर रोगी परमधामकों सिधार जाता हे । 
यह बरावर वना रहनेवाला ताप है। यह १४ से २१ दिन तक 
लगातार बना रहता है। यह कभी धीरे-धीरे बढ़ता हे और कभी 
एकद्ससे भयझ्कलुर रूप धारण कर लेता है। साधारण अवस्थामें 
भूख नष्ट हो जाती है, दस्त नहीं होता, उबकियाँ आया करती हैं, 
जीभ मैली हो जाती है तथा शहतूतके रहृके दारा पेदा हो जाते हैं, 
: और यह ज्वर दूसरे हफ्तेमें धोरे-धीरे उतर जाता है। अगर वह 
उप्र रूपसे होता दे; तो इसमें मस्तकशूल्र, मूच्छो, सन्धियोंमें वेदना, . 


बाँड्टे आना और संज्ञा न रहना तथा वेद्ोशीमें पाखाना-पेशाव निकल 
जाना प्रभूति लक्षण द्वोते हैं । 


जब पाँचवें, छठे या सातवें दिन शरीरमें शह॒तृतकी शकलके चकुत्ते 
उठते हैं; तब तो रोंगीकी द्ालत बहुत खराब हो जाती दे। अला र्प्चा 
चकवादका वहुत ज़ोर हो जाता है। रोगी वेह्दोश होकर वहरा हो 
जाता है, और मूँद फट जाता है। उस दशामें लोगोंकों पहचानना 
कठिन हो जाता है; द्वाथ-पाँव कॉपते हैं, रोगी पलझके सामानकों 
खींचता है। अगर दवा देते ही आराम मालूम होने लगे, तच तो 
आरामकी आशा है; नहीं तो फुफ्फुसकी नलीमें खून वहकर चले 
जानेसे रोगी मर जाता है। अगर यह रोग कम उम्रवालेको होता 
है, तो चचनेकी उस्मीद रहती है। बड़ी उम्रवालेके चचनेकी आशा 
कम रहती हे | 


विकित्सा-विधि । 


डाक्टरी क्रायदेसे पहले ज्वरके हेतुकों दूर करना उचित हैं। 
अजीणेसे हुआ हो, तो अजीणं-नाशक उपाय करना चाहिये । गन्दी 
हवासे हुआ दो, तो रोगीको साफ ह॒वादार स्थानसें रखना चाहिये। 
रोगीको लघु पथ्य और शीघ्र-शीघ्र दवा देनी चाहिये; दबामें देर 
दोनेसे रोगीके आ्रण-नाशकी संभावना है। रोगीके कमरेफे हवारपर 


आग रखनी चाहिये | चल्कि रक्षाके लिये दूध और ज्राएडी-शरावः 
देनी चाहिये) 


चोट--अनेक आयुर्वेदश चिकित्सक इसको सन्धिक सन्निपातज्वर सममते 
हैं भर देसी ही चिकित्सा करते हैं और कहते हैं दि, दूध न देना चाहिये । वे 
छोग भाग रखना अच्छा यताते हैं और सन्धिक सन्निपात-ब्वरकौ चिकित्स/में जो 
काय अग्रति लिखे हैं उनको हो, दोपोको समझकर, जरूरत होनेसे उनकी दवाएँ 





घटा-बढ़ाकर देनेकी राय देते हैं। अधिकांश वैधोकी रायमें यह सन्धिक सन्ति-- 
पातज्वर है; कुछुकी रायमें यह कणेक है। अभी इसपर वेधोंकी फ्मेटीने निश्चित 
राय कायम नहीं की है; इसलिये हम अपनी ओरसे फोई राय नहीं दे सकते | 
निस्सन्देद यद्द एक प्रकारका सन्निपातज्वर है और भारतमें बहुत फम होता है। 
स<,पर्यो था जोड़ोमं सूजन होनेसे ही ज्ञोग इसे सन्धिक सन्निपातज्वर कहते हैं । 
हमारी रायमें, अगर रोगी मिल्लें, तो चतुर चिकित्सकको दोपोंकी वृद्धि, क्षय और 
कोपके अनुसार इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। इस तरह बिना नाम वाल्ले सभी 
रोगोंकी चिकित्सा की जा सकती है । 


टाइफॉइड ज्वर । 
( तन्द्रिक सन्निपातज्वर ) 


निदान । 


टत ज्वर मरे हुए जानवरों और डॉँगरोंकी दुगन्धसे पैदा होता है ।' 
उनसे खराब हुईं हवा नाक और श्वास द्वारा मनुष्यके शरीरमें प्रवेश 
करती और भीतर पहुँचकर ज़हरका काम करती है। बद्बूदार चीज़ोंके 
खाने-पीने, गरस और खुशक मोसम तथा ऐसे ही अन्यान्य कारणोंसे 
मनुष्योंकी आँतोंमें ज़र्म हो जाते हैं। आँतोंमें खराबी होनेसे हीः 
विशेषकर टाइफॉइड ज्वर पैदा होता है । 


पहली अवस्थाके लक्षण । 


दूससे चोद॒ह दिनके भीतर इस ज़हरका असर मलुष्योंपर होता हे ।' 

जब इसका प्रभाव देहपर पड़ता है, तब शरीरमें आलस्य और थकान- 

सी जान पड़ती है, काम करनेको जी नहीं चाहता, शरीर हटने 

भैञगता है, जगह-जगह ददं होता है, गरमीका ज़ोर होता है, शरीर: 


७छ 


जाढ़ा लगता है, दिनमें तन्द्रा रहती और रातको नींद नहीं आती, 
अगर नींद आती भी है; तो अजीव-अजीब चौंकानेवाले सुपने दीखते 
हैं, प्यास बढ़ जाती है; नाकसे खून गिरता है। जीमका विचला माय 
मैला और किनारे तथा नोक सुख रज्के रहते हैं, गालोंपर लाल-लाल 
दाग्र हो जाते हैं, नाड़ी भारी और नि्वेल रहती दै, श्वासमें वद्वू आती 
है, पेट फूल जाता है, पेटको दबानेसे दर्द होता है; कभी-कभी वसन 
और अतिसारके लक्षण भी होते हैं। रोगीकों किसी तरह चैन नहीं 
मालूम होता; रावकों शरीर रूखा और गरम हो जाता है । रातकों 
टेस्परेचर--१०५-९०६ डिग्री तक हो जाता है। चल्की हानि और 
कान्तिकी मलीनता होती है। आँखें खड्डोंमें घुस जाती हैं; पेशाव या तो 
होता द्वी नहीं और यदि होता है, तो लाल और मिक्तदारमें 
थोड़ा द्वोता है! 


दूसरी अवस्थाके लक्षण । 


सात दिन तक ज्वरका बेग सन्दा रहता है। दूसरे हफ्तेमें चुखार 
बढ़ने लगता है। न्वें दिनसे चौदहवें दिन तक तेज़ी रहती है। शरीर 
तपता दे, चमड़ा रूखा रहता है; साँस जल्दी-जल्दी चलता ओर 
उसमें बदबू आती है; होठ सूख जाते हैं; जीम सफेद हो जाती और 
उसमें लकीर-सी हो जाती हैं एवं पेटमें दर्द होता है। 


तापकी घटती-बढ़ती । ु 
सवेरे अगर १०२ ढिप्री ज्वर होता है, तो उस दिनिकी शामकों 
१०४ हो जाता है। अगले दिन-सबेरे १ डिग्री कम होकर १०३ 


हिप्री ताप हो जाता है, शामकों फिर दो डिग्री बढ़कर १०४ हो | 
ु जाता है । उसके अगले सवेरे १ डिप्री घटकर १०४ हो जाता है. और 


उस दिन शामकों १०६ डिग्री हो जाता है। हर दिन शामको २ डिग्री 
ताप बढ़ता और अगले दिन सवेरे १ डिग्री घट जाता है। शामको 
और दो डिग्री फिर बढ़ जाता है। यह दशा ४-५ दिन तक रहती हे । 
ट रा | 0० मल... 
ह फान्सयों । 

बुखार आनेके सातवें-आठवें दिन छाती ओर पेटपर गुलाबी 
रक्षकी फुन्सियाँ पैदा होती हैं, जो ४-५ दिनमें मर जाती हैं। इसके 
बाद और जगह वैसे ही फुन्सियाँ पैदा होतीं और नाश होती रहती 
हैं। अगर रोग हलका होता है; तो चौदहवें-पन्द्रहवें दिन सारी 
फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं । 


रोगकी तेज़ी । 


सेंगकी तेज्ञीमें पेट फूल जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है; 
आओकी आती हैं; क्रय होती हैं, दस्त पीले, पतले और बदबूदार होते हैं; 
नाड़ीकी चाल ओर ताप बढ़ जाता है, कानोंमें सनसन शब्द होता 
है। कोई-कोई रोगी कानोंसे बहरा हो जाता है। अलाप, हिचकी, 
सामथ्यद्दीनता, अरुचि, अतिसार, छकृशता, संज्ञानाश, हाथ-पाँव 
काँपना, तन्‍्द्रा और भूच्छों आदि लक्षण दवोते हैं । ऐसी अघस्थामें 
शोगी चल बसता है । 


रोग-नाशके पूव्वेरूप । 


इक्कीसवें दिनसे इस ज्वरके जानेके आसार नज़र आते हैं। उस 
समय जीभ साफ होने लगती छहै। भूख लगती हे, नाड़ीकी चाल 
धीमी हो जाती है, दस्त बन्द हो जाते हैं. और रोगी खाटपर बैठने 
उठने लगता द्वे तथा चेष्टा बदल जाती है | 


0 हद वर अप कमर जी किक तक किक मर मम कक 
नोइ--( १ ) सभी रोगियॉर्मे प्रलाप, कुन्सियोंका दोता, अतिसार और 
थक्षद्वानि प्रदृति जरण नहीं देखे जाते । इस ज्यरमें २० से ३० दिन तक भय 
रहता है। २० वें दिनसे या तो ज्वर कम होने जगता दे भयवा सत्युछा सामना 
दोता दै । हू 
(३२) इस ज्वरके लक्षण दुर्धन्‍्धजनित ज्वरसे मिलते हैं। अष्टयन्धकी धूप 
था सयगनन्‍्वका काथ, जो आगन्तुर ज्वरेंफी स्विकिस्सामें सिख है, इस ज्वरसें दिउ 
है,--ऐसी अनेक चेचयोंकी सामति है। फोई-कोई कहते हैं, इस टाइफॉडटड ज्वरके 
लत्तण तन्द्रिक सन्निपातसे मिलते हैं। अगर तन्द्रिकके लक्षण ही विशेष हों, तो 
तन्दिऊ सन्निपातत्वरकी-सी खिकिस्सा करनी चाहिये। टाइफल और टाइफॉइड 
दोनों दी सन्तिपातज्वर हैं, इसमें सन्देंद्र नहीं। डाक्टर क्षोग कब्फ़ द्वोनेसे, पहले 
काष्टर आयत्रका जुज्ञाव देकर कोंठा साफ करते हैं; दस्त धहुत होते हैं, तो कुछ 
उहरकर, दस्त चन्‍्द करनकी दुधा देठे हैं; सकतमुन्नके स्थानोंडी सफाई फराते हैं, 
आॉतेमें सूजन आा जाने और घाव हो जानेके भयसे चक्षने-फिरनेकी सख्त 
झुमानियत् करते हैं; ज़राव दुशा होनेसे शराब देते हैं; सावूद्ाना वग्रेरह हल्का: 
पथ्य देते हैं, दूध भी देते हैं और नमक या चार पदार्थोका देना घुरा कहते हैं? 
झमी इस ज्वरके सम्बन्धमें सी वेच्योमें मतभेद है; इसकियें हमने |९+२4 
चिकित्सा नहीं लिखी; केवल लक्षणमात्र वेचोंकी जञानकारीक लिए लिख दिये है ३ 
चत्ुर वेध दोपोंके लचण समसकरर इक्ाज कर सकते हैं । 


टइफॉइड ज्वर और टाइफ्स ज्वरमें भेद । 


टाइफॉइड ब्वस्में लाड़ा कई वार लगता है; किन्तु टाइफसमें 
आरस्ममें ही शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। टाइफॉइड ज्यरमें खूनके 
दस्त होते हैं; पर टाइफस ज्वस्में दस्त कम होते हैं. और उनमें खून 
नहीं होता । टाइफॉइड ज्वरमें ऑँतो्में घाव द्वोते हैं; पर टाइफसमें घाव 
नहीं दोते, टाइफॉइड ज्यस्में दाप अजब हेंगसे घटता-बढ़ता है। 
चारःपाँच दिन तक सन्ध्याकों २ डिप्री ज्वर बढ़ता है, सवेरे १ डिग्री 
घटता है, शासकों और २ डिग्री बढ़ता है, यह क्रम चार-पाँच 
दिन तक जारी रहता है; किन्तु टाइफस ज्यरतें १ दिन चाद्‌ ज्यर 
हा बढ़ने लगता है और तीसरे दिन तक बढ़ता है, पीछे स्थिर हो- जाता 


और आठवें दिनसे घटना आरम्भ हो जाता है। टाइफॉइड-ब्वरमें 
शुल्लाबी रह्की फुन्सियाँ निकलतीं ओर नष्ट होती रहती हैं, किन्तु 
:टाइफस ज्वरसें शहतूतकी शकल ओर रक्षके दाग पेदा दोते हैं और 
पीड़े)वे ई टके रज्ञके-से हो जाते हैं और शेष तक रहते हैं। टाइफॉइड- 
ज्वर्में रोगी ज्वर आते ही कमज़ोर नहीं होता; किन्तु टाइफस ज्वरमें 
ज्वर आते ही सामथ्ये घट जाती दै।४ दिनमें ह्वी रोगी ऐसा हो 
जाता है कि, उससे खाटसे उठा नहीं जाता । 


इनफेन्टाइल रेमिटेन्ट फीवर । 


यह ज्वर टाइफॉइड फीवर द्वी है। बालकोंके टाइफॉइड फीवरका 
नाम इनफेन्टाइल रेमिटेण्ट फीवर रख लिया गया है । इनफेन्ट बालक 
' को कहते हैं और इनफेण्टाइल इनफेण्टका विशेषण है। यद्द्‌ ज्वर 
दो सरहका होता हैः--(१) हलका, और (२) तेज्ञ । 


हलंके ज्वरके लक्षण । 


शुरू में बालककी भूख मन्दी हो जाती है, प्यासका ज़ोर हो जाता 
है और बच्चा सुस्त हो जाता छ। इस अवस्थाके बाद बालक पड़ा 
रहता है । कोई छेड़ता हे तो कु कलाता हे, क्योंकि मिजाज बिगड़ 
जाता है। साँककों ग़फ़लतमें पढ़ा रहता है, किन्तु सोता नहीं और 
शातको नींद न आनेके कारण माता-पिताकों हैरान करता हे । रात-भर 
बेचैनीसें कटती है । शरीर कभी गरम हो जाता है और कभी ठण्डा 
हो जाता है। नाड़ीकी चाल बेतहाशा तेज़ हो जाती हे । दस्त पतला 
है, और सड़ा हुआ होता है। मुँहसे बदबू निकलती है। सवेरेके वक्त 
जरा तबियत. अच्छी मालूम होती है, शामके समय गरमी :बढ़ने 


रन पलक के मलिक मरा नल किस तल कल अली मा लक लक 
लगती है. और ज्यॉ-ब्यों रात होती है, तबियत विगड़ती.जाती हे.) 
रातके समय ताप ज़ियादा रहता दै। यह पहले हफ्तेकी दवालत है 


दूसरे हफ्तेमें वेचेनी बहुत चढ़ जाती है । वालक रातके समय 
वौंक-चौंककर चिल्ला उठता है। कभी-कभी तो इस तरदद दाँत पीसने 
लगता है, जिससे मूर्ख लोग भूत-प्रेतका साया पड़ना समझ लेते' हैं। 
इस तरह कराहता है जिससे दया आती है| मालूम होता द-भीतर 
भयानक वेदना रहती है, पर वालक कह नहीं सकता या कहनेका 
होश नहीं रहता | ज्वर कभी दिनमें दो बार आता है ओर कमी एक 
बार । दिनमें दस बजे घाद ज्वर चढ़ता है. और फिर ३ वजेके क़रीब 
उत्तर जाता है; शामकों फिर चढ़ता है और रातके पिछले पहरमें कम 
हो जाता है । वालककी जीम वीचमें सेज्ञी और नोक या किनारोंपर 
लाल रहती है। नाक और मुँहको वालक वरावर नोंचता है; पेट भी 
फूक्ष जाता है। पन्‍्द्रह्वें दिनसे वहुधा सब तकलीफें घटने लगी हैं ह 
ओर बच्चा धीरे-धीरे आराम होता चला जाता है। हे 


तेज़ ज्वके लक्षण ।- 


... तेज ज्वर दोनेसे चेहरा भारी-सा हो जाता है, सिरमें भयक्कर 
चेदना होती है; अस, मूच्छी, वमन वग्नेरद लक्षण भी दोते हैं । छुछ्े 
दिनसे पेट, पीठ और छातीपर लाल-लाल छोटी-छोटी फुन्सियाँ-सी होने 
लगती हैं। इस अवस्थामें बेहोशी चढ़ जाती है, क्रय भी जियादा होने 
लगती हैं, श्वास जल्दी-जल्दी चलता है, हृदयमें शूल होता है, खुश्क 
खाँसी होती दे और सटिया रहके पतले दस्त होते हैं। ये पहले 
दफ्तेकी चातें हैं। क 
दूसरे हफ्तेमें बालक बिल्कुल लक्कइ हो जाता, मांस सच सूख ई 
जाता दे, उठ-बेठ नहीं सकता, वेहोश पढ़ा रहता है और नाड़ी 


श६१ 


धीरेधीरे चला करती है। ताप १०४ और १०८ डिग्री तक हो 
जाती है| 


“तीसरे हफ्तेमें वच्चेकी कमजोरी बेहद बढ़ जाती है। वह बेहोश 
रदती है, द्वाथ-पैर ऐ ठने लगते हैं, इस अवस्थासे कोई भाग्यवान बच्चा 
दी उठता है। 


आराम होनेके लक्षण । 


यह ज्वर धीरे-धीरे जाता है। कभी पसीने आकर ज्वर उतरता 
है, कमी पसीने आकर और दस्त होकर ज्वर उत्तरता हे और कभी 
वमन हारा पित्त निकलनेसे भी ज्वर शान्त हो जाता.है । इस ज्वरसे 
१०० में २० रोगी मरते हैं।२० दिनके बाद बहुधा स्त्यु होती है। 
रे ६8 ऑआँतोंमें घाव हो जाते हैं, वे रोगी कम बचते हैं | ३० दिनमें 
आरास द्वो जाते या मर जाते हैं। कोई-कोई इससे भी अधिक: 

दिनों तक अपने कर्म-फलोंकों भोगकर मरते हैं । 


पाइएमिया फीवर । 
' ( रक्तविकार-ज्वर ) 


यह बुखार खूनके दोषसे होता है। यह वेयकका रक्तविकार-ज्वर 

. है। किसी अद्ञमें सजन आकर पीव पड़ जाता है। उसकी बजहसे 
धून खराब हो जाता दे और बुखार चढ़ आता है। कभी सफेद 
सफेद धब्बे पैदा हो जाते हैं ओर कभी सन्धियोंमें वेदना होती है। 
चह धूपमें रहने, अमिके पास बहुत बैठने, तापने और रक्तके दूषित 
होनेसे द्योता है। ह न 





चिकित्सा । 


इस ज्वरमें पीचका सुखाना आर खूनकाों साफ करना चाहिये । 
इशवेका अक्त, चिरायतेका अक्न अथवा संजिष्टादि अक्न अभृति हलूसे 
लाफ करनेवाली दवाएं दनेसल अवश्य सामभ हांता ६! 


न्यूमोनिया । 
डाक्ष्टरीमें इसके ४ भेद्‌ हैंः-- 
(१) निमोनिया । 
(२) चंका निमोनिया या लब्यूलर | 
(३ ) पुराना था इन्टर स्विश्येल निमोनिया । 
(2) फुसफुसकी गेंग्रीन । ह 
(४) फुसफुसमें कैन्सर ( नासूर ) 


निर्मोनियाके लक्षण । 


लिमानियाको फुंसफुसका अदाह भी कहते हैं। इस सोगसे 
फुसफुलमें दाइने-चायें चहुत जलन होती है और नी जैकी तरफ दई 
होता है। इस निमोनिया रोगके पेंदा होनेस पहले चुखार आता दै, 
कन्प दाता हैं और खाँसी चलती दे। वहुत दिन पहले भूख कम हो 
जाती है, कमजोरी हो जाती हैं, हाथ पेर और छाठीमें दढ़ होता है, 
आवास जोस्से चलता है, नाड़ी देश हो जाती हे, जीम और होठ 


हा जाते है, एवं घीरेचीरे इस सेगमें रोंगीकी चैतन्चवाका नाश होकर / 
“इत्यु दो जादी है ; 


्ई की 


यह्‌ रोग ६ से १० दिन तक बहुत कष्ट देता है। खाँसी और 
श्वाससे भयानक कष्ट होता है । उठकर बैठनेसे या ज़ोरसे साँस लेनेसे 
खाँसी आती और उसके साथ ख़्न आता है। जब रोगीकी स॒त्यु 
दोः...2 खतरा होता है, तब ऊपर लिखे लक्षण या तो कम हो जाते 
हैं या बिल्कुल दी नहीं रहते । 

* इस रोगमें पहले तो बलगम पतला-पतला आता हे; पीछे दो-एक 
दिनमें खूब गादा आने लगता है। कभी-कभी दो-एक घण्टेमें ही 
आटेकी तरहका आने लगता है। कफमें कुछ सुर्खी-सी मिली रहती है; 
यानी कुछ ख़ूनका अंश रहता है, रोगीका बुखार बढ़ता ही जाता 
है। पहले दिन ताप १०२ से १०४ डिग्री तक ओर तीसरे दिन १०७ से 
१०६ डिग्री तक देखा जाता है। १०६ डिग्रीका ताप होनेसे गेगीका 
बचना कठिन हो जाता दै। नाड़ीकी चाल यद्यपि सत्र समान नहीं 
होती; फिर भी तीसरे-चोथे दिन १९० से १३० तक हो जाती है। 
सिं# बड़ी वेदुना द्ोती है, नींद नहीं आती, बेचेनी बढ़ जाती है, 
पेशाबके साथ ख़ूनकी झलक आती ओर उसके साथ धातु भी 
मिली रहती दे । 


(२) लब्युल्लर या बंकीनिमोनियाके लक्षण । 
इसके सब लक्षण निमोनियाके-से दी होते हैं । फक्ते यही द्वोता है 
कि, निमोनियाकी तरह इसमें कम्प आदि लक्षण नहीं होते। ताप 
१०३ से १०४ डिग्री तक रहता है, कभी-कभी ज्वर वढ़ जाता है। 
ज्ाड़ीकी गति तीत्र हो जाती है । 

(३) पुराने निमोनियाके लक्षण ! 
पहले लिखा हुआ निमोनिया जब पुराना द्ो जाता है, तब पसलीमें 
जएक ओर खिंचाव-सा होता है, श्वास और खाँसी बढ़ जानेसे कफ 
थड़ी कठिनतासे निकलता और उसमें बड़ी दुर्गन्‍्ध होती है। 


(४) फुसफुसके गेंग्रीनवाले निमोनियाके लक्षण | 

पुराना निमोनिया होकर, जदरीले कीड़ोंके जहरसे, .खूतके जहरसे 
अथवा उपदंश ( गरमी रोग ) से भी यह रोग दो जाता है (ुदसमें 
फुसफुसमें बड़ी तकलीफ द्वोती हे | 


(५) फुसफुसमें केन्सरवाले निमोनियाके लक्षण । 

यह रोग बहुत कमर देखनेमें आता है। इसे कोई संक्रामक या 
छुतहा कहते हैं और कोई वंश-परल्पणसे दोनेवाला कहते हैं। इसमें 
श्वास, खाँसी, तीर छेद्नेकी-सी वेदना, दवानेसे तकलीफ बढ़ना, 
खाँसीके साथ कफ निकलना ये लक्षण होते हैं। कभी-कभी फुसफुससे 
खून भी आता है, बुखार रहता है, रातमें पसीने आते हैं और रोगी 
कमज़ोर हो जाता है । 


निमोनियाके सामान्य लक्षण .। 
पहले फेफड़ोंमं सूजन आ जादी है और वे सख्त हो जाते हैं. तथा 
गलने लगते हैं। आसस्ममें जाड़ेका चुजार आता है, छाती वहुत गरम 
हो जाती दे, मुँह और नेत्र लाल दो जाते हैं, सिरमें दद॑ होता हे, 
प्यास बहुत लगती दे, जीभ मेली होती दे, भूख जाती रहती है, 
छातीमें मन्दा-मन्दा दे होता है, सूती खाँसी चलती है, कभी-कभी 
कफ भी आता है, चीमारी के वढ़ जानेपर सुखसे ख़ुन भी गिरने क्षगता 


हे, श्वास कट्से आता है; थूक ल्देसदार, चिपचिया और बदबूदार: 
आता दे। 


निमोनियाकी उत्पात्तेके कारण । 


सर्दी लगना, कई . तरहका ज्वर, ज्वस्में वद्परदेजी अपश्य 
गर्म या शीतल जल गवग्नैरद् पीना या कोई शीतल पदाथे 


न््प्य 


खाना-पीना, बहुत मिहनत करना, अति ख्रीपसद्ञ करना, मोसमका 
बदलाव या ऋतु-परिवर्तत आदि इसके कारण हैं। विशेष करके यह 
रोग शीतल हवाके लगने या और किसी तरह सर्दी लगनेसे होता है। 


४ खुलासा । 


असलमें निमोनिया सन्निपातज्वरकी एक अवस्थाक्रा नाम दे। 
सन्निपातज्वरमें साधारण लक्षणोंके सिवा और कितने द्वी विशेष 
लक्षण होते हैं । निमोनिया होनेके पहले एकद्मसे कमज़ोरी आ 
जाती है और भूख मारी जाती है। जब निमोनिया द्ोता द्वी है, तब 
पहले जाड़ेका बुखार आता है, सिरमें दद, क़य द्वोती हैं, रोगी आन- 
तान बकता है और हाथ-पेर पटकता है। जब रोग बढ़कर पूर्णरूपसे 
प्रकट हो जाता है। तब छातीके छूते ही ददे होने लगता है, साँस लेनेमें 
फष्ट होता, खाँसीका बड़ा जोर रहता है, मेज्ञा और गाढ़ा तथा 
&.।दार कफ निकलता है । वद कफ बासनमें रख दिया जाता है 
तो सहजमें छूटता नहीं। कभी-क्सी उस कफके साथ ज़रा-जरान्सा 
खून भी आता है। 


जब एक सप्ताह बीत जाता है, तब पेशाब और पसीना बहुत 
आता है । नाड़ीकी चाल हर मिनटर्में ४० से १२० बार तक हो 
जाती है। टेस्परेचर १०३ से १०४ छिप्री तक हो जाता है। कोरई- 
कोई १०७ डिग्री तक टेस्परेचर हो जानेपर भी आराम होते देखे गये 
हैं । असलमें इस रोगमें फुसफुस ख़राब होता और बहुधा सड़ 
भी जाता है। इस दशामें किसी क्र लाल और मेज्ञा तथा पतला 
कफ निकलता है। फुसफुपके सइ्ट जानेपर बदबूदार और पीवस़े 
जैसा बलरशम निकलता है। फुप्तफुसके खरात्र हो जानेपर रोग कष्ट- 
' साध्य हो जाता है। अगर फुसफुसमें दाह या जलन दो, तो भी रोगको 
कष्टसाध्य समझना चाहिये। अगर छोटे बालक, बूढ़े, श्री और. 


दर 





खासकर दामला-गर्भवती तथा शराबीकों यह रोग छोता दे, 
कठिनतासे आराम होता है । 


चिकित्सा-विधि । 


डाक्टर लोग इसमें अनेक दवाएं देते हैं, परन्ठु उनके यहाँ इसकी 
उत्तम दवा “काडलिवर आयल” है; पर रोगके मिट जानेकी दशामें 
इसका देना द्वित दे । इसे वे १ ड्रामसे लेकर ? औन्‍्स तक दूधके साथ 
देते हैं। इसका इलाज अनुभवी डाक्टरसे कराना चाहिये। यह भी 
एक प्रकारका सल्निपात है । डाक्टरी सतसे पहले-पहल चिरायतेका 
काढ़ा या ठिव्चर स्टील देना अच्छा हे। 


वैयकके रक्तष्ठीबी सन्निपातसे इसके बहुत लक्षण मिलते हैं।. 
किसी-किसीने निमोनियाको राजयक्ष्मा या सिल लिखा है | यह 
उन्होंने कफके साथ खून आनेकी वजदसे लिखा दै। राजयद्मा ए?” 
सिक्षमें इसके-से लक्षण बहुत दिनोंमें होते हैं; परन्तु निमोनियामें सब 
लक्षण चटपट होते है; रक्तप्ठीवीमें मुखसे थूकके साथ खून आता हैः 
निमोनियामें भी खून आता दै। रक्तप्टीवीमें ज्वर, प्यास, वेहोशी, ददे, 
श्वास बर्नेरद लक्षण होते हैं, इसमें भी होते है। रक्तप्टीचीमें नेन्न. 
जाल हो जाते हैं, निमोनियामें भी नेत्र लाल हो जाते हैं। रक्तप्ठीवीमें. 
जीभ काली हो जाना लिखा है; निमोनियामें नीली हो जाना लिखा 
है। यह कोई भेद नहीं है। रक्तप्टीवीमें अतिसार और खूनके चकत्ते 
होना वेशक अधिक लिखा है । 


कोई-कोई विद्यान्‌ इसे “ककटक सन्निपात” भी कहते हैं। असी 
तक निश्चित सत किसीने भी नहीं दिया है; फिर भी हम .इसको आरास 
फरनेवाले चन्द परीक्षित उपाय लिखते हैं। आशा है, भसगवानकी 
दयासे उनसे अनेक मौकॉपर ज्ञास ही-होगा। . 


“४६७ 
इस रोगमें सन्निपातज्वरमें लिखे हुए काढ़े,- दोषोंका विचार कर 
देने चाहिये। इसी तरह खाँसीकी दवा भी दोषाहुसार देनी चाहिये। 
पृष्ठ ३२०४ में अमिन्‍यास' सन्निपात-ज्वरकी चिकित्सामें लिखा हुआ 
नं. .१ काकड़ासिंगी, भारज्नी, दरड़ प्रभृति ३३ दंवाओंका काढ़ा देनेसे 
निमोनियामें अवश्य लाभ होता है। विचारपू्वक “कस्तूरी भैरव”: 
अथवा “कफकेतु” देनेसे भी लाभ होता छे। रस हमेशा विचारकर' 
देने चाहियें, क्योंकि कभी-कभी लक्षणोंमें बहुत भेद पाया जाता है | 
कभी रक्षष्टीवीके-्ते और कभी ककंटकके-से लक्षण मिलते हैं; परः 
ऊपरका काद़ा हर हालतमें लाभदायक्र साबित हुआ है; बशर्तें कि 
रोगीकी टूटी न हो, क्योंकि हृटीकी बूटी तो कहीं भी नहीं है। 


स्वल्प कस्तूरी भेरव । 


५ ६  हिंगलू, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध-सुद्दागा, जाबित्री, जायफल; 
कह /मिचे, पीपल और असल कस्तूरी--सबको बराबर-बरात्रर लेकर 
पानीमें खरल करके, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो | सन्निपात 
ज्वर या निमोनियामें इन गोलियों को बलाबल-अजुसार भद्रखके 
रसमें देना चाहिये | भयंकर अभिन्‍यास सन्निपात-ज्वरमें भी “कस्तूरी 
भैरव” अच्छा काम देता है । 


कृफकेतु । 


शब्डमस्म, सोंठ, कालीमिचे, शुद्ध सुद्दगा--अत्येक एक-एक साशे 

और शुद्ध मीठा विष ४ माशे--इन सबको अदरखके रसमें ३ दफा 

खरल करके, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। अद्रखके रसके 

_ साथ देनेसे कफक्री वजहसे रुका हुआ गला खुल जाता है। इससे 

४ शयानक सन्निपात और निमोनिया आराम दो जाता है। नवीन ज्वरमें 
यह “कफकेतु” अच्छा काम देता है। 


अपना खेला पक प्लस फ तन फेडत किया कट पु 


ज्वरोपर ओर उत्तमोत्तम रस । 


ओडख्त्युत़थ रस ! 


शुद्ध मीठा विप १ माशे, कालीमिचे १ साशे, पीपल १ मटशे 
जंगली दीया १ साशे, शुद्ध गन्धक १ सारे, सुद्दागा भुना हुआ १ साश 
और शुद्ध हिद्वल, ( हिंगुल ) २ माशे--इन सबका मिलाकर अदरखके 
रसमें खरल करके, मूँ ग वरावर गोली चना लो । मामूली तौरसे यह रस 
शहदके साथ दिया जाता है। सन्निपात-ज्वस्में इसे अदरस्खके रसके 
साथ; विपमज्वरमें काले जीरेका चूर और पुराने गुइके साथ देते हैं । 
इसकी मात्रा जवानकों चार गोली है।कमजोस्को, वालककों और 
बृद्धकों एक-एक गोली दनी चाहिय। इसस वातपिचका दाह भी शान्त 
होता है. । अगर कफकी अधिकता न हो, तो इसे कच्चे नारियलके पानी 
ओर चीनीक साथ सेवन कराना चाहिये | 


मृत्युश्जयरस । 


शुद्ध पारा १ भाशे, शुद्ध गन्धक २ माशे, भुना सुद्दागा ४ मारो, 
शुद्ध मीठा विप ८ माशे, शुद्ध छत्गेके बीज १६ माशे और त्रिकुटा 
( सोंठ, मिचे, पीपल ) ६४ माशे--इन सबको धत्रंक रसमें खरल 
करके एक-एक साशे भरकी गोलियाँ बना लो | सबसे पहले पारे और 
गन्धकको खरलमें घोटकर कजली बना लो | पीछे कल्नलीके साथ शेप 
चीज़ोंको मिज्ञाकर, खरलमें डालकर, घत्रंके रसके साथ खरल करके 
गोलियाँ वना ला। इस तरह अच्छा रस चनता हँ। इस रससे सव 
परदहक राग नष्ट हा जाते है। अगर सन्निपात ज्वरमें यह दना हो, तो 
अदृरजक रसक साथ दों; अगर कफज्वरसें देना हो, तो शहदके 


साथ दो और वातपित्तज्वरमें देना हो, तो नारियत्षके पानी और ' 
चीनीके साथ दो | मु न 





ज्वर सुरारि । 


शुद्ध दिल्नल्‌ , शुद्ध मीठा विष, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, भुना 
सुद्यागगा और दृस्ड--इन सबको बराबर-बराबर क्ो। ओर सबके 
बराबर शुद्ध जमालगोटेके बीज लो। सबको खरलमें डालकर 
पानीके साथ उद़्दके दाने बराबर गोलियाँ बना लो। अगर ज्वर- 
रोगीको दस्त कराना हो, तो इसे अद्रखके रसके साथ दीजिये। इससे 
ज्वर बहुत जल्दी भाग जाता है | 


ज्वरान्तक रस । 


शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्धक १ माशे, शुद्ध बच्छुनाभ विष 

१ माशे, शुद्ध धत्रेके बीज ३ माशे, सोंठ १ माशे, पीपल १ माशे, 

कालीमिचे १ साशे और कंजेकी गिरी १ साशे-इन आठों को तेयार 

_ लो। पहले पारे और गन्धककों खरतमें घोटकर कज्जली 

जना लो | पीछे बाक़नीकी छे चीज़ोंकों पीस-छानकर, कज्जलीमें मिला 

कर खरलमें सबको डालकर नीबूके रसके साथ एक दिन-भर घोटों। 
घुट जानेपर ज्वारके दाने बराबर गोलियाँ बना लो | 


सर्वेरेशाम एक-एक गोली अद्रख्के रख और शहदके साथ 
सेवन करनेसे इकतरा, तिजारी, चौथेया श्रभृति आराम हो जाते हैं। 
अगर पित्तज्बर हो तो भुना हुआ जीरा, बड़ी इलायची, आमले और 

, मिश्रीके स्थ गोलियाँ देनी चाहियें; कफज्वरमें शहद और बढ़ेड़ेके 
साथ देनी चाहियें; वातज्वरमें रडीके बीजोंकी मींगी ओर- शहंदके - 
साथ देनी चाहियें; दाहज्वेस्में कपूर और कत्थेके चूरोमें म्रिंलाकर 
देनी चाहियें और ऊपरसे चन्दन और गिलोयका काढ़ा देना चाहिये। 

५ .त्ब तरदके ज्वरोंमें गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, लाल चन्दन ओर 
पद्माख--इनके काढ़ेके साथ गोलियाँ देनी-चाहियें। शीतज्वर या 
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नये चुजारमें सोंठ, मिचें; पीपल और गिलोयके का्देके साथ देनी 
चाहियें । अगर अनुपान न हो, तो केवल ताज़ा पानीके साथ 


देनी.चाहियें | 
अगशिकुमार रस । 

गोलमिर्च २े माशे, वच रे साशे; मीठा छूट रे साशे, नागस्मोथा 
२ मारो और शुद्ध मीठा विष ८साशे-इन सवको खरलमें डालकर 
अद्रखके रसके साथ घोटकर रत्ती-रत्ी भरकी गोलियाँ चना लो। 

सन्निपातज्वरकी पहली अवस्थार्में पीपलके चूर्ण और अद्रखके 
रसके साथ दो। आसज्वरकी पहली अवस्थामें शहद्‌ और सोंठके 
चूर्णके साथ दो। कफन्वरस्में अद्रखके स्सके साथ दो। जुकाममें 
आद्रखके रसके साथ दो। खाँसीमें कण्टकारीके रसके साथ दो ॥ 
सॉँसमें सरसोंके तेल और पुराने गुड़के राथ दो। सूजनमें दशमूलकेः 
काढ़ेके साथ दो। अग्निमांयमें ल्ौंगोंके चूके साथ दो | दो. गोली सन 
करनेसे तत्काल आराम होता दै। सब तरहके रोगोंमें आम-दोषकी 


शान्तिके लिये यह रस दिया जाता है । इससे अग्निकी वृद्धि होती है, 
इसीसे इसे “अग्निकुमार रस”-कहते हैं | 
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९७ "० आओ वललसाह ॥ । 


अर अर अर 
नवीन ज्वर-नाशक रस । 


हिंगलेश्वर रस । 
छोटी पीपल, शुद्ध हिंगलू और शुद्ध वत्सनाभ विष--इन तीनॉंको 
बरावर-बराबर लेकर, खरतमें डालकर, पानीके साथ घोटों और 
अआधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 
'. यह रस वातज्वरकों नाश करता है। अनुपान--अद्रखका रसः 


ओर शहद । 

हित शीतमंजी रस... .. 

'एै, शुद्ध हिंगुलका पारा १ तोले, शुद्ध हिंगुल १ तोले, शुद्ध गंधक' 
१ तोले और शुद्ध जमालगोटेके बीज १ तोले,--इनको दुन्‍्तीकी जड़के 
काढ़ेके साथ खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 

, इसके सेवनसे नवीन ज्वर शीघ्र ही भाग जाता छे। अजुपान-- 
अद्रखका रस। ओऔषधि खानेके बाद, गन्नेका रस, और मूँ गकी- 
दाक्षका पानी देना चाहिये। 

तरुण ज्वरारि रस । 
शुद्ध जमालगोटेके बीज, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाभ विष और 
. शुद्ध पारा--इन चारोंको समान-समान लेकर, ग्वारपाठेके रसमें' 
घोटकर, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बनां लो | 
..यह रस ज्वरमें, पाँचवें, छठे या सातवें दिन देना चाहिये। इसके: 
' इस्तेमालसे दस्त होकर ज्वर जाता रहता है! 





“7 के ुपान-शर्वत। पथ्य--परवलके पे, मूंगकी दा और 
चाँवल | 
कक त्रिपुरमेरव रस | ; 
शुद्ध वत्सनाभ विष १ तोले, शुद्ध सुद्दागा ९ तोले, शुद्ध गूंषक 
३ तोले, ताम्बा-मस्म ४ तोले और शुद्ध जमालगोटेके बीज ५ तोले,--- 
इन सत्रको, दन्‍्तीकी जड़के काढ़ेगें, ३ घण्टे तक घोटकर, एक-एक 
रचीकी गोलियाँ वना लो | 
इसके सेवनसे नया ज्वर, अग्निमांय, आमवात, सूजन, आन्त्रशूल, 


अफारा, बवासीर ओर कृमिजन्य (कीड़ोंके 'कारणसे हुए) रोग 


आराम होते हैं । 

अनुपान--( १ ) सोंठ, कालीमिच और पीपल, अथवा ( २) अद- 
रखका रस और चीनी" इस रसको सेवन करते हुए भात वगैरह पथ्य 
आठाके साथ खाने चाहियें । * हर 
ज्वरधूमकेत रस । दा 

शुद्ध पारा १तोले, समन्द्रफेन १ तोले, शुद्ध दिंगुल १ तोले 
और शुद्ध गंधक १ तोले--इनको अद्रखके रसके साथ, तीन दिन 
तक, घोटकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ वना लो । इस रससे नवीन ज्वर 
जावा रहता है। कर म 

वंचचनाथ बी । 

शुद्ध गन्धक ४ साशे, शुद्ध पारा ४ माशे,--दोनोंको खरलमें डाल 
खूब घोटो, ताकि विना चमककी कब्नली हो जावे। फिर इसमें 
झुटकीका कपड़छन किया हुआ चूरणं २ तोले मिल्ला दो । इसके वाद 
इसे करेलीके पत्तोंके रसके साथ या त्रिफल्ाके काढ़ेके साथ तीन द्नि 
तक, खरल करके, दो दो रत्ती या मटर-समान गोलियाँ वना लो | 

दीपक वलावल-अजुसार एक, दो, तीन या. चार गोली, दिनमें एक, 
फरेज्ञीके रस या पानोंके रस अथवा निवाये पानीके साथ- खिला-दो। 


बज 


इसके सेवनसे आल्त्रशूल, नया ज्वर, पाण्डु, अरुचि और सूजन 


आदि रोग नष्ट द्ोते हैं | यह रदु विरेचक या कम दस्त लानेवाला 
रस है । दस्त होने के समय दद्दी-भात पथ्य है। 


/ चण्ड्श्वर रस । 

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सीठा विष और तास्वा-भस्म-- 
इनको समान-समान लेकर, सात रोज़, अद्रखके रसमें खरल करो; 
फिर सात दिन सम्हालके पत्तोंके रसमें खरल करो। खरल हो जानेपर 
आधी-आधी रक्तीकी गोलियाँ बना लो । 

इसकी मात्रा आधी रत्ती और अनुपान अद्रखका रस है। इसको 
सेवन करते हुए शीतल जलसे स्नान, दूध पीना, आस और कटहल 
चर्रेरहका भोजन तथा चन्दन और अगर प्रभूतिका लेपन कर सकते 
हैं, अर्थात्‌ इस रस के साथ ये पथ्य और सुखदायक हैं। 


है हर] वातज, पित्तन और कफजादि सभी नवीन ज्यर जल्दी 


प्रतापमात्तण्ड रस । 

शुद्ध मीठा विप, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध जमालगोटा और शुद्ध 
सुद्दागा--इनको बराबर-बराबर लेकर, खरलमें डाल, पानीके साथ, 
'घोटो और आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। यह मलबन्ध-युक्त 
नवीन ज्वरमें लाभदायक है; यानी जिस ज्वरसमें दस्तकी क़व्ज्ी हो उस 
ज्वरमें इसे देना अच्छा हे। 

श्रीराम रस । 

शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग,कालीमिचे पिसी-छनी १ भाग 

और शुद्ध जमालगोटेके बीज ३ भाग--इन सबको दंतीकी जड़के काढ़ेके 


” साथ, तीन घण्टे तक, घोटकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 


न्ष 


इस रससे आन्न्रशूल, विषम्भ--दुस्तक्तउ्ज्, वातज्वर. और आम- 
ज्वरआदिनष्ट होजाते हैं। : . - - «४ : + 


नवज्वर कुश रस । 
* शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध हिंगुल ३े भाग ओर 
शुद्ध जमालगोटेके वीज ४ भाग--सबको दन्तीकी जड़के काढुंक साथः 
तीन घण्टे, खरल् करके, एक-एक रत्तीकी गोलियों बना लो | 
* एक गोली खाकर चीनी और जल पीने से नया ज्वर नाश हो 


जाता है । 
रलगिरि रस | 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्बा-भस्म, वज्‌ अभ्रक भस्म और 
सुवर्ण-भस्म--हरेक़ एक-एक भाग, लोह-भस्म आधा भाग और वेक्रान्त- 
भस्म चौथाई भाग--इन सत्रको मिलाकर भाँगरेफे रसमें खरल करो; 
फिर पप टीकी तरह पका लो । 

इसके बाद इसके मह्दीन चूणकों तीन-तीन घार नीचे के रसोंकी 
भावना दो+-(१) सहँजनेके पत्ते, (२) अड सेके पत्ते, . 2 )/ 
सम्हालूके पत्त. (४ ) बचका काढ़ा, (४ ) चीतेकी जड़का कादा, (५) 
भाँगरेका रस, (७) मुण्डीका काढ़ा, (८) दाखोंका काढ़ा, (६) 
गिलोयका रस, (१० ) जयन्तीके पत्तोंका रस, (१९ ) अगस्तियाके 
पत्तोंका रस, ( १२) न्राक्षीके पत्तों का रस, और (९३ ) घृतकुमारी या 
घीग्वारके पाठेका रस | 

सब तेरदों चीज़ोंमें तीन-तीन बार यानी ३६ बार भावना दे लो, 
तब सूसमें भरकर, ऊपरसे दूसरी मूस ७ककर, सन्धियों या जोड़ोंको 
चन्द्‌ कर दो । 

इसके बाद इस मूसको वाल भरी हॉडीके चीचमें रखकर, हॉडीका 
मुह बन्द्‌ करके, लघु पुटमें पका लो। आग ठख्डी दोनेपए, हॉडीसे 
मूस निकालो और मूससे दवा निकालकर रख दो । 

' इसकी सात्रा १ रत्ती है। अनुपान--पीपल और घनियाका चूर्ण । 

दै। यद रस योगवाद्दी है। इससे नया ज्वर शीघ्र ही भाग जाता है । 


जया बटी । 
शुद्ध मीठा विप १ भाग, सोंठका पिसा-छना चूरे १ भाग, काली- 
मिर्च ऐ॥ ओ-छन्ती १ भाग, पीपलका छना हुआ चूणें १ भाग, मोथेका 
छुना हैआ चूए १ साग, हल्दी पिसी-छनी १ भाग, नीसके सूखे पत्तोंका 
पिसा-छना चूर्ण १ भाग, वायबिड्ज्षका पिसा-छना चूण ? भाग और 
जयन्तीकी जड़का पिसा-छना चूर्ण ८ भाग--इन सबको खरलमें, बकरेके 
पेशाबके साथ, तीन घण्टे घोटकर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ घना लो | 
ह गोली पित्तज्वर और रफ़पित्तसे पेद्ा हुए ज्वरमें बहुत ही 
मुफीद है। । 
नवज्वरेभांकुश । 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुद्दागा, शुद्ध पारा और शुद्ध दृरताल--इनको 
समान-समान लेकर, रोहित मछलीके पित्तेके साथ दो दिन खरल करके 
श्‌७ - 4 
रईस रससे नया ज्वर पसीने आकर शीघ्र ही उतर जाता है। इसकी 
आत्रा £ रत्ती | पथ्य -बेंगन, माठा और भात । 


महाज्वरांकुश । 
शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध तरिप १ तोले, शुद्ध 
काले धत्रेके बीज पिसे-छने ३ तोले, सोंठका छना चूर्ण ३ तोले, 
कालीमिचेका छना चूर ३ तोजे और पीपलोॉंका छना हुआ चूर्ण ३ 
तोले--इन सबको जँभीरी नीबूके रसमें ३ घण्टे खरल करो । फिर 
३ घण्टे अद्रखके रसमें खरल करो और दो-दो रचीकी गोलियाँ बना 
जो । इससे सब तरदके ज्वर चले जाते हैं। 


ज्वर-कंशारिका । 
7? शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा विप, सॉठका -पिसा-छना चूर्ण, कालीमि् 
पिसी-छुनी, पीपल पिसी-छनी, शुद्ध गन्धक, हस्ड़का पिसा-छना चूर्ण, 





बहेड़ेका पिसा-छना चूरं: आमलोंका पिसा-छुना चूर्ण और शुद्ध जमाल- 
गोटेदे बीज पिसे हुए--इन सबको चरावर-बरातर लेकर, भाँगरेके 
रसमें ६ घण्टे सरल करके, एक-एक रक्तोक्ती गोलियाँ वना लो | 
(१ ) नारियलक पानीके साथ खानेसे यह गोली सब्र ज्हु्पेंको 
शान्त करती है । 
(२) नरिवक चूर्यके साथ देनेसे सन्निपात ज्वर नाश हांते हैं । 
(३) पीपज्ष और सफ़ेद जीरेंक चृणेंक साथ देनेसे दाहल्‍ब्वर 
नाश होता है । 
(४) पितज्वरमें चीनीक साथ देना चाहिये । 
यह रस सतज्वस्वशुक विषमज्धर. भूनव्द॒रः तिल्ली, मन्दाप्ति, 
अलीण, सृजन, आन्त्रशूज़, गोला, कोढ़ एवं पिच रोगोंकों नाश 
फरता है | 
बालकोंकों एक सरसों दाने घराचर देना चाहिये। बड़ोंको एक 
रती देना चाहिये। साधारणतः इसे गरन जलके साथ देंते हैं। कं: 
चद्धरोखर रस । 
शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक् २ भाग, शुद्ध सुहागेक्की खील 
२ भाग, काज्ञीमिचे पिसी-छनी + भाग और सबके चरावर ७ भाग पिसी 
सिश्री--लेकर, रोहित मचक्ीके पित्तेद्न जाथ खरल करउे, दो-दो रत्तीकी 
गोलियाँ चना लो | अडुपान--अदरखका रस और शीदल- जल | 
इस रससे अत्युम-चहुत हो तेज पिच-कफन्वर तीन दिनमें 
आराम होता हैँ । 


शीतारि रप्त । 


.. झद्ध पारा १ भाग, छद् गन्‍्वक १ भाग, सुद्दागेक्ी खील १ भाग, 
शुद्ध जमालगादक बीज २ साय, सेवानोन पिसा-छना १ भाग, काली- 





| कह ४५ केटगपजी पट पड काठ के रेट हट कटी कन पेलाफर पद जज १०० ेक्‍पेकीक, 


सि्चे पिसी-छनी १ भाग, इमलीकी छालकी छनी हुई राख १ भाग और 
शुद्ध मीठा विष १ भाग--इन सबको जभीरी नीचुओंके रसके साथ १॥४ 
घण्ठे खरल करके, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
“यह रस वाव-कफज्वर और शीतज्वरकी सर्वोत्तम दवा है | 
00046 0 0७34 06 0५४० 


६ है सपवदत ७२८ इतर इपल४- है:इल मत #एरय «० रेट ३ ९९४०१ 


(35 सन्निपातज्बर-नाशक रस | ६< 
५00 कै 66% 46% % 60% 
श्लेष्मफालानल रस । 


शुद्ध हिंगलूका पारा, शुद्ध गंधक, ताम्बा-भस्म, शुद्ध चूतिया-सत्म,- 
8-/मैनसिल, शुद्ध दृरताल, कायफलका चूर्ण, श॒द्ध धत्रेके बीजोंका 
चूणे, शुद्ध ढींग, सोनामक्लीकी भस्म, मीठे कूटका चूणें) निशोथका 
चूर्श, दन्‍्तीका चूर्ण, सोंठका चूर्ण, पीपलका चूर्ण, कालीमिचेका घूरो, 
अमलताशका गूदा, बंगभत्म और सुहागेकी खीलें--ये सब समान- 
समान लेकर, सेंहुड़ या थूहरके दूधमें खरल करके, एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो | 

इस रससे कफज्वर, सन्निपातज्वर तथा और बहुतसे रोग नाशः 
होते हैं। 


कालानल रस | 


शुद्ध पारा; शुद्ध गन्धक, अअञ्क भस्म, सुद्दागेकी खीलें, शुद्ध मैन 
-) सिल; शुद्ध हिंगुल,. काले साँपका विष, दारसुज॒ विप और तास्व्रा- 
भंस्म--इन सबको समान-समान लेकर खूब मद्दीन कर लो) फिर 


'तीचेकी दवाओंकी भावना देकर. राईक दाने समान गोलियाँ घना लो । 
इस रससे सन्निपातज्वर्का विकार शान्त्र होता :-- 

(१) कलिद्ाारीकी जड़ (२) घाषालताकी जड़े; (३) लाल 
चीतेकी जड़, (४) नरम सुँइ आमले, (५) बमनेटी, (5) अहूउंकी 
लड़ और (७ ) पंचतिक्त-रस । 


कालागि भेरव रस । 

शुद्ध पारा १ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले, टनक्की कल्लली करके, 
गोखरूके रसमें सरल करो और सुल्ता लो। जब सूस्र जाबे, महदीन 
कर लो | 

इसके बाद इसमें--तान्वा-भस्म ३ तोले. काले सॉपका विप 
( ताम्बेका आठवाँ भाग ) ४॥ साश, शुद्ध दिंगुल १ तोले, शुद्ध धत्रेंके 
बीज २ तोले, गादन्ती हृर्ताल भस्म ४ तोले, शुद्ध मनसिल ३ ताले, 
खपरिया भस्म ६ ताले, शुद्ध सुद्दागा हे तोले, शुद्ध जमालगोटेके 
बीजोंका चूण १ तोले, हलाहल ( स्थाचर विप ) ३ तोले, सोनामक्लेडी' 
भस्म ३ तोले, लोहभत्म १ ताले और बंगभस्म १ तोले,--इन सबको 
खरलमें डालकर, आकके दूधक साथ, खरल करो । 

इसके वाद ३ घस्टे तक दशमूलके काढेके साथ खरल करो और 
पत्चमृलके काढ़ेके साथ भी ३ घण्टे तक खरल करो ओर एक-एक 
रत्तीकी गोलियाँ वना लो । 

इस रससे भयानक सन्निपातज्वर भी भाग जाता है। 

सात्रा--? रतीसे २ रत्ती तक। पथ्य--दृही-सात बरसीरद। 


सन्निषात मेरव। 
< खछ पारा; शुद्ध सीठा विष, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, हर्‌इका 
'चूण, वहेदेका चूरें, आमलोंका चूणे, शुद्ध जमालगोरेके बीजोंका चूस, 
निशोथका चूर्ण, शुद्ध घतूरेके वीजोंका चूर्ण, ताम्त्रा-भत्म, अश्वक- ५ 
भस्म लीह-भस्म, आकका दूध, कलिद्ारीकी जड़ ओर सोनामक्खीकी 


'संस्म--इन-सबको ससान-समान लेकर खरलमें डालो। ये १६ चीज़ों 
हैं। इन सोलहकी मिली तोलके घराबर नीचेकी १८' चीज़ें लो; यानी 
“ऊपरकी १६ चीज़ें १६ तोले हों, तो नीचेकी १८ चीज़ें भी १६ तोले 
के 'पब॒को सिलाकर, चौगुने जल्में पकाओ; जब चौथाई .ानी रहे) 
छान लो । भान लो, सबका वज्जन १६ तोले हो, तो ६४ 
'तोले जलमें पकाओ ओर १६ तोले जल रहनेपर छान लो। ऊपरकी 
दुवाओंमें इस काढ़ेकी तीस भावनाएँ दो । खूखनेपर एक-एक रतीकी 
ध्गोलियाँ बना लो । 
मावनाकी चीज़ें । 
आककी जड़, आओण्डी, सूरजभुखी, कालाज़ीरा, काक्जंघा, 
श्योनाककी छाल, मीठा कूट, कालीमिचे, सोंठ, पीपल, फंटाई, लाल 
सूयमणिका फूल, चन्द्रकान्त, सम्दालके पत्ते, रुद्रजटा, धवूरेके पंत्ते 
दुन्‍्तीकी जड़ और पीपलीमूल ये १८ चीज़ें हैं । 
न सेचन-विधि | 
' ” अनुपान--अद्रखका रस । दस्त हो जानेपर सोंठ और जीरा 
वरेरह डालकर भातका माँड पिलाओ | अगर एक गोली देनेसे दस्त 
'न हो, तो दूसरी गोली दो । 
सूचना । 
अगर इस रसके सेवन करते-करते ज्वर चला जावे, लेकिन बात- 
'पीड़ा उठ खड़ी हो, तो उस समय वात-रोगका इलाज करो । 
' रोग-नाश । 
इस रससे सन्निपातज्वर, जीर्णज्वर, विषमज्बर, इकत्तरा, तिजारी, 
व्यौथैया और खराब जलसे हुए ज्वर नाश हो जाते हैं। 


दूसरा सन्निषात भैरव रस । 
है. शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, शुद्ध 
मीठा विप ३ भाग, शुद्ध संखिय़ा १,भाग) काले साँपका विष १ भाग 


.....0..........न न नलल तल तन लि खनजड।।ंडओज जज“; 


और शुद्ध हिंगुल्ल.८ भाग--इन सबको प्रानीके साथ घोटेकर, सससोंकेर 
संभान गोलियाँ चना लो | का 
सनिपत्निन्बरमैं एक गोली; 'भद्रखके रसके साथ, देनेसे अवश्य 
ज्ाभदोवादे।.. «| अप 3 
४ प्रणश्वर रस । के 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अश्नक भत्त और शुद्ध मीठा घिप--इन 
ारोंकों समान-समान लेकर, तालमूलीके रसमें तीन दिन खरतल करके; 
धूपमें सुखा लो | फिर कुप्पीमें भरकर उसका मुँह बन्द फेर दो और 
उसप्तर सात कपड़मिद्दी भी करके धृपमें सुखा लो। पीछे कुण्डमें 
रखकर पुंट दे दो। स्वांग शीतल द्वोनेपर, कुप्पीको निकाल को। फिर, 
उसका मुँह खोलकर दवा निकाल ला और १४ घण्टे तक खरल करो । 
दूसरा काम । 
काला जीरा, सफेद जीरा, हींग, सजह्जीखार, सुद्दागेकी है 
स्फटिकी, शुद्ध गूगल, पाँचों नमक मिले हुए, जवाखार, अजवाइन, 
कालीमिय और पीपल--इन १९ को अलग-अछूग पारेके चरावर ले 
लो । ( जिंतना पाया लिया हों; उतना दी उतना एक-एककों पीस- 
कूटकर ले को ) ! इनको चौगुने जलमें पकाओं, जब चौथाई पानी रहे: 
उतारकर छान लो । ऊपरकी खरल की हुई दवामें इस काढ़ेकी सात 
भावना दो | वस, अब प्राणेश्वर रस तैयार है। मात्रा--२ रत्ती, पानमें 
ख्कर सेवन कराओ | अनुपान--गरस जल । विचारपर्थेक मनचाहा 
खाना दो । शरीर॒पर चन्द्नका लेप करो। 
इस रससे अत्युक्ष तापांश कम होता तथा शरीर शीघ्र ही स्वरथ 
ओर सबल्ल द्वोवा दै। इससे ते नवीन ब्यर, सन्निपात ज्वरं; शींतः 
पूवेक ज्वर ( पहले जाड़ा और पीछे गरमी लगनेवाले ब्वर ), दाहपूर्वक 
विपम ज्वर ( पहले ही जलनके साथ चढ़नेवाले ज्यर), शुल्म और 
त्िदोपज शूल्र आदि रोग नाश होते. हैं। . 





शम्भूनाथ रस | 


शुद्ध पारा ८ माशे, शुद्ध मीठा विष ७ माशे, शुद्ध गन्धक ६ साशे 
"पद हरताल ६ साशे, शुद्ध धतूरेके बीजोंका घूर्ण ४ माशे, सोंठका 
चूण ४ माशे, पीपरोंका चूरों ४ माशे, काल्ीमिचोंका चूर्ण ४ भाशे, 
हंरडका चूर ४ माशे, वहेड़ेका चूण ४ माशे, आमलोंका  घूंणे ४ माशे 
शुद्ध संखिया ८.माशे,--इन सबको खरतलमें डालकर, ऊपरसे चीतेकी' 
जड़का कादा डाल-डालकर, सात भावना दो। गोली बनाने योग्य 
होनेपर, सरसोंके दाने-समान गोलियाँ बना लो । यह रस सन्निपांत- 
ज्वरमें बहुत द्वी हितकर दे । 


वृहत्‌ कस्तूरीमेरव रस । 


क़र्तूरी, कपूर, धायके फूल, ताम्बा-भस्म, कौंचके घीजोंकी गिरी; 
(2 

चांदी भस्म, सोना भस्म, मोती भस्स, मेगा भस्म, लोहा भस्म, 
आककी जड़, बायबिडृद्भ, नागरमोथा, सोंठ, बाला, शुद्ध हृरताल, 
अश्रक भस्म और आमले--इन १८ को बराचर-बराबर लेकर, आकके 
पत्तोंके रसके साथ खरल करके, एक-एक रात्तीकी गोलियाँ.बना लो | 
इस रससे सब तरहके ज्वर, खासकर सन्निपातज्वर तथा और भी 
कई तरहके रोग नाश होते हैं । 


मात्रा जवानको एक गोली और अलुपान ज्वरमें अदरखका रस 
है| आमातिसार, अहणी, ज्वरातिसार आदिसें बेलकी गिरी, सफेद 
जीरा और मधुकें “साथ सेवन करना उचित है । इससे खाँसी, अमेह. 
और हलीमक आदि रोग भी नाश होते हैं। 


नोट--संखिया मिज्ञाना इच्छापर निभेर है। अगर संखिया न डाज्षो,-तो 
पुक-एुक रफ्तीकी गोली बना सकते हो । यही मात्रा उचित है। 


नल िीमिलिकिकीिशिल्‍िन की किशीशिकिकिककक विकककलीकिकबक बन बजा ल्‍एएएएएएएएनाओ 
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बेताल रस । 
शुद्ध पाय, शुद्ध ग्रन्थक, शुद्ध विष, कालीमिचेका चूणें ओर 


शुद्ध दरवाल--इनको समान-समान लेकर पानीके साथ खरल करो. 


और एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लो | इस रससे साध्यासाध्य ३ 
प्रंकारके सन्निपातज्वर और उनके कारणसे पैदा हुई. मूच्छों आदि 
उपद्रव शान्त द्वोते हैं। ज्वस्में जब दाँती मिच जाय, टेढ़ी' दृष्टि दो 
जावे, ज्ञानेन्द्रियाँ अपना-अपना काम न करें और बेहोशी हो तथा 
कंफसे मुँ ह भरा हो, तब इसे प्रयोग करो । 
चक्री या चाकी । 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, शुद्ध धत्रेके बीज, 
काल्ीमिचोंका चूरों, शुद्ध दरताल और सोनामक्खीकी भस्म समान- 
समान लेकर, दन्‍्तीकी जड़के काढ़ेकी भावना देकर, एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो । इससे साध्यासाध्य १३ सन्निपात नाश होते हैं। 
घोर नृसिह रस । 
ताम्बा भस्म १ भाग, वंग भस्म १ भाग, लोहा भस्म २ भाग, अभ्रक 
भस्म ४ भाग; सोनासक्खीकी भस्म १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध 
गंधक १ भाग, शुद्ध मेनसिल १ भाग, काले सर्पका चिष ४ भाग, 
त्रिकुटा ( सोंठ, मिचे, पीपल ) ४ भाग, शुद्ध कुचला १९ भाग और 
कालकूट विप ८८ भाग--इन सबको 'खरलमें डालो। फिर रोहित 
सछली, संस, मोर और सूअरके पित्तेके साथ तीन-तीन घण्टे तक 


खरत करो | इसके बाद चीतेकी जड़के काढ़ेसें ३ घण्टे खरत करो 
और सरसों-समान गोलियाँ बना, धूपमें सुखा लो इससे १३ प्रकारके 


सन्निपात, देज़ा और अतिसार नाश होते हैं। 
एक गोली नारियलके जलके साथ देनी चाहिये। 
भी नारियलका जल ही पिलाओ। का किक 
नोट--फोई-कोई इरताज्न नहीं डांलते और भात्रा आधी रत्ती कद्दते हैं । 


हट 


्ि 


दद्दी, भाव ओर भुँजी. मछली. खानेको दो। तिल और चन्दन 

'पीसकर शरीरपर लेप करो । रोगी जो चाहे विचार करके दो । 
ह श्रह्मरन्त्र रस । 

' | शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्ध दरताल, शुद्ध हिंगुलें, 
. काली मिचे; सुद्दागे की खील और सेधानोन- पिसा-छना-- सब समान- 
' समान लो । सबके वज़नके बरावर शुद्ध विष लो। फिर जितना सबका 
वज़न हो उसंका चौथाई भाग भेंसका पित्ता लो और खरत्ञ करो-। - 

ब्रद्वसन्भपर उस्तरेसे छीलकर उस जगह इसे लगा दो। अगर 
इससे गर्मी जान पड़े तो स्नान कराओ; चन्दनादिका लेप करो; गन्नेका 
रस, मूँ गकी दाल, माठा और भाव दो--ये उस समय पथ्य हैं। 

इस रसके तालुपर घाव करके लगानेसे सन्निपात-ज्वरवालेकी 
शज्ञानता दूर दोती और दोश द्वोता है । 

आनन्द भरवा बांव्का । 

शुद्ध मीठा विष, सोंठ, पीपल, कालीमिच, शुद्ध गन्धक, सुद्दागेकी 
खीलें, ताम्वा भस्म, धतूरेके बीज और शुद्ध दिंगुल--इन नौ चीज़ोंको 
समान-समान लेकर, भाँगके रसमें दिन-भर घोटो और एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो । 

इस बटिकासे सन्निपात-रोगीकों लाभ - होता है। अलुपान--- 
आाककी जड़का काढ़ा और त्रिकुठेका चूर्ण दो रची । 

नोट--झाककी जड़ पुक भाशे लेकर ३२ तोले जलमें पकाओ। जक 
:झ.तोले जल रद्द जाय, उतारकर छान ज्ञो। 

मृतोत्थापनों रस । 

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध मेनसिल १ भाग, 
शुद्ध मीठा विष १ भाग़, शुद्ध शिंगरफ १ भाग, कान्तपाषाण या चुम्बक- 
पत्थरकी भस्म १ भाग, अभश्रक भस्म १- भाग, ताम्बा भस्म १ भाग, 
लोह:भर्म १ ग्राग,. शुद्ध दर्ताल १ भाग. ओर सोनामक्खीकी भस्म 


5 
।९ भाग; इन ग्यारहफो. (  ) अन्‍्लबेत, (२) जैंमीरी नीबू। (३३) चूका 
(तिपतिया), (.४) साहाबके पत्तों, और .(४) हृत्तिशुण्डीके 
स्व॒स्सके साथ तीन-तीन दिन, अलग-अलग, खरल करो। फिर इस 
असालेको भूपर-यन्त्रमें पाक करो इसके, वाद चीतेके 'काढ़ेमें ६ घ्ध्टे 
,ख़रल करके, एक-एक सतीकी गोलियाँ बना लो। ,. ..,.. ..' 
+। अलज्पान--हींग, त्रिक्ृ॒टा, कपूर और अदरखका,रस। :इसे सन्ति- 
पातज्वरमें तव दो जव॒कि रोगीका अन्त समय दीखता दो। . 
कुलबंधू 
* शुद्ध पारा, शीशा भस्म, ताम्वा भस्म, शुद्ध मेनसिल तथा शुद्ध 
नीलाथोधा--वराचर-बरावर लेकर इन्द्रवारुणी था इन्द्रायणकफे रसके 
'साथ १२ घण्टे तक खूब खरल करो और चने समान गोलियाँ बना लो | 

इसको जलमें घिसकर नस्‍्थ॑ देनेसे सतन्निपातज्वर-रोंगीकी वेहोशी 
दूर होती है। पु टू 
४ -.. : सामाग्य बठी । 22) 

भुद्दागेकी खीलें, शुद्ध मीठा विष, सफेद जीरेका चूरों, सेधानोन 
पिसा हुआ, समनन्‍्द्रनोन पिसा हुआ, साँभरनोन पिसा हुआ, विड्नोन 
पिसा हुआ, कालानोन पिसा हुआ, सोंठका चूर्ण, काल्ीमिचेका .चूरो, 
'पीपल्ञोंका चूंएें, हरडृका भूरे, बहेंढेका चूणे, आँवलोंका चूरे; अभ्रक- 
भस्म, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारा, इन सबको खरलमें ड़ालों। फ़िर 
सफेद और नीले फूलवाले. सम्दालके पत्तों, भागरा, अडूसा और 
चिरचिरेके पत्तोंके रसमें, अलग-अलग, सात-सांत, भांवनां दो- औरे 
दोन्दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो: +- 
6".'इर्न गोलियोंसि त्िदोपके कारण हुए रोग, नष्ट होते. हैं.। निन्‍्हें:बहुत 
दी-शीत एवे दाह दो, प्रसीने..आते-हों;:घोर नींद. आती हो; इन्द्रियाँ 

,.. विफल हों/ओर भन' मुख दो-+उन्‍्हें: इसे दो । इससे :शूल/' श्वास 
जॉँची/मूक्की: अति, बीर प्यास और ज्वग्रदिशाशक्ोते हैं ३६:८५ 
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। गत सज्जावन रस । 
शुद्ध पारा ? भाग और शुद्ध गन्धक २ सायं; इ 
जभ्नक भस्म ९ भाग, लोह भस्म १ साग, : तांस्या सेस्म 
“नहा विर्ष १ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, पीली:कोड़ीकी औ-५ २-साग, 
श्शुद्ध मेनसिल १ भाग, शुद्ध शिक्षरफ १ भाग, चींतेका -चूर १ भांग, 
'हस्तिशुण्डीका चूंणे १ भांग, अततीसका चूर १ भाग, सोंठका चूरोे 
१ भाग, पीपरोंका चूरों ? भाग, कालीमिंचेका चूण १ भाग, सोना 
सक्‍्खीकी भस्म १ भाग--इन सबको तीन-तीन दिन, अलग-अलग, 
ऊंमसे (१) अद्रखके रस, (२) सम्हालूके पत्तोंके रस, तथा (३ ) 
आँगके रसमें खरल करके धूपमें सुखा लो। इसके बाद बोतलमें मरकर, 
बोतल पर सात कपरौटी करके, ६ घंटे तक, षाल्ुका*यंत्र हरा पकोओ'। 
मात्रा १ से'२ रत्ती। अदरखके रसके साथ 'घोटकर सन्निपांत- 
चरमें देनेसे मरता हुआ रोगी जी जाता है । . । ४. 
है नोट--बालुका-यंत्रमं पकानेसे पहले नीचेके अघोर मंत्र द्वारा इसको रक्ता 
आर पूजा कर को । 


३» अधोरेभ्यश्च अधोरेस्यी घोरघोस्तरेम्यश्च.।... - “. 
सवेतः सर्वेग्यो . नमो5स्तु रुद्ररूपेम्य३ |) 


सा्वेकाभरण रस-. . :/४४४ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शीशा भस्म, 'शुद्ध सीठा विष और काले 
ध्सरपका विष--इन पाँचोंको संमान-समान लेकर क्रमशः £ १)-रोहित 
मछली, (२) सअर| (३) मोर; ओर. (-४ ) बर्रीके पित्तेकेसाथं, 
अलग-अलग सात-सात भावनो दो ।।. : ४. « पी 
जब रोगीकी' अन्त अवस्था दींखे, -तबःसुंइकेः अमर साग-भर रोगीके 
आुखसें दो। अगर रोगी. सुखसे सेवन ने कर सके तो अद्यस्भ-- 
तालुमें---उस्तरेसे चीरंकर, उसी घावमें,,सुइेक्े-अमले भागें:- इसे भर- 


पर लगा दो और मल दो. -गरसी आज़ पंढे/तो /झरितलु-डपनार/करो,। 


दूसरा सूचिकामरण रस । 

-* शुद्ध मीठा विष मं तोले और शुद्ध पारा ४ माशे--इनकोमिक्षाकर' 
तब तक घोटो जब तक कि पारेकी चमक न चली जाय। पीछे काच" 
लिप्त सराइयोंमें वन्द कर कपड़मिट्टी करो और सुखा लो । फिर रहे 
या ई ठोंपर रखकर, अंगूठे जितनी मोटी आगकी लौपर, $ घाटे, 
पकाओ। इसके वाद धीरेसे सराई उतारकर खोलों। ऊपरकी सराईसें' 
“जो धूआँ-सा मिले, उसे एक 8:०0/0४५ शीशीमें रख दो, ताकि उससे 
इवाका अंश न घुसे | 
.. इल्तरेसे सिरपर छीज़कर, उस घापमें उतनी ही यह दवाः भरे 
जितनी कि सूईेकी अगली नोकमें लगे। फिर उस जगह उ॑ँगलीसे 
.घिसो । थोड़ी देरमें सन्निपातज्यर-रोगी या साँपका कादा रोगी 
द्ोशर्मे झा जावेगा । अगर शरीरमें ताप हो आवे, तो गश्नेका रस: 
चग्रेरह मधुर पदार्थ दो। हक 
' तीसरा सूचिकामरण रस) ५४7 

शुद्ध मीठा विष्र १ सारे, सर्प विष १ माशे, शुद्ध संखिया १ माशी- 
ओर शुद्ध हिंगुल ३ माशे, इनको मिलाकर--एक-एक दिन, अल्लग- 
अलग, सेद्दित मछली; भेंस, मोर और बकरीके पित्तेके साथ खरल- 
करो और सरसों-समान गोलियाँ चना लो | 
7 अंशुपान--अदेस्खका रस। इसके सेवन करते समय विल्ीका- 
'वेक्न मालिश कराओ। खानेको द्दी-भात, तिल, नारियलका जल आदि- 
“ीवत्न पदार्थ दो। अगर इसके सेवनसे बहुत ही गरसी हो यानी 
आँखें जाल दो जावें, तो शीवल जलसे स्नान भी करा सकते हो और: 
आये शीवल जलसे भीगा कपड़ा सी रल:सकते हो | 
....... , : - गेंगभदासव॥: : 


पेंलंजीवली सुरा २०० तोले, शहद-१०० तोले, पानी १०० वोले 


| 


'कस्वूरी-१६ तोले, कालीमिये ८तोले, नमक-सेंधा ८ वोले, जायफंले: 


2 मल जल तक अकेली पक गन कमर रन िक 
'फ़ तोले, पीपल ८ तोले और दालचीनी ८ तोले--इन, सबको एक मिट्टी 

.था चीनीके .बरतेनमें रखकर सुँद्द बन्द कर दो और एक महीने तक 
:रखा रहने दो; फिर छानकर निकाल लो और कांचके भाँड़में रख दो । 


: », इसको १० से ३० बूद्‌ तक देनेसे हैज्ा, हिचकी और सन्निपात- 


ज्वरमें ल्ञाभ होता है। 
इसरा गृगमदासव । 

' भ्ेत्संजीवनी सुरा २०० तोले, कस्तूरी १६ तोले, कालीमिचे ८ तोले. 
लौंग ८ तोले, जायफल ८ तोले, पीपल ८ तोले तथा दालचीनी ८ तोले-- 
इन सबको एक्‌ मिट्टीके बरतने भरकर मुँह बन्द कर दो और सात 
दिन तक रक्‍्खा रहने दो । आठवें दिन कपड़ेमें छान लो। मात्रा १० 
से ३० बूद्‌ तक। इससे भी हेजा, हिचकी और सन्निपात-ज्वर. 

आराम होते हैं। 

५५ चोद--अगर समय पर र्वरंजीवनी सुरा न हो, तो कोई तेजू शराब उसके 

में जे सकते हो । 


गृत सजावनाीं छुरा। 

दो सालका पुराना गुड ३२ सेर, छुटी हुईं बचूलकी छाज् ८० 
'तोले, अनारकी छाल, अड़ू सेकी छात्र, मोचरस, बराइक्रांता, अतीस, 
असगंध, देवदारु, वेल की छात्र, श्योनाककी छाल, पाटलाकी छाल, 
सरिवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बेर, बड़े खीरेकी 
जड़, चीतेकी जड़, आलकुशी बीज और पुननवा--इन बीस चीज़ोंको 
दोन्‍दो तोले लो। फिर इन सबकों कूटकर, १५६ सेर (चार सेर कम 
'चार मन) पानीमें मिलाकर, मिट्टी की पकी गोलोंमें भरकर, मूँ ह्‌ बंद 
कंरके रख दो | १६ दिन मत छेड़ो । 

इसके बाद, कुटी हुई सुपारी ४ सेर, धतूरेकी जड़, लौंग, पद्माख, 
खसकी. जड़, ' लाल चंदंन, सोचा, . अज॑बायन, गोल मि्े, सफेद जीरो, 
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गठिवत्त, सोंठ, मेथी, मेड़ासींगी और सफेद चन्दून--इन २१ दंवाओंकों 
!आठ-आठ वोले लेकर, कूटकर; दिन गोलोंका मुँह .खोलकर 
. उन्हींमें भर दो और मुँह बन्द कर दो | फिर" ४ दिन मत है | 
पाँचवे दिन वक्यंत्र ढाया चुआ कर, शराव बना लो। 
इससे घोर सन्निपातज्वर और हैजा आदि नाश होते तथा शरीर 
पर रोनक आती, सजबूती और पुष्टि होती दै | वल, अग्नि ओर उम्रके 
माफिक इसकी मात्रा नियत कंरनी चाहिये।  , ४, 
खुसिस्८ फर्क प्रग्दन्फ कर दन्फ- दा 2-७ 00 -७क्क-कशाए दर दनदटदक इं“ंआंबग- 
$  जीर्ण ओर विषमज्वर-नाशक रस॥  ह 
५ 3 कर केक की; जेज अप पकने पिंजरे कक 4४7 कट + 2 
पणथ्चानन' रस । | ' -: ह ' 
शुद्ध वच्छुनाभ विप पिसा-छना दो तोले, कालीं मिचे पिसी-छंनी 
चार तोले, शुद्ध गन्धक पिसी हुई तीन तोले, शुद्ध हिंगुल एक (पति 
ओर तास्वा भस्म दो तोले--इन पाँचोंको खरतमें डालकर, ऊपरसे 
आककी हरी जड़का रस डालो ओर खरल करके एक-एक रकीकी 
भोलियाँ वनालो । . 
इस रसे से तेज़ और जबदंस्त बुखार भी जाता. रहता है। इसे 
रोगीको खिलाकर शीतल क्रियांएँ करनी चाहियें। इसपर सेंधानोनं, 
'दरीतकी, शहद, दुंद्दी-भात, झुगन्धित चीज़ोंका लेपंन, शीतल न त 
“दूध ओर अनार पश्यः हैं। 


ज्वराशनि रेस । लक 

शुंद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सेंघानोन, शुद्ध मीठा विष और ताम्वा- 

अस्म:-ये सब, चराबख्वराबर एक-एक. तोले लो और इन सब बंरार 

बुर प्रोच :तोले लोड पाँच तोले लेकर मिला 
दवाओंके चूको लोदेक सरल डाल, अपर 


जॉर्ण ओर.विपमज्वर-नाशक रंस 
“पत्तोंका “रस. डालो और लोहेकी 'मूसलीसें: खए्ल करो | फिर 
:पारेके धजनके :वराबर. ( एक तोले ) कालीमिचोंका पिसा-छना चूंण 
का ब्लोटों और घुट जानेपर एक-एक रतीकी गोलियाँ बना लो। 
रसके ददेनेसे . जीणृज्वर--बहुत .दिनोंका पुराना बुंखार-- 
'तपेक्रान:, विषम ज्वर,,धातुंगत प्रबल ज्वर, दाह ज्वर, श्वास, खाँसी, 
धातुस्थ दाह, यकृत रोग--लिवरकी खराबी, तिल्‍्ली, गोला, पेटका रोग 
ओर शोथ--सूजन आदि रोग नाश होते हैं। 


श्र। जयमझल रस । 
हिंगुलका निकाला पारा १॥ माशे, शुद्ध गन्धक १॥ माशे, सुद्ागेकी 
खीलें १॥ माशे, तास्वा-स॒त्म १॥ साशे, बंग-भस्म १॥ साशे, सोना- 
मकक्‍्खीकी भस्म १॥ माशे, पिसा-छना संधानोन ९॥ मारो, पिंसी-छनी 
कालीमिय १॥ माशे, सुबर्ण-भस्म रे माशे, कानत लोहाभस्म १॥ माशे 
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सिंगारके पत्तोंके रसमें ३ दिन खरत करो, (२ ) दशमूलके काढ़ेमें तीन 
दिन खरल करों, ओर (४) चिरायतेके काढ़ेमें ३ दिन खरल करो। 
अन्तमें दो-दो रत्तीकी गोलियाँ चना लो | 
: इसका अलुपान 'जीरेका चूणे और शहद है।यह रस संब तरहके 
ज्वरोंको' निश्वय ही नाश करता है।केसा ही ज्वर हो इससे' 
नहीं सकता । जीय॑ ज्वर, आठों तरहके ज्वरः साध्यः ज्यर, असाध्य 
ज्वर, विषम ज्वर और घातुर्गत ज्वरः आदि समस्त ' ज्वस्संज्ञक योेगोंकों 
बहनाश कर्ता है। ४ ४ */ .. ४ जद 
८, »>वर कुण्जर पाराद रे | ह 
: इससिन्दूंर. दो :तोले, अअक भस्म: एक -तोज़े, .चाँदी भस्म जाद़ 
गले सोन्ाम्क्खीक़ी अस्म॑,चार:तोले;: एंसोत चाह तोले, खपरिया 


रै 


. चार तोले, वाम्वा भस्म चार तोले, मोती भस्म चार तोले, मूँ गा भस्म 


चार तोले, लोहा भस्म चार तोले, शुद्ध शिलाजीत चार तोले, सोनागेर 
चार तोले, शुद्ध मैनसिल चार तोले, शुद्ध गंधक चार तोले श्र सुबर्ण 
भत्म चार तोले--इन पन्‍्द्रह चीज़ोंको खरलमें डालकर, नीचे (टिखी 
हुई दवाओंके रसेंमें तीन-नीन भावना देकर तीन-तीन रत्तीकी 
गोलियों बना लो । हे 
भावनाकी चीजे | 

मदार, तुलसी, पुननंवा, गशियारी--अरनी, मुँइ आमले, घोपा- 
ज्ञता, चिरायता, सुद्शेना, कलिहारी, मालकाँगनी, मुँ गवन और असा- 
रिणी--इन वारहक रसोंमें तीन-तीन भावना देकर गालियोँ बना लो ) 

यह रस अप्निदीपक तथा तरह-तरहके रोग-नाशक है। सन्तत, 
सतत, अन्येयू ;, तिजारी, चौथेया समस्त ज्वर और खाँसी, श्वास, 
प्रमेह, सूजन, पाण्ड, कामला, अहणी और क्षय प्रभृति रोंगॉकोः 
नाश करता है। 2 

सर्वज्वरांकुश बटी । 

शुद्ध पार १ तोला और शुद्ध गंधक १ तोला, पहले इनकी निश्चन्द्र 
कज्जली कर लो । पीछे कब्ललीमें--कालीमि्, सोंठ, पीपल, दालचीनी, 
शुद्ध जमाज्गोटा, मीठा कूट, चिययता और नागरमोथा--अत्येकका 
पिसा-छना चूण एक-एक तोले मिला दो फिर खरलसें डालकर एक 
भावना सम्दालके पत्तोंके उसकी और एक भावना अदरखके रसकी 
दो । पीछे दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । | 

भोज्ी खिलाकर रोगीको कपड़े उद़ा दो । इस सर्वन्वरांकुश 
बटीसे सब तरहके ज्वर नाश द्वोते हैं। वातज्वर, पिचज्वर, कफज्वर, 


- सब तरदहके विषमज्वर, प्रकृतज्यर, चेक्तज्वर, वातकफन्वर, अन्तर्मेत- 


उपर, वहिस्थज्वर, निरामब्ब॒, सासज्वर आदि सभी. ज्वर इन 
: गोलियॉंसे इस तरह नाश होते हैं, जिस तरद विजलीसे पेड़ नाश होते हैं। 


। सवज्वरहर लांह ॥। 

चीतेकी जड़, हरड़के छिलके, बहेड़ेके छिलके, आमले गुठतरी 
निकाले हुए, सोंठ, पीपल, कालीमिचे, बायबिद्न्न, नागरमोथा, गज- 
'पी५९३ पीपलामूल, खसकी जड़, देवदारु, चिययता, गन्धवाला, कझुटकी, 
छोटी कटेरी, सहँजनेके बीज, परवलके पत्ते, सुलेठी और इन्द्रजौ--ये 
'सब एक-एक तोले लो और लोह भस्म सबके बराबर २१ तोले लो। 
फिर खरलसें डाल, पानीके साथ खरल करो और एक-एक र्तीकी 
गोली बना लो । इस रससे सब तरहके ज्वर, तिल्ली, अग्रमांस और 
थकृत रोग नष्ट होते हैं। 


वृहत्‌ स्वेज्वरहर लोह । 

शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गंधक २ तोले, तताम्बा भस्म २ तोले, 
जय क भस्म २ तोले, सोनामक्खीकी भस्म २ तोले, सुवर्ण भस्म २ तोले, 
-चे.डुकी भस्म २ तोले, शुद्ध दरताल २ वोले और कान्त लौह भस्म 
«८ तोले--इन नो चीज़ोंको खरलमें डालकर (१) करेलीके पत्ते, 
(२) दशमूल, (३) पित्तपापड़ा, (४) त्रिफला, (४) गिलोय, (६) पान, 
.(७) काकमाची, (८) सम्द्यलके पत्ते, (६) पुननवा,ओऔर (१०) अद्रख-- 
इन द्सोंके रस या काढ़ोंकी अलग-अलग सात-सात भावना देकर, 
“दो-दो रत्ीकी गोलियाँ बना लो । 

इस रसके सेवन करनेसे आठों तरहके ज्वर, ढुजेल ज्वर, सतत, 
सन्तत, अन्येय्‌ ५, तिज़ारी, चोथैया वरग्गेरह विषमज्वर, क्षय ज्वर, घातु- 
. गत ज्वर, काम-ज्वर, शोकज्वर, भूतावशेष ज्वर, नक्षत्र-दोषसे पैदा 
हुआ ज्वर, अभिषात ज्वर, अभिचार ज्वर, अभिन्‍्यास ज्वर, सन्नषिपात 
ज्वर, शीत ज्वर, दाह ज्वर, अलेपक ज्वर, अद्धंनारीश्वर ज्वर, स्रीहा- 
ज्वर, चातुर्थिक विपय्यय, पाण्ड, कास और सन्दाप्मि रोग नाश होते हैं। 

'पथ्य--भात, माठा और पत्तियोंका सांस । 


अपप्य--पेठा और स्री-भोग बसैरह मना है।जब तक रोगी 
निरोग होकर बलवान न हो जावे; ऐसा कास यानी संथुन. वर्मर्‌ह न 
करना चाहिये | 
: अनुपान--पुराना गुड़ और पीपलॉका चूर्ण दै। किसी पूल 
भी ब्वर इस रससे सात दिनसें भाग जाता दे.। | 

विषपमज्वरान्तक लाह । 

! शुद्ध पारा २तोले, शुद्ध गन्धक < तोले, तां्चा भत्म १ तोले, 
सोनामक्खींकी भत्म १ तोले भौर लोहा भस्म ६ ताले--इन सबका 
खरत्वमें मिलाकर (१) अयन्तीके पत्तके रसमें, (२) तालमखानेके 
ससमें, ( ३) अढ़ सेके पत्तोंके रसमें, (४) अद्रखके रसमें, और (४ ) 
पानोंके रसमें अलग-अलग हरेककी पॉच-पाँच भावना देकर, सटर- 
समान या दो-दो रत्तीकी गोलियाँ चना लो। इस रससे विपमज्वर, 
तिल्ली और गोला नाश द्ोता है। चहुत करके यद्‌ रस . अमिवर्द्धक, 
वलकारक; पुष्टिकर, तथा हृदय और नेत्रोंको खुखदायी हैं।. (६४' 


पुटपद्व विषमज्वरान्तंक लाह। 

हिंगलका पारा १ तोले और शुद्ध गंधक् ? तोले--इन दोनोंको 
'खरह करके फजजली कर लो। फिर इस कज्जलीको पर्पटीकी तरह पका 
लो4 एक लोहेकी कलछीमें कल्नली रखकर आगपर तपाओ, जब 
पतली कीच-सी हो जावे, उतारकर केलेके पत्तेपर फैला दो और शीम 

“दी दूसरे केलेके पत्तेसे ढक और दवाकर. ऊपरसे गोवर रख दो। 
' पीछे इस पर्पटीके साथ, सुबर्णे भस्म २ भाशे, छोह भस्म २ तोले, 
-ताम्वा भस्म २ तोले, अश्ञक भस्म २ तोले, वंग भत्म ४ माशे, सोना- 
- गेहू ४ माशे, मूँ गा मस्म ४ माशे, सोती भत्म २ साशे, शंख भस्म 
' २ साशे और सीपी भस्म २ साशे, इन ग्यारदों चीज़ोंकों एक जगह खरल 
: करके, जल्के साथ घोठों और गोल्ा-सा बनाकर एक सीपमें रखों; 
उपरसे दूसरी सीप रखकर, जोड़ोंको मसालेसे वन्द्‌ कर दो। पीछे इस 


मम आफ जे की पक मम आम मप 


सीपको कपोतं .पुट दो। जूब गन्धककी ग़न्ध आने लगे, तत्र इसे. आगसे 
निकाल: ली |: सीपको खोलकर भीतरसे दवाको, निकालकर शीशीमें: 
रखदो । इसकी स्रात्रां एकंसे दो रत्ती तक है। अनुपान--पीपलोंकाः 

'दींग और संधानोन हे । 

ं रस विषमज्वर नाश करने में खूब मशहूर दे । यद्द अग्रिदीपक 
और चल-बणजछेक है। इससे आठों तरहके ज्वर, तिल्ली यक्षृत-- 
जिगर-- लिवर, .सत॒त ज्वर, सन्तत ज्वर आदि विषमज्वर, कामला: 
(कमल वायु ), पाण्डु रोग, सूजन, मेह, अरुचि, अहयी, आम-दोष, | 
खाँसी, श्वास, मूत्रकच्छ और अतिसार आदि रोग नाश होते हैं। 

जीवनानन्दाश्रम॒ । 

अअ्रक भस्म ४ तोले, सफेद ज़ीरेका चूंण २ तीले और शुद्ध: 
धत्रेके. चीज २ तोले-इन तीनोंकों खरत्में डाल, अड़ सा, छोटी कटेरी,- 
आमले और मोथेके रसमें, अलग-अलग, खरल करके एक-एक रत्तीकी 
गेकयोँ बना लो । 
इस रसके सेवन करनेसे विपमज्वर, तिल्ली, यक्ुत-लिवर, 
या फ़्रे, रफ्तपित्त, वातरक्त-गठिया, प्रहणी, खाँसी, श्वास, अरुचि, शूल्न, 
जी मिचलाना तथा बवासीर आदि रोग नष्ट होते हैं। यह रस पुष्टि“ 
कारक, बक्दायक, अपिवर्धक और रसायन है । 


वसन्तमालती रस । 
सुबर्ण भस्म ९ भाग, मोती भस्म रे भाग, शुद्ध हिंगुल हे भाग, 
कालीमिय ४ भाग और खपरिया भस्म ८ भाग--इन सबको पहले 
' ज़रासे मकक्‍्खनके साथ खरत्न करो; पीछे इसमें नीबूका रस डाल-डाल» 
. कर तब तक खरक्ञ करो जब तक कि चिकनाई एकदम न जाती रहे। 
जब चिकनाई न रहे तब एक-एक रतीकी या चार-चार रतीकी 
टिकियाँ बनालो। इसकी भात्रा दो रत्तीकी है। अजुपान--पीपलोंका": 
चूर्ण और शहद है। 


“पके सेवनसे जीरज्वर,: विपमज्वर तथा खाँसी और भन्‍्दाप्रि 
वर रह रोग नाश होते हैं। यह रस अग्नि-प्रदीपक है! पुंराने ज्वरकी 
यह मशहूर दवा है | इसके सेवनसे रोगी निरोग तो होता द्वी है; साय 
ही बलवान भी हो जाता है। ई ] ( 
महाराज बढदा। 
शुद्ध पारा २ तोले, शुद्ध गन्धक २ ताले, अश्रक भस्म २ तोंले, 
विधारेके बीज १ तोले, चह्न भस्म १ ताले, लोह भस्म १ तोले, सुचर्य 
भस्म ६ माशे, तास्वा असम ६ माशे, भीससेनी कपूर ६ माशे--भाँगके 
“चीज, शतावर, सफेद राल खानेकी, लौंग, तालमखानेके बीज, विदारी- 
'कन्द, मूसली, कौंचके वीजोंकी गिरी, जायफल, जावित्री, बला, नाग- 
वला--हरेक चौथाई तोले--सवको खरलमें डालकर, मूसलीके रस या 
-काढ़ेके साथ खरल करके, चार-चार रत्तीकी गोलियाँ वना लो। 
अनुपान--शहद्‌ । 
इसके सेवन करनेसे नाना अकारके ज्वर, खाँसी, श्वास, राजयाओं; 
“कामला; पार्डु रोग, अमेह और रक्तपित्त आदि रोग नाश होते हैं। 
"यह रस वल ओर वीयेको वढ़ाता तथा पुष्टि करता है |. 


शी सकरध्वज । 

सन पतले पत्तर ८ तोले, शुद्ध पारा ६४ तोले और शुद्ध गन्धक 

१९८ तोले लाकर रखो। पहले सोनेके पत्तर ओर पारेकों खूब खरल 
- करो, पीछे इसमें गन्धक मिलाकर खरत करो और कज़ली कर लो। 
फिर इस कन्नलीको घीग्वारके रसमें खरल करके सुखालों। सूखने- 

पर कपरौटी की हुईं काली चोतलमें इसे भर लो; पीछे वाल्ुकायन्त्रमें 
“ सकर तीन दिन-रात आग लगाओ। स्वॉग शीतल होनेपर, बोतलके 
 गल्ेमें लगा हुआ चमकदार माल निकाल लो | ह 


नो2--इसके पकाने वग्रेरहझी विधि चिकित्सा 


देखिये ्. कर चन्द्र री 
“३ै३२-द३३ में देखिये । वहाँ खूड समरकाकर लिखा हैं ४४202 


इसकी मात्रा १ जो भर या आधी रत्ती है। पानसें रखकर खानेसे 
रसायन है--घुढ़ापा नाश करता है। पानोंके रस और अद्रखके रसमें 
घटानेसे सन्निपातज्वर नाश करता है । अजुपान विशेषसे यह संदाभि, 
कर । और नामर्दी आदि रोगोंमें बड़ा फ़ायदा करता है । 
ब्याहिकारि रस । 

खपरिया भस्म २ तोले, शंख भस्म रे तोले और शुद्ध तूतिया 
६ साशे इन सबको सिलाकर, गोजी, जयन्ती और चौलाईके रसमें। 
अलग-अलग, सात-सात भावना दो | फिर सुखाकर रख लो | मात्रा-- 
झआाधी रत्ती । अनुपान--पुराना धी। इससे वध्यादिकज्वर या तिजारी 
( तीसरे दिन चढ़नेवाला ) ज्वर शान्त हो जाता है। 


चतुर्थकारि रस । 
शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध तूतिया, शट्ढ भस्म ओर शुद्ध 
--इनको बराबर-बरावर लेकर, घीग्वारके रसमें खरल करके 
किसे ॥ बना लो। टिकियोंको शराब-सस्पुटमें बन्दकर 'गजपुटकी 
आग दो । स्वॉग शीतल होनेपर, निकाल लो और घीग्वारके ससमें 
घोटकर आधी-आधो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इस रससे शीतज्वर, 
विशेषकर चौथैया ज्वर जो चौथे दिन आता है नाश होता दे। सेवन 
विधि--इसे सेवन करनेसे पहले कालीमिये ओर घी मिली छाल 
पीओ। पीछे इस रसको खाओ। इस रसके खानेसे धमन या के 
दोंगी और चौथैया भाग जायगा | 
:-... दूसरा ज्याहिकारि रस। 
शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध मेनसिल १ तोले, 
शुद्ध हरताल १ तोले, पिसा-छना अतीस ४ तोले, लोह भस्म २ तोले 
अऔर चाँदी भस्म आधा तोले--इन सबको खरलमें डाल, ऊपरसे नीमकी 
'छालका रस या काढ़ा डांलग्डालकर घोटो। घुटनेपर तीन-चीन रत्तीकी 


चढ़नेवाल्ा ज्वर एवं अन्य सब विपमज्वर नाश हो जाते हैं। 
ज्वरकालहेत रस । | 

शुद्ध पा, शुद्ध मीठा विप, शुद्ध गंधक, तास्त्रा भव्य; शुद्ध मेनूिल, 
शुद्ध मिलावे और शुद्ध हरताल--इन सातोंको खरलमें डालकर, थूहरके ! 
दूधकें साथ घोटो और टिफियाँ बना लो। सूखनेपर टिकियोंकों शराव- 
सम्पुटमें रख, गजपुटमें फूँक दो । स्मॉँग शीतल द्ोनेपर निकाल लो । 

इसकी सात्रा--आधी रत्ती । अनचुपान--मधु । 

इस रसको मनुष्योंकी भलाईके लिये महादेवने पावेतीसे कहा 
था। इससे आठों ज्वर नाश हो जाते हैं। 

त्रिषुगरि रस। 

शुद्ध दिंगलका पारा, ताम्वा भस्म, शुस गन्धक, लोह भस्म, 
अश्रक-भस्म और शुद्ध मीठा विप--हरेक दो-दो तोले और टी 
भस्म एक तोले लेकर खरतमें डालो और अद्रखके रसके साथ घोंट- 
कर एक-एक रचीकी गोलियाँ वना लो | 

अलनुपान---चीनी ओर अद्र्खका रस | ; 

इससे आठों तरहके ज्वर, दुजेल ज्वर, तिल्ली, उद्र-रोग, सूजन 
तथा अतिसार आदि रोग नाश होते हैं। 

स्वच्छन्द भेरव रस । 

शुद्ध पारा २ भाशे. शुद्ध गन्धक २ भाशे, शुद्ध मीठा विप २ सारे, 
जायफल् १ साशे और पीपलोंका पिसा-छना चूणे ३॥,साशे--इन 
सबकी खरल करके, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ चना लो। - 
. पानके पत्तेमें रखकर अथवा अदरख या गोमा ( द्रोणपुष्पी ) के 
स्सके साथ सेवन करना चाहिये। .._ कै . ५ 
:' पध्य--दोपेकि बल्ायक्रका विचार करके दुह्ी-चॉबल आदि देना | 
चाहिये | इस रससे शीतज्यर--जाड़ेका चुजार, सन्निपातंज्वर, विशु- 


बी] 


चिका--दैजा, विपमज्यर, पीनस, जुकाम, ज्वर, अजीर्ण, मन्दाप्ि, 
वमन और भयानक सिरका रोग आदि रोग नाश होते हैं। 


कर्पतरु रस । 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष और वास्था-भस्म--दरेक 
बराबर-बरावर लेकर--एक दिन सूअरके पित्तेक साथ, एक दिन 
'चकरेके पित्तेके साथ, एक दिन भस के पित्तेक साथ, एक दिन रोहूं 
मछलीके पित्तेके साथ और एक दिन मोरके पित्तेके साथ खरल करो, 
फिर सात दिन सँमालके पत्तोंके रसमें खरल करो ओर अन्तर तीन 
दिन अद्रखके रसमें खख्ल करो और सरसों-समरान गोली घना 
“छायामें सुखा लो | 

दोष, अभि और अवस्थाका विचार करके लगातार २१ दिल तर्क 
'एक-एक गोली रोज रोंगीको खिलाओ। जब तक पसीने आदें कपड़ा 
के रखो | पसीना आ चुकनेपर दद्दी-चीनी मिलाकर खिलाओ | 

इसका अलुपान--पीपलका चूर्ण और गरम पानी है। 

. इस रससे जीण॑ज्वर, विषमज्वर, ज्वरातिसार, पाण्ड और 

फामला रोग आराम होते हैं।. ' 

नोइ-- जिस रोगीको 'श्वास, खाँसी भौर शूत्र रोग हो उसे यह रस 


हरगिज न देना चाहिये । 
अमृतारिष्ट । 

गिलोय १९॥ सेर और दशमूल १२॥ सेर, इनकों २५६ सेर 
ज्ञ उसेनू १६ सेर ) पानीसें डालकर ओदाओ, जब २४ सेरः जल रहे, 


""-3२०न्कामकक 





| ः मिचे ४ तोले, पीपल ४ तोले, मोथा ४ 'तोले, 
९), . छुटकी ४ तसोले,“ अतीस ४ तोलें' और इन्द्रजौ 


[ऑन आंगी ली 


४ तोले---येसव अघकचराकर मिला दो..ओऔर मिद्ठीफे चड़े वतंनर्मे 
भरकर मुँह अच्छी तरह बन्द करके ? मद्दीना रखा रहने दा.| 
इसके बाद कामसें लो! इस अरिप्टस समस्त ज्वर शान्त होते दें। 


परीक्षित शीतज्वरारि बी । ४ क्‍ 

शुद्ध. बत्सनाभ विप, शुद्ध सुहागा, सकरध्वज, कोड़ी-भस्म, में गा 
भस्म और लोहा-भस्म--हरेक तीन माशे, फालीमिय १ तोले, छोटी 
इलायचीके वीज १ तोले और दालचीनी १ तोले--स्थकों कूट-पीस 
ओर छानकर खस्लमें तोल-तोलकर डालो; फिर नीबुओंका रस 
दे-देकर खरल फरो और एक-एक रप्तीकी गालियाँ बना लो । 

ये गोलियाँ चढ़े ज्वरमें नहीं दी जातीं। ज्वर चढ़नेसे आठ घण्टदें 
पहले, दो-दो घण्टे में, एक-एक गोली शहदके साथ पीसकर देनी 
चाहिये | एक दिनमें ४५ गोली तक दी जा सकती हैं। जब ज्वर चढ़ 
आवे, गोली मत दा। फिर दूसरे दिन ज्वर न हानेफी हालतमें, जब 
टैम्परेचर ६७ या ६८ डिग्री हो, गोली दे सकते हो । इनसे एक यश 
दिनसें ज्वर भाग जाता है। 

इन गोलियोंसे जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर, बहुत ही केप-कँपी, 
शरीरकी ऐ ठनी, फ़फ, खाँसी और दिलकी फमजोरी आराम होती है । 
यक्ृतकी खराबी या तिल्‍्लीके बढ़नेसे होनेवाले सन्दे-मन्दे ज्वर और 
जीर्णेज्वर भी नाश होते हैं। नये जूड़ी ज्वरको ये गोलियाँ शोक देती 
हैं। मलेरिया-ब्वरोंमें जहाँ कुनैन फेल हो जाती है ये गोलियाँ फेक 


नहीं होतीं । 
सुपरीक्षित सर्व ज्वर्नाशक बदी । "इन 
छोटी इलायचीके दाने, सत्त गिलोय) 
गावजुबोंके फूल, गुलावफे फूल, उन्‍नाव और विलायर (ड्ोणएप्पी ) के 
ग्रे सब एक-एक तोले, अश्नक भस्म ३ साशे एवं मूँ गा ५ 
सूबको सिज्ञाकर , खरत क्रो और तीन-तीन रत्तीकी म॑ "ये आर देना 
सन्निपात॑ज्वर, विशुः 


छः 


कट 


पा जम मी मी तमिल पटक मर निकट जम शक कि रितकिरिर 
. इन गोलियोंसे सब तरहके नये-पुराने ज्वर रामवाणकी तरह नाश 
होते हैं, अर्थात्‌ ये सब तरहके ज्वरॉपर अचूक हैं और खूबी यह है कि, 
हर सिज्ञाजके आदसीको सुआफ़िक्त आ जाती हैं। कमज़ोर, बालक, 

ह गः गर्भवती स्लियोंके लिए तो ज्वर नाश करनेमें ये परमात्माका आशी-- 
चकद्ी हैं। ये चढ़े हुए ज़्वरको धीरे-धीरे कम करती हैं और ज्वर' 
आनेसे पहले खिलानेसे ज्वरको रोकती हैं । अतः ये चढ़े हुए ज्वरमें मी 
दी जा सकती हैं । ज्वर आनेसे पहले देनेमें तो कोई बात ही नहीं है । . 

ज्वरके सिवा ये खाँसी, जुकाम, इनफ्लुएल्ला आदिमें भी लाभ 
दिखाती हैं । हा खुबी यह है कि, ये पेटको साक् करती और पिन्नको. 
शान्त 
हमने इन गोलियोंको सुफ्त दे-देकर खूब परीक्षा की है। गृहस्थ-- 
सात्रको इन्हें हर समय पास रखना चाहिये। ( “चैय”की चीज़ है। )' 
५... 7 4789006॥0962806:80४960608:602 
५; 2 सीहा-नाशक रस | रु 
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चहत्‌ लोकनाथ रस । 
' शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गंधक २ तोले और अश्ञक भस्म १ त्तोले-- 
इनको घीग्वारके रसमें ६ घण्टे खरल करो। 

|. फिर इसमें ताम्वा भस्म २ तोले, लोह भस्म २ तोले और पीली 

। कौड़ीकी भस्म ६ तोले मिलाकर, काकमाचीके रसके साथ ६ घण्टे 
_खरल करो और गोला बना-सुखाकर, सराइयोंमें बन्द करो। फिर 

७ ऋरके सुखाओ और गजपुटमें फूँक दो । 
ह नाथ रससे सरीह्मा-तिल्ली, यक्षत-लिवुर और अप्रमांस 
। 


बहत्‌ हाहार त्ाह । 


असल जे शुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध 





भ् 
श 


जमालगोटेके चीज- सुद 0, 0. 
एक तोले लो | ताम्वा भस्म, शुद्ध मनसिल और .. -दररेक 
दाले लो । ह 
सबको मिलाकर, दन्तीकी जड़, निशोथकी ३) चीतेकी 7, 
सम्हालके पत्ते, त्रिकुट, अदर्ख और भीमर ज--इनके रसों था 
काढ़ोंमें अलग-अलग एक-एक दिन खरल ऊे जडली चेर-समान 
गोलियाँ वना लो । 
उपबुछ्त अजुपानके साथ देनेसे सीहा, ।र्डु और कामलादि रोग 


आाश होत हैं । ह 
महामृत्यज्जय लीह । 

शुद्ध पारा ६ भाशे, शुद्ध गंधद 5 मारो और अश्नक भस्म ६ भाशे, 
लाह भस्म १ ताल, ताम्वा भरंग | ताले, जवाखार, सह्लीखार, सेचा- 
'नान, कालानोन, पीली कोड़ीकी भस्म, शंख भत्म, चीतेड़ी जड़, शुद्ध . 
मनसिल, शुद्ध हरताल, शुद्ध हींग, छुटकी, त्रिवृत्त, इमलीकी छाए (ने ' 
राख, इन्द्रायणक्की जड़, आककी जड़, चिरचिरेकी राख, अम्लवेत, 
हल्दी, दानहल्दी, प्रियंगू, इन्द्रनो, हरीतकी, अननोंद, क्रजवायन, 
उृतिया, शरपु खा ओर रतौत--व उत्ताईसों चीजे छु-छे मारे लो-- 
इन सबको खरलमें डालकर, एक दिन अदरखके रसमें घोदों और एक 
दिन गिलोचके रसमें घाटों | फिर इसमें ८ दोले शहद मिलाकर, दो-दो 
'र्तीकी गोलियाँ बना लो । 

यह लोद किसी खास दोपकी ज़ियादती या ज़ोरके अनुसार उचित 
'अजुपानके साथ दनेसे व्वु७, सोह्द, खाँसी, श्वास और भोला प्रभुरि>ी 


'ताश करता है । गा शा ' 
यहेतए्डाहोदरहर लोह । ४िपती) के 


लोह भस्म १ तोले, अश्नक भस्म ६ साशे, रस-सिर < है) 
'िफुला श। तोले,--इन सबको साढ़े सेंतीस तोले आदि देना 


प्रमस्चर, सिया० . . 


३ है 
2, है 


ह  ज्वरातिसार-नाशक रस । 
ओटाओं; जब आठवाँ भाग यानी ४ तोले ८ माशे २ रतती पानी रहे 
उतार लो |: फिर उसमें ४ तोले ८माशे २ रत्ती घी, ३ तोले शतता- 

जरंका रस और ३ तोले दूध मिलाकर फिर औटाओ। की 
'ऐेनोर--छसूमे ही औटानेकों घरो, त्व ज्ोद्दा आधा डालना; आधा रख 
छ्ैेनां। जब दूसरी बार दूध पग्रेरदद डालकर ओोटाओ, गाढ़ा होनेपर भावे, तब वह 
शाधा रघखा हुआ जोहा भी डाल देना। 
जब गाढ़ा होनेपर आवे वह आधा बचाया हुआ लोह'भत्म तथा 
जमीकन्द, कापालिका, चव्य, घायबिडग, लोध, शरपोंखा, अस्बष्ठा, 
,गैतेकी जड़, सोंठ, पाँचों नमक, जवाखार, वीजदारक, अजवायन 
'  ( सोम दरेक डेढ्-डेढ तोले मिला दो। इसके बाद--प्लीहोद्र- 
२ वार्थ--इसे दो बार अलग-अलग जमीकन्द और मानकन्दके.रसमें 
'खरत्न करो और दो दफा दी पुटमें फूँक दो। सात्रा--डेढ़ माशेसे तीन 
माशे तक यानी दुअन्नी-भरसे चोअन्नी-भर तक | अनुपान-गरम जल | 
)इस लौहसे प्लीह्दा-तिल्ली, यक्षत-जिगर-लिवर और शुल्म-गोला 
आदि रोग नाश होते हैं| 
४ प्लीोहानाशक याग । 
आगपर फुलाई हुईं फिटकरी २ तोले और आगपर फुलाया हुआ 
'सुद्यगा २ तोले लेकर पीस-छान लो और रख लो। सवेरे-शाम दो-दो 
रत्ती यह दवा बंगला पानमें रखकर खानेसे ११ दिनसमें भयंकर तिल्ली' 
और गोला नाश हो जाता है। पर-परीक्षित है, पर व्रिश्वास-योग्य जान 
पड़ता है। रोगी परीक्षा करें, लाभ द्वी होगा । 


॥ 


3:77 क८,.........::६.)८ (2 
के ज्वरातसार-नाशक रस ॥ 
(कमाई लए: 22000... 0.३ का 


मृतसञ्जीवनी बाटकां। 
पीपरोंका चूर्ण . १ तोले, शुद्ध वर्त्ननांस विष १तोले और शुद्ध” 


हिंगुल दो वोले--सबकों जाझुनके पत्तेफे रसके साथ खरल कर, 
मूल्ीके घीज-वरावर गोलियाँ वना लो । इन गोलियोंकों शीतल जल्के 
साथ सेवन करनेसे ज्वरातिसार, दँज़ा ओर धार सन्निपातज्वर आराम 
होते हैं । [ 
गगत सुन्दर रस | 

सुद्यगेकी खीलें, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक ओर अश्रक-भस्म-- 
समान-समान लेकर, तीन दिन तक आकके पत्तोंके स्सके साथ घोटो 
ओर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ चना ला | अनुपान--सफोेद खानेकी राल 
दो रतती और शहद | 

इससे बढ़ा हुआ ज्वरातिसार, रक्तातिसार और आम-शूल रोग 
नाश होते तथा जठराग्नि बढती है। पथ्य--माठा और वकरीका दूध । 


कनकप्रभा बटी । ह 

शुद्ध धत्रेफे वीज, कालीमिचे, हंसपदी, पीपल, सुद्दागेकी खोले, 

शुद्ध मीठा विप ओर शुद्ध गन्धक--इन सातोंकों एक द्नि-भर जयन्तीके 
रसमें घोटकर एक-एक सरतीकी गोलियाँ वना लो | 


इन गालियोंसे अतिसार, अहणी, ज्वर और मन्दारिन आदि रोग 
नाश द्वोते हैं। 


पथ्य--दद्दी-भात, शीतल जल, लावा और तीतर आदिका मांस) 











हिन्दी-संसारमें अपूे और पहला भ्रेन्थ । 
बिना गुरुके वेध्यक सिखानेवाला 


ताल के 
५2 72253 
सात भाग | 


जो संस्क्षत जरा भी नहीं जानते, वे भी इस अन्थको बिना गुरुके 
'यद्कर पूरे बैद्य बन सकते हैं। जिन्हें शक्त हो वे फेवल चौथा भाग 





मँगाकर अपने दिलका बहम मिटा लें । 
चिकित्सा-चन्द्रोदय पहला भाग सजिल्द्‌ ३॥0) 
श्र 9 इदुसशा कर. # भा) 
| 7? पीसरा 9 9 | 
श्र # चोथा # # ५) 
श्र # पाँचचाँ ,, # 2॥॥) 
| ?#. अठा »# १9 छ) 
ऊः. »# साततबाँ॥ » श्शुं 


जोड़ ४०/) 


नोट--जो सज्जन सातों भाय एक साथ समेँग्रायेंगे और ३०) पदले भेज 
देंगे, उन्‍हें यह अन्थ ४७०४) की जगद्द ३४७) में सिद्देया । डाक था रेल सादा 
जिसमे खुरीदारान। अपने शरडिंर और ऐडवान्स ( पेशगी ). के साथ, अपना 
नाम, पूरा पता, गाँव, पोस्ट और नजृदीछी रेजचे स्टेशनका' नाम जुरूर लिखियेः | 


पता--हरिदास एण्ड कम्पनी, 


गंगा-मवन, गली रावलिया, भधुरा । 


| 


पट 2५८ ' ०८73. ०..२ ३8 ५०६ «६ 2 ०६ 


पल तन कम--+्पयबाुट-+ धड़ल की कक लक 
 झ8 (-मंसमिकिकिए, (कक 43.........५५००९ लक 8 
+ बालक और स्लियों तक की समम में आने योग्य. ६ 
£. गीताका निवान्व सरल हिन्दीलअजुवाद। .$ 
४ हिन्दी मगवद्गीता | ६४ 


तप: दादा 
आजतक भारतमें, मठ हरिक वैराग्य-शतक वरीरःकी तरह,श्रीऊंण्ण- 
चन्द्रके “गीदा”के भी सेकड़ों हिन्दी-अजुवाद हों गये हैं, पर ऐसा 
हिन्दी-अलुवाद एक भी नहीं हुआ, जिसे थोंड़ी-सी हिन्दी जाननेवाले 
भी आसानीसे समर सकें | इसीसे यह अनुवाद किया गया ६। चह 
अनुवाद सचमुच ही ऐसा है, जिसे नानमात्रकी हिन्दी जाननेवाले 
वालक और बियाँ तक समम् लेती हैं। पहले जो अद्ज रेजी ऊ बी० ए०, 
एम? ए० हिन्दी न जाननेक कारण, गीता न पढ़ते थे, वे अब इस 


गीता भ्रेमसे पढ़ने लगे हैं, इसीसे इसके चारसंस्करण चारचार पाँच- | 


पाँच हजारी छपकर विक गये। अभी दार्जीलिह्॒में एक मारवाड़ी करोड- 


पतिने दान करनेके लिए १८ थीता मैंगवाये थे, चुनावक्रे समय हमारा ' 
गीता ही पसन्द आया, इसलिए यही गीता घर्मारथ वाँठा गया। झल़्ु- .. 


वादकन अनुवादमें भापाकी सरलता की हद कर दी है । (४7 


भगवान्‌ तिलकने भी गीताका अनुवाद किया है। वह अजुवाद 
सर्वोत्तम है, पर बद उन्हींकी समममें आता है, जिन्होंने हिन्दी- , 


अज्रेजी ओर संस्क्वकी शिक्षा एफ० ए०;ची० ए० तक पाई है। 
मामूली लोग उसे सेंगाकर पछताते हैं, क्योंकि समममें छुछ .भी नहीं 
आता । वन्चईक छपे हुए गीताओंकी मापा परिडताऊ हैं, वह 
“परिइतोंके सित्रा, हर किसीकी समममें नहीं आती। इसलिए अगर 
आप- अपना उद्धार करना चाहते हैं, जीवन-मरणके ममकरटोंसे वचना 
चाहते हैं, इस लोकमें सब्ची सुल-शान्ति और मरनेपर परमपद्‌ चाहते 
ई, तो आप दमारा “गीता” सेंगाकर पढ़िये। ऊपर मूल श्लोक दे; 


नीचे हिन्दी अजुवाद हे, उसके नीचे सरल टीका हें, शेपमें फुटननोट . 


है। ऐसा गीता दश रुपयोगें सी कहीं न मिलेगा। पहले इसका मूल्य 

३) था; पर हे पक जे लिए. हमने इसका मूल्य अब घटाकर 

. 5) कर दिया हे । सुनइरी जिल्ददारका दाम ३) है। अवश्य देखिये, 
देखने ही चोग्य चीज़ है। जा 


-.ँ, थार थजरलख०0द0०न्च०००१००छ० 
स्वास्थ्यरक्षा 
उ्फ़े 
-'तन्दुरुसती का बीमा | - 
( ग्यारहवों सेस्करण )- 
यथण्थगरथ्दायत्रण्णलणणफा०शझणलयग्श्र7९कण्टाव 
हिन्दुस्तान में ऐसा कौन पढ़ा-लिखा है, .' जिसने इस मशहूर: 
किताब का नाम न सुना हो ? हर यह भनुष्यमात्र की प्यारी 
पुस्तक भारत के राजा-महाराजा और अमीर-उमराबों से लेकर 
किसानों तक में जा पहुँची है, तभी तो इसकी तेतीस-तेतीस हज़ार 
प्रतियाँ बिक गईं ओर द्स-दस संस्करण हो गये। इस पुस्तक को” 
हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई, बौद्ध, आयंसमाजी, तद्यसमाजी, 
जज, बेरिस्टर, वकील, मुख्तार, सेठ-साहकार, मुनीम-गुमाश्ते, राजा- 
महाराजा, सन्‍त्री, बाल, बद्ध और युवक दिलोजान से पसन्द करते 
हैं। इसने हज़ारों बिगड़ती हुईं शहस्थियाँ बचाई” | हजारों ज्ञाखों. 
को कुराह से सुयाह पर लगाया और अनेकों की जीवन-रक्षा की). 
का इतना आदर है। अगर आप जीवन का वेड़ा सुख से 
पारकरना घाहते हैं, शरीर को सदा सुखी और तन्दुरुस्त रखना' 
चाहते हैं, अन्नेकों रोगोंका इलाज खुद ही करके अपना धन-धर्म' 
बचाना चाहते हैं, अपने मित्र, पड़ोसियों को मुजरंव और आजमूदा 
चुटकले बता-बताकर उनकी जिन्दगी सुखी करना चाहते हैं, काम-- 
शासन और कोकशासत्र की ज़रूरी बातें जानंना चाहते हैं, शरीर को 
पुष्ठ करके स्त्रियों को वश में करना और उत्तम बलवान सन्तान पैदा 
करना चाहते हैं, तो इसकी एक प्रति ज़रूर खरीदिये। इसे पास" 
! रखकर, अनेक वैद्य सेकड़ों रुपया माहवारी पैदा कर रहे हैं । क्योंकि: 
' इस एक पुस्तक में प्रायः सभी रोगों की आज़मूदा दवाएं लिखी हैं ।' 
गशहस्थ लोग इसे पास रखकर सैकड़ों रुपये साल बचाते हैं, क्योंकि 
उन्हें डाक्टर-बैद्यों को कमी किसी भारी रोग में ही बुलाना पड़ता है। 
अनेक लोग इसमें की दवाएँ बना-वनाकर कम्पनियाँ खोल बेठें हैं 
हज़ारों रुपया पैदा कर रहे हैं। कारज़ मलाई के समान चिकना 
/* छपाई मनसोहिनी, तिस पर भी ६५८ सफों की अजिल्द पुस्तकः 
का दाम ३) और सजिल्द का ३॥॥) 
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+ मतृहरि महाराज के शतक 0 
4 कोई ९१ हाफटोन चित्र ! 4 
4 १४४० प्रष्ठों में मन्थ की समाप्ति | की 
मूल श्लोक, हिंन्दी-अनुंवाद, सरल व्याख्या, दींका, 
कविता-अनुवाद और अज्ञरेज़ी अनुवाद! 
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महाराजा भरत हरि के नीति, वेराग्य और ख़ब्नर-शतक सा 
संसार में मशहूर हैं। ऐसा कौन पढ़ा-लिखा है, जो इनकी बात नहं 
जानता इनके अनेकों अनुवाद द्वो चुके हैं, पर आज- तक इनक 
ऐसा विस्तृत और सचित्र अनुवाद कहीं नहीं हुआ। “तीनों शतकों २ 
कोई ६३ मनोमुग्धकारी हाफटोन चित्र हैं। चित्र देखते ही आत्म 
फड़क उठती दै | श्लोक का भाव चट दिसागश में घुस जाता है । १ 
एक-एक चित्र का दाम दो-दो आना भी समझे, तो १०) रु७ के ऐॉं 
ही दो जाते हैं। १४०० प्रष्ठों की पुस्तक मुफ्त में हैं । ऊपर सूर 
श्लोक, नीचे हिन्दी अर्थ, उसके नीचे विस्तृत टीका, उसके नीः 
कविता-अनुवाद और शेप में अज्नरेत्ी अनुवाद है। हम ठीक कह 
हैं, ऐसा अनुवाद आपने न्याव में भी न देखा होगा । अनुवाद :ह 
नहीं दे, भव हरि महाराज के श्लोकों के भावों से टक्कर खानेवार्ल 
'उदूं शायरी, संस्कृत कवियों और अह्गरेज़ी, फ़ाससी के विद्वानों व 
वाणियाँ जगह-व-जगह अंग्रूठी में हीरों की तरह अलंग जड़ी हु 
हैं। आपने अगर ये तीनों शतक देख लिये, तो संसार के नीति 
वैरांग्य ओर रहक्लार पर कहनेवाल्ों की अनमोल कवितायें ओ। 
वाणियाँ भी देख लीं। आप इन्हें अवश्य देखिये, इनके लिये आः 
मूलकर भी लालच मत कीजिये। 
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